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हिन्दी के मध्यकालीन संत एवम्‌ वेष्णव काव्य को समझने के लिए इस देश 
के नाना-मतमतान्तरों और साधनाओं का ज्ञान परमावइयक है क्योंकि काव्य में 
अभिव्यक्त किसी युग का 'बुद्धितत्व', पूवंवरत्ती चिन्तनवारा को विना हुदमंगम 
किये हुए अस्पष्ट ही रहता है । काव्य एक संश्लिष्ट मानसिक-क्रिया है, उसमें कवि 
'की चित्तनधारा इतनी संकुल-पद्धति पर व्यक्त होती है क्रि उसके विश्लेषण के 
समय हमें आइचयं होता है; जव हम देखते हैं, कि कबि विशेष की 'अपने' वतं मान 
के प्रति प्रतिक्रिया में भूतकाल का पर्था्तमात्रा में सन्निवेश होता है । भूतकाल का 
यह प्रयोग, भूतकाल की पुनर्व्याख्या के रूप में भी हो सकता है और परंपरा के 
कुछ अंश को यथावतू स्वीकार करके भी हो सकता है । भविष्य सम्मुख न रहने : 
से वर्तमान के समाधान के सिए प्रायः कवि और विचारक भूतकाल की ओर मुइते 
हैं । विशेषकर कवि में 'पूणंता' की प्यास सबसे अधिक होती है । भूतकाल की 
अपूणंता कवि के सम्मुख न होने से और वतंमान में बुद्धि को चकराने वाले प्रश्नों 
के समाधान में भूतकाल के एक सीमा तक समर्थ होने से कविगण भूतकाल को 
केवल रोमानी दृष्टि से देखकर उसका गौरवगायन ही नहीं करते अपितु उनकी 
वोद्धिक-प्रतिक्रिया भूतकालात्मक हो जाती है। यह प्रवृत्ति हिन्दी के संतों और 
भक्तों के काव्य में सवसे अधिक दिखायी पड़ती है। ` 


सुर-तुलसी, कवीर, नानक, दादू आदि कवियों का काव्य मुख्यतः साधनात्मक 
है। ये भक्त और साधक पहले थे, कवि वाद में । अतः सर्वप्रथम इस तथ्य का 
उद्घाटन इनके काव्य को समझने के लिए अनिवायं होगा कि इन संतों और 
वेष्णवों की साधना का स्वरूप क्या है और चू'कि साधना और भक्ति के लिए 
“सम्प्रदाय? आवश्यक थे ; सम्प्रदाय अर्थात्‌ साधना की प्रयोगशालाएँ ; अतएव इन 
सम्प्रदायों अथवा प्रयोगशालाओं का विकास समझना आवश्यक हो जाता है । यही 
कारण है कि मध्यकालीन काव्य का मर्मोद्धाटन वही आलोचक सफलता-पू्वक 


कर सके हैं जिन्हें तात्कालिक तथा पुवंवर्ती सम्प्रदायों का सम्यक्‌ ज्ञान था । मध्य- 
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कालीन काव्य में अभिव्यक्त चिन्तनधारा में शेवमत, शाक्तमत, पांचरात्रमत और 
तांत्रिक बौद्धमत ताने-वाने की तरह बुना हुआ है । कारण यह है कि पुराणों के 
प्रयत्न से परस्पर-विरोधी मतों, साधनाओं, देवी-देवताओं और आचार-विचारों में 
हिन्दी-काव्य के श्रीगणेश के पूर्व ही अंतर्भूक्ति स्थापित की जा चुकी थी । एक 
विराट राष्ट्र में नाना कबीलों, जातियों और वर्गों की संस्कृत पौराणिकों की दूर- 
दृष्टि के कारण मिल-जुलकर सतरंगी लहरों की तरह एक ही प्रवाह के रूप में 
वहने लगी थी । इसीलिए मध्यकालीन हिन्दी काव्य में जो कुछ पुराना है, उसमें 
अंतविरोध ढूँढ़ने के स्थान पर, उसके प्रति अटूट श्रद्धा ही नहीं, उसका अनुसरण 
ही जीवन का उद्देश्य माना गया है। जो आलोचना है, वह किसी नवीन जीवेन- 
_ दशन अथवा समाज-दर्शन की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं है अपितु दुबंलताओं 
को दूर करने के लिए है । परिणामतः मध्यकालीन काव्य में व्यक्त चित्तनधारा 
और साधना का निर्माण जिन सूत्रों से हुआ है, उनकी पहचान के लिए इस पुस्तक 
में पांच मतों का किचित्‌ विस्तार से वर्णन हुआ है। मेरा विश्‍वास यह है कि 
तंतुओं की पहचान के बिना वस्त्र की पहचान नहीं हो सकती । मध्यकालीन हिन्दी- 
काव्य के परिधान में समवाय सम्बंध से स्थित नाना साधना-सूत्रों और चिल्तन- 
सूत्रों के स्वरूप को समझने के लिए इस काव्य की 'तांत्रिक पृष्ठभूमि” अत्यधिक 
महत्वपूणं है । 

मध्यकालीन हिन्दी-काव्य के चिन्तन और साधना को समझने के लिए ही, 
प्रस्तुत पुस्तक नहीं लिखी गई अपितु उक्त काव्य की 'कल्पना' और “भाव' की 
दिशा, कल्पना के द्वारा लाये गए उपकरण, रूपों की सृष्टि, भाव के आधार तथा 
भाषा और अभिव्यक्ति के प्रकारों को समझने के लिए भी शेव-मत, शाक्तमत, 
पांचरात्रमत तथा तांत्रिक बौद्धमत का अनुशीलन आवश्यक है । इन सम्प्रदायों की 
बहुत-सी सामग्री विविध रूपों में तात्कालिक समग्र संस्कृति और कला में स्वकृत 
हुई है । स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला तो इन्हीं सम्प्रदायो से प्रेरित हैं । 
परवर्ती युग में शिव-शक्ति अथवा करुणा-उपाय के आदश पर राधा-कृष्ण का 
चित्रण हुआ; कला और काव्य दोनों में यह प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है अतः संत- 
वेष्णव काव्य का “अवचेतन' जिन तत्वों से बना था, उनमें उक्त सम्प्रदायों की 
बहुत-सी सामग्री भी मिलती है । उस सामग्री में परिवतंन मिलता है, कहीं-कहीं 
वह इतने परिवर्तित रूप में हैँ कि उसकी पहचान कठिन है, कहीं-कहीं साम्प्रदायिक 
जडता इस सामग्री का ऋण नहीं स्वीकार करना चाहती और कहीं-कहीं वह स्पष्ट 
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देखी जा सकती है अतः केवल काव्य करे बुद्धित्व की दृष्टि से ही नहीं अपितु 
उपमान, प्रतीक, भाव और कथन-पद्धति की दृष्टि से भी उक्त सम्प्रदायों का 
अध्ययन आवश्यक है । 


किन्तु इन सम्प्रदायों को प्रकाशित करते समय यह कह देना आवश्यक है कि 
इनका धमं-दशंन ( {॥९०।०६) ) की दृष्टि से भी महत्व है और जो सज्जन 
केवल इन्हीं सम्प्रदायों के अध्ययन में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी इन में रोचक 
सामग्री मिल सकती है । 


मुझसे इन निवन्धों को लिखते समय यह प्रश्‍न वार-वार पूछा गया कि 
अंततः काव्य के अध्ययन में यदि प्राचीन मत-मतान्तरों के इतने गंभीर अध्ययन 
की आवश्यकता है तव काव्य-अनुशीलन और धर्म-दशंन में क्या अंतर रह जाता” 
है ? भेरा उत्तर है कि सीमाएं आपकी बनायी हुई हैं । ज्ञान एक और अखंड है । 
यदि आपको कबीर को समझने के लिए धर्म-दशंन पढ़ना ही पड़ता है तव काव्य 
का अनुशीलक यदि कबीर के काव्य को ध्यान में रखकर उन प्राचीन धामिक और 
दार्शनिक तत्वों की छान-बीन करे तो इसमें आपत्ति की बात क्या है? हिन्दी में 
असम्वद्ध ज्ञान का अभाव नहीं है किन्तु इधर टू द प्वाइंट” के चक्कर में इतना 
उथलापन आया है कि भारी पोयों में भी कोई नवीन सूचना नहीं मिलती । 
“नयी व्याख्या! और “वैज्ञानिक व्याख्या. की आशा तो दुराशा में परिणत ही हो 
रही है । 

इसके सिवाय मेरा दृष्टिकोण भी काव्य के अध्ययन के प्रति भिन्न. है । में काव्य 

को करिसी देश या जाति की समग्र संस्कृति का पुप्प मानता हूँ । वैज्ञानिक की तरह 
इस 'पुष्प” को पहिचान के लिए पुष्प के रंग, उसके प्रभाव आदि का वर्णन होना 
चाहिए | में भूमि की परीक्षा भी पुष्प-ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ अतः भूमि 
और भूमि में विकसित पुष्प, अथवा दूसरे शब्दों में समाज और समाज में विकसित 
काव्य--ये दोनों विषय मेरी दृष्टि से सम्वद्ध रूप में-एक साथ--आलांचना के 
विषय हैं । 

इस दृष्टि से अध्ययन करने पर मध्यकालीन काव्य में केवल सुन्दर शब्द, 
अलंकार और रस ही नहीं मिलेंगे ' अपितु इस काव्य के प्रयोजन के रूप में कुछ 
ऐसी धाराएँ मिलेंगी जो तात्कालिक समाज को शीतल भी करती हैं और उसके 
समग्रतः हिताहित का भी लेखाजोखा प्रस्तुत करती हैं । आश्चयं तव होता है जब, 
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ऐसीं धाराएं प्रागेतिहासिक काल से मध्यकाल तक एक अविच्छिन्न शु'खला के रूप 
में दिखायी पडती हैं और कालक्रमानुसार लुकती छिपतीं, मागे बदलतीं ओर जल 
के गुण में परिवर्तन लाती हुई, मध्यकालीन काव्य-प्रवाह में अपनी विशिष्टता की 
ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं अतः यह भी आवश्यक 
हो जाता है कि शाक्तमत, शेवमत, पांचरात्रमत और तांत्रिक वौद्धमत के आदिम 
रूप को भी हम स्मरण रखें तभी हम इस प्रवल धारा का ऐतिहासिक योगदान 
निश्चित कर सकते हैं और इस धारा की सहायता से भारतीय समाज के विकास 
को भी हम समझ सकते हैं । 
जिस प्रकार किसी एक कवि की कविता के अनुशीलन के लिए उसकी 
. मानसिक-स्यितियों अथवा उसके अवचेतन की छान-बीन आवश्यक होती है, उसी 
प्रकार युग-विशेष का भी एक अपना अवचेतन होता है। मेरा निवेदन यह है कि 
मध्यकालीन हिस्दी-काव्य में प्रतिविम्बित सामूहिक अवचेतन' के समझने के 
लिए जहाँ अन्य मतों और साधनाओं को विस्तार पूर्वक समझना आवश्यक है, वहीं 
इस कामे के लिए आगम या तंत्र-धारा को समझना भी आवश्यक है। इसलिए 
इस पुस्तक के लिए में किसी क्षमा-याचना की आवश्यकता नहीं समझता । 


शेवमत, शाक्तमत, पांचरात्रमत और तांत्रिक बौद्धमत अनार्य, अवेदिक, 
आगम, ब्राह्मणवादविरोधी, वाममार्गी, आदि नामों से अभिहित किया गया है । यह 
धारा उक्त सम्प्रदायों के रूप में संगठित होने के पुवं किस रूप में प्रचलित थी, 
इस तथ्य पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है । इससे प्राचीन और मध्य- | 
कालीन युग श्र खलित ओर सम्बद्ध रूप में प्रतीत होने लगेगा । 


पाश्चात्य इतिहासकार और पुरातत्त्ववेत्ता बहुमत से वेदिक आयो के भारत 
आगमन को १५०० ई० पुवं में मानते हैं अर्थात्‌ यह अंतिम सीमा है । आयां 
का आगमन धाराओं में माना जाता है! कुछ कबीले २००० ई० पूवं में भी 
आ गए होंगे, शायद ओर भी पहले आयां के कुछ दल आए हों लेकिन १५०० ई० 


पुवे के वाद में आमं आगमन मानने पर भाषा और साहित्य के विकास को नहीं 
समझाया जा सकता । 


इधर कुछ विद्वानों ने आयं-आगमन की कथा को संथा अप्रमाणित और 
कल्पित सिद्ध किया है। क्योंकि भाषाओं के अध्ययन के आधार पर यह भी सिद्ध 
हो सकता है कि आये भारत से पश्चिमी एशिया अथवा मध्य एशिया गए ! अतः 
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ऐसे विद्वान यह मानकर चलते हैं कि आर्यो का आगमन प्रमाणित नहीं होता तव 
वेज्ञानिक दृष्टि यह है कि आयं भारत में रहते थे और परिचमोत्तर प्रदेशों से 
उनका विस्तार पूर्व और दक्षिण की ओर हुआ । किन्तु अभी तक बहुमत से आयों 
का आगमन एक तथ्य माना जाता है । 


कुछ विद्वान मिस्र, मैसोपोटामिया तथा एशिया के श्रुवपश्चिमवर्ती देशों 
ओर द्वीपों में होने वाली खुदाई में प्राप्त सामाग्री से आयं-आगमन को सिद्ध करते 
हैं किन्तु उसका समय ई० पुर्व० पाँच सहस्न वपं अथवा उससे भी पुवं निर्धारित 
करते हैं । डॉ० हर्षे का कथन है कि मैसोपोटामिया के राज्य-निर्माता आये ही थे 
और असीरिया के असुरों द्वारा आक्रमणों से शान्त हो कर आये भारत आये !१ 


डॉ० हर्षे के अनुसार वेद-्वाणत मरीचि, भूगु, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, . 
पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेतस-दक्ष, तथा स्वयंधुव मनु--इन दस प्रजापतियों तथा 
आदित्य, अप्सरस, नाग आदि के उल्लेख पश्चिमी एशिया में मिलते हैं । उदाहरणतः 
मिस्र की प्राचीन जातियों के नाम सपं, पतंग, गिद्ध, सरकण्ड, बाज जेसे जीवों और 
पोधों के नाम पर हैं । यह भी कहा गया है कि ३५६० ई० पूं में ये जातियाँ 
फेरो-राज्य' के रूप में संगठित हो गईं ! उधर पुराणों में भी कवीलों या जातियों . 
के नाम पशु-पक्षियों आदि पर आधारित हैं यथा शश अत्रेय, उल वाष्णेय, कपि; 

' अज, पतंग आदि | चू'क्रि मिन्न की उक्त प्रागेतिहासिक जातियों का समय ५००० 
ई० पुं है अतः वेदों का समय भी यही मानना होगा, यह डा० हर्ष का कथन है । 


इसके सिवाय डॉ० हर्ष एशिया माइनर के फ्रीजिया (?]77927) से भृगु' 
का, ईराक के वारक या उके (272८ ०7 7५८) से 'वृकसोम' का, ईराक 
के पेंजवान (?९7]३7) से सुदास और वशिष्ठ का, फिलस्तीन का पुलस्त्य से, 
नीलनदी से 'कदम' का, और मध्य एशिया से स्वमंभुव मनु का सम्बंध जोडते हैं ! 
इसी प्रकार साइप्रस को 'रीशेफ' (RESAEF) मूत्ति से ऋषभदेव का, दजला- 
फ़रात से 'सरस्वती' का, ईरान के कावस प्रदेश से 'कावस ऐलूष' का, मैसो- 
पोटामिया प्रदेश से अगस्त्य और विश्वामित्र का, 'उर' (07) प्रदेश से उवंशी का; 
यहोवा से ऋग्वेद के यहु, यहवत तथा यहवति का, तथा मिस्र देश से धन्वंतरि का 


] The Trails of the Vedic Civilization in the Middle-East 
R.G. Harshe—K. P. Bhatnagar Commemoration 
Volume. KANPUR, Page 65 
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सम्बंध स्थापित किया गया है । चाल्डियन स्रोत से जो सूमं-पुक्त मिला है, वह 
वेद के सूयं-सूक्त से यथावत्‌ मिलता है, यह भी कहा गया है । 

इस प्रकार डॉ० हर्षे ने यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि भारत में 
आने के पूवं आये कबीले सुमेरिया में रहते थे और असीरिया के असुरों से परास्त 
होकर भारत आये । पुराणों में जिस देवासुर-संग्राम का वर्णन मिलता है वहाँ 
वस्तुतः सुभेरु-देश के आयो और असीरिया के असुरों के युद्ध की यादगार है ! 


उक्त शोध मुख्यतः शब्द-सादुश्य पर आधारित है, किन्तु केवल शब्दों के 
साम्य से इतिहास-निर्माण का प्रयत्न संदेहास्पद ही रहता है। 
हि किन्तु एक तथ्य उक्त शोध से भी पुष्ट होता है कि आये विभिन्न कवीलो में 
में संगठित थे क्योंकि भारत में आने पर भी उनके नाम टॉटेमपरक रहे । इस तथ्य 
से हमारे विषय का घनिष्ठ सम्बंध है । 
डॉ० हर्ष का अध्ययन अधिकतर शब्दसादुश्य पर आधारित है अतः 
सम्भावना कुछ भी हो, केवल सम्भावना को प्रमाण नहीं माना जा सकता । इस 
सम्बंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काय प्रो० बेडरिक हाजूनी ने किया है । उनका 
दावा है कि उन्होंने मोहनजोदड़ो की लिपि को पढ़ छिया है और इस लिपि के आधार 
पर उन्होंने पश्चिमी एशिया तथा सिंधु-घाटी के समाज और धर्म के विषय में 
कुछ सवंथा नवीन सूचनाएँ दी हैं । 
प्रो ह्वाजुनी के अनुसार सुमेर-अक्कादियन सम्यता आयं-सम्यता नहीं थी ।१ 
ई० पुवे ३००० से १६०० तक विकसित इस सम्यता के विषय में उक्त लेखक ने 
- बताया है कि सुमेर-प्रदेश में राज्य-निर्माण हो चुका था परन्तु कबीलों में जनता 
विभाजित थी । राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था । मंदिरों में देवताओं 
और देवियों की पूजा होती थी । देवताओं में चन्द्र, पृथिवी, सूये, युद्धदेव आदि का 
उल्लेख मिलता है । डॉ० हषे यह नहीं देख सके कि प्रागैतिहासिक काल में 
क्बीला-व्यवस्था में देवताओं में भी सादुश्य मिलता है और क॒बीलों के नामों में 
भी किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मिश्र और सुमेर के कबीले आमं कवीले थे । 
जिस प्रकार वेद में श्रेष्ठ देवताओं में स्पर्धा है, उसी प्रकार सुमेर देश में भी 'मादुँक' 
को बहुत संघषं के बाद श्रेष्ठ देवता माना गया । 


] Ancient History of Western Asia, India and Crete, Bed- 
rich Hrozny. New york 
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यही नहीं, पिण्ड में ब्रह्माण्ड की कल्पना भारत से पुवं. सुमेर देश में मिलती 
है । उपनिषदों में जो यह कहा गया है कि देवताओं के अंश, शरीर वन जाने पर 
विभिन्न अंगों में प्रविष्ट होते हैं, यह विचार सुमेर प्रदेश में मिलता है। इसका 
तात्पर्ग यह हैं कि इस प्रकार के विश्‍वास समान व्यवस्था में सवंत्र मिलते हैं 
क्योंकि विश्वास व्यवस्था के अनुरूप ही कल्पित होते हैं । 

परवर्ती त्रिदेव की तरह सुमेर अक्कादियन सम्यता में आकाशदेव 'अन' या 
अनम' था । उसकी पत्नी थी 'अंतम' । पृथिवी का देवता था इंनलिल या इल्लिल, 
उसकी देवी थी, निनलिल । जल का देवता था इय या इन्की और उसकी पत्नी थी 
'दमकिन' । इसी प्रकार सूर्म, चन्द्र, रति आदि की पूजा भी होती थी। भारतीय 
पुरोहित की तरह यहाँ भी पुरोहित का स्थान महत्त्वपूर्ण था । यहाँ के 
विशाल पौराणिक साहित्य को देखकर यह कहना कि ये आमे थे, अप्रमाणित तथ्य 
है । प्रो० ह्वाजनी भी सुमेर-सम्यता को स्वतंत्र सभ्यता मानते हैं । 

हमारे लिए महत्त्वपुर्ण तथ्य यह है कि सुमेर की 'इश्तर' नामक देवी अत्य- 
धिक प्रबल थी । भारतीय शक्ति-पूजा से इश्वर पुजा' का अद्‌भुत सादुश्य मिलता है 
किन्तु प्रागेतिहांसिक युग में शाक्त-पुजा सवंत्र मिलती है । देवी को प्रेम और उपज 
का देवता माना जाता था और इसीलिए शाक्त-सम्प्रदाय की तरह इश्तर-सम्प्रदाय 
- में 'भोग' के गुप्तताधन और वेश्यावृत्ति प्रचलित रही । जादू का सम्बंध घमं के 
प्रारम्भिक रूप में सवंत्र मिलता है । तंत्रों के मंत्र,यंत्र की तरह सुमेर में भी मंत्रों 
और मंत्रों का प्रचार था । रोगनाश के लिए भूतविद्या का प्रचार अथववेद की 
तरह यहाँ भी मिलता है। तांत्रिक सम्प्रदायों की तरह रहस्यमयता का सम्बंध भी 
उक्त आचारों के साथ था । 

ह्लाजूनी हिट्रायट या हत्ती जन के साथ आर्यो का सम्बंध स्वीकार करते हैं, 
सुभेर-निवासियों के साथ नहीं, यह स्मरणीय है। हत्तीभाषा भी अव भारोपीय 
परिवार की मानी जाती है । इस भाषा में धार्मिक ग्रन्थ मिले हैं जिनमें धारणी, 
प्राथंनाए, जादू के मंत्र तथा गीत मिलते हैं । यज्ञो का वर्णन भी मिलता है । उक्त 
लेखक इन धार्मिक ग्रन्थों का समय ईसा पूवं १६०० वषे मानते हैं। हत्तीभाषा 
भाषियों के सिवाय 'हुरियन' भी शायद आमं थे । इनके यहाँ वेदिक देवों के उल्लेख 
मिलते है । ह्लाजुनी के अनुसार १६०० ईसा पूर्वं के आसपास एशिया का पश्चिमी- 
भाग आयें का क्षेत्र था । इस काल में आयं उत्तरी मैसोपोटामिया तक फेल गए 
थे । अशवपालन और रथ-दौड़ों के उल्लेख हत्तीभाषा में मिलते हैं। हाजनी के 
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अनुसार ई० पूर्व ४००० से ३००० तक अश्व का उल्लेख नहीं मिलता । इनके 
अनुसार यह सम्भव है कि ई० पुवं० ३००० से २००० के बीच कभी हिंट्रायट 
प्रदेश से आर्यो ने भारत के पश्चिमीभाग पर अधिकार कर लिया हो और वाद में 
आयो के प्रवाह आते रहे हों । इस प्रकार हाजनी के अनुसार प्रारम्भिक आयों का 
आदि स्थान सीरिया, पूर्वी एशिया माइनर तथा उत्तरी मैसोपोटामिया था ! 


इन हत्ती लोगों या प्रारम्भिक आर्यो में १००० देवता थे ! सूयंदेव पूज्य थे, 
इनका बलिपशु था वृषभ । वीरता का देवता 'इतर' या 'इनरश' था, इसीसे शायद 
“इन्द्र” का विकास हुआ । अर्थात्‌ वेद भारत में लिखे गए किन्तु उनके पूवं आयो के 
देवता थे, उन्हीं से भारतीय देवताओं का विकास हुआ । 


सिन्धुघाटी की लिपि पढ़कर ह्लाजनी ने सिद्ध किया है कि सिन्धुसम्यता में 
में आम सम्यता का पुव॑रूप” मिलता है अर्थात्‌ प्रारम्भिक. आर्यो का सम्बंध मोहन- 
जोदडो की सम्यता से भी था ! सील नं० ८९ में उक्त लेखक ने “नाट्य शब्द 
पढ़ा है जिसका स्पष्ट अथं नटराज' से है । 'त्रात्य' शब्द का भी उल्लेख मिलता 
है ! ब्रात्य का अथ था दिव्य पक्षी या ऋषि । हाजनी के अनुसार संस्कृत भाषी 
आयो के लगभग एक हजार वर्ष पूत्नं ही सिधु-सम्यता अनेक 'प्रोटो-इंडियन' देव- 
ताओं को मान चुकी थी । 

सिंधु सम्यता में कोशी, कुशी, कुशि, कुशिश या कुशीय देवता का उल्लेख 
मिलता है । इसो तरह शंकुरत्य, शकुनि (पक्षी) तथा ययश (४245) के उल्लेख 
हैं । ययश वन्य पशुओं से सिधुवासियों की रक्षा करता था । नं० ६२ के चित्र में 
एक 'यंत्र' मिलता है, दूसरे पाइवं पर वृक्ष-पुजा दिखायी गई है । पीपल का वृक्ष 
भी अंकित मिला है, जिस पर देवता का निवास है । एक पानी का जहाज या बड़ी 
नौका मिलती है जिसके साथ नाविक भी है। दो पगचिह्न मिलते हैं जो विष्णु 
के पगचिह्नों' का स्मरण दिलाते हैं । यह स्मरणीय है कि विष्णु द्वारा विश्वमाप का 
यह प्रतीक उत्तरी मैसोपोटामिया में १६९३८ ई० में मिल चुका है ओर इसका समय 
२६०० ई पूवं है ! हाजुनी के अनुसार ४223 का अर्थ है, यात्रा अर्थात्‌ * 
विष्णु की यात्रा से 'ययश' का सम्बंध स्थापित किया गया है। _ 

सिंधु की की घाटी में प्रसिद्ध पशुपति की योगमग्न मुद्रा भी अंकित मिलती है । 
पशुपति की सील पर लिखा है-- 

«Hereis the Sacrificial fee for god kueya’’ 
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इसी प्रकार शिव की पत्नी दुर्गा का भी उल्लेख मिलता है--जो [सिंहवाहिनी 
है । शिव के साथ हाथी भी मिलता है, गणपति का प्रारम्भिक रूप शायद यही है । 


एक अन्य ताबीज पर शिया ( $!।५2 ) देवी का उल्लेख मिलता है । इसमें 
देवी चित लेटी हुई है और उसके पेट से एक पौधा निकल रहा है । इसी ताबीज 
की पीठ पर एक मनुष्य एक स्त्री की बलि दे रहा है। प्रो० ह्ाजनी ने प्राचीन 
शाक्तमत के विषय में स्पष्ट लिखा है--स्त्री की वलि और शेरवाहिनी दुर्गा 
से यह स्पष्ट है कि देवी को बलि दी जाती थी और यह देवी रक्त - प्रिया और 
भयंकर थी। एशिया माइनर में भी इस देवी का सम्प्रदाय प्रबल था ! देवी से 
भयभीत व्यक्ति ताबीजों पर स्वस्तिक चिह्न बनाते थे । शिया या शिवा देवी का + 
प्रतीक योनि था ! देवी पर खरगोश की भी बलि दी जाती थी । 


सिंधु - घाटी में एक उसहिश या उषा का भी उल्लेख मिलता है। इसी 
तरह एक अंकुश या अंकु देवता का उल्लेख है जो वेद के आदित्य से सादुश्य रखता 
है? 

इस प्रकार प्रारम्भिक आये - देवताओं का आदिस्रोत हत्ती -जन के देवताओं 
को माना गया है । हत्तीदेव ४०८ यई ही विष्णु हुए, कुयेयश ही शिव बने और 
शन्ताश ( 4४०७ ) ही इन्द्र के रूप में विकसित हुए । डॉ० हर्षे के विपरीत 
प्रो० ह्लाजुनी ने प्रमाणित किया है कि बेबीलोन के देवताओं का प्रारम्भिक आये - 
देवताओं पर प्रभाव पड़ा था ! 


इस प्रकार हाजुनी के अनुसार ३००० ई० पुवं के आसपास एशिया 
माइनर, उत्तरी सीरिया तथा उत्तरी पश्चिमी मैसोपोटामिया से सिंधु - घाटी में 
आकर लोग बस गए होंगे। उसके बाद २००० ई० पूवं, द्रविड़ों का आक्रमण 
सिंधु की घाटी पर हुआ होगा और तत्पश्चात्‌ वेदिक आयो का आक्रमण हुआ 
होगा जिन्होने द्रविड्ों ओर अन्य सिंधुवासियों को दस्यु कहा । 

यदि प्रो० ह्वाजनी सिन्धु - लिपि को पढ़ सके हैं और उन्होंने पढ्ने में भूल 
नहीं की है तब पश्चिमी एशिया में प्रारम्भिक आयो का सम्बंध और प्रारम्भिक 
आर्या ओर परवर्ती वेदिक आर्यो का सम्बंध स्पष्ट हो जाता है । 


किन्तु यदि प्रो० हाजूनी के लिपिज्ञान को अभी पूर्ण न भी माना जाय तो 
टकी. किघुअभफा टीक पुसक्षत्त ० से इतना: व्प्ए्ट5 है किक पाती (म्रं3०त्रादे कुछ 
२ 


( १८ ) 

वेदिक आर्यो के देवताओं से सादृश्य हो लेकिन मूलतः सिन्धु - घाटी का धर्म और 
पूजा वेदिक आर्यो से भिन्न थी । 

सिन्धु घाटी में शिव और शकि को उपासना, मंत्र, वृक्षपूजा, नागपूजा, 
बलि, यंत्र आदि की प्रमुखता है अर्थात्‌ इसे हम “प्रारम्भिक भारतीय धर्म कह्‌ 
सकते हैं किन्तु वेदों में यज्ञों की प्रधानता है । इसके अतिरिक्त पुरुष देवताओं की 
प्रधानता है, देवियाँ वहाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं हँ । अत: विजेता आयं - जनों की 
जिस प्रकार शस्त्र कला भिन्न थी, संगठन भिन्न या, इसी प्रकार उनका धर्म भी 
पर्याप्त भिन्न था | देवताओं का सादुश्य अवश्य मिल सकता है परन्तु वेदिक यज्ञ 


और देवतावाद को आये सवंथा 'अपना' मानकर उसपर गवं करते थे । 


ऋग्वेद का देवतावाद पुरुष प्रधान है । इसका स्पष्ट भथं यह है कि प्राचीन - 
तर मातृसत्तात्मक व्यवस्था को आयं कवीले पीछे छोड़ चुके थे यों उनमें मातृसत्ता- 
तमक व्यवस्था के अवशेष अवश्य मिलते हैं । यह भी प्रमाणित होता है कि कउिपय 
कबीलों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था का कुछ अधिक प्रचलन था किन्तु 'समग्रतः' 
वेदिक कूबीलावाद पि्षृसत्तात्मक था । इसके विपरीत सिन्धु घाटी को सभ्यता में 
शक्तिपूजा के प्रमाण अधिक मिलते हैं अतः यह सम्भव है कि मोहन जोदड़ो और 
हडप्पा की सभ्यता में मातृसत्तात्मक व्यवस्था की मात्रा अधिक हो किन्तु यह 
निइचयपूवंक कहा जा सकता है कि प्रास्वेदिक युग में जादू, मंत्र, तंत्र, शक्तिपूजा, 
बलि, योग आदि का प्रचार अनायं कवीलों में अति प्राचीन काल से चला आ रहा 
था । ऋग्वेद का धर्म इससे भिन्न है क्योकि बह यज्ञपरक ओर पुरुष देवतावादी है। 

ऋग्वेदिक युग स्पष्टतः कबीला -युग था क्योंकि वेदिक युग में टॉटेमपरक 
नाम बहुत मिलते हैं। स्वयं वेदिक संहिताओं के नाम टॉटेमपरक हैं--शाकल 
( सबं ), मांइक्य ( मेढक ) शादूल्य ( शेर ), तेतरीय ( तीतुर ), वाराह 
( शुकर ), छागलय ( बकरा ) आदि । इसी प्रकार ऋषियों के नाम भी अधि- 
कांशतः टॉटेमपरक हैं । प्रश्‍न यह है कि वेदिक कबीलावाद का आथिक आधार क्या 
था ? इस विषय में विवाद है किन्तु प्रारम्भिक वेदों के अध्ययन से यह स्पब्ट है कि 
पशुचारण-प्रधान ही यह व्यवस्था थी जिसमें कृषि प्रारम्भिक सोपानों में पशुचा रण - 
व्यवस्था की सहायक वनी और उत्तर - वेदिककाल में कृषि-उत्पादन प्रमुख हो गया । 
पशुचारण - व्यवस्था में कुबीलों के मुखिया “राजा” होते थे और कृषि - उत्पादन - 
व्यवस्था में अर्थात्‌ उत्तर वेदिक काल में अनेक कुबीलों के स्थायी रूप से बस जाते 
पर और क्बीलाई - समता के विश्वद्धुल होने पर “राज्य - व्यवस्था” का विकास 
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हुआ और ऋखेद के आये और दस्यु तथा बाद में 'आयं ओर शुद्र इन वगां के 
स्यान पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र वर्गो का विकास हुआ । कबीलो के रूप 
` में संगठित आयों में वर्ग - वेषम्य का विकास हुआ किन्तु इसके साथ ही कवोला - 
व्यवस्था से अविक प्रगतिशील कृषि - व्यवस्था और राज्य व्यवस्था का विकास 
हुआ जिसमें नाना कृवीले नये वगा में विभाजित होकर एक राष्ट्र के रूप में विक - 
सित हो रहे थे । संक्षेपतः ऋग्वेदिक युग से लेकर उत्तर वेदिक काल तक अर्थात्‌ 
महाकाव्यों के युग से पूवं तक यही उक्त सामाजिक विकास हुआ और इसी अवधि 
में वेदिकधर्म और तांत्रिकधर्म का समानान्तर विकास के साथ साथ, परस्पर - प्रभाव- 
ग्रहण भी हुआ । 

- ऋग्वेद के मत्र अधिकतर पुरुष - देवताओं को संबोधित किये गए हैं किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि इस वेद में देवियों का कुछ भी महत्व नहीं है । अंततः 
पितृसत्तात्मक व्यवस्था में प्राचीन मातृसत्तात्मक व्यवस्था सर्वथा विस्मृत हो नहीं 
सकती थी । इसके सिवा अनाय आदिवासियों का भी प्रभाव रहा होगा । अतएव 
ऋग्वेद के परवर्तो दशम मंडल में प्रसिद्ध 'वाग्देवी' के मंत्र हैं जिनमें शक्ति नारी रूप 
में वणित है । शाक्त इसी देवो को सर्वाधिक महत्व देते हैं । इसी सूबत में वाणी के 
चार रूप -- परा, पश्यन्तो, मध्यमा और वेखरी, मिलते हैं । इसके सिवाय, दशम 
मंडल में ही 'शची' का वर्णन प्राप्त है। यह मांस, मदिरा ओर मैथुन की अभिला - 
पिणी देवी है। यहाँ शिव - शक्ति का रूप इन्द्र - और शी के रूप में मिलता 
है । इनके सिवा सिनीवाली, शद्धा, सूर्या, सरमा, इला, रुद्र - पत्नी, महिलुषी और 
भारती आदि देवियों के उल्लेख भी मिलते हैं। दशम मंडल में एक पूरा 'गो' सूक्त 
मिलता है । इसी वेद के रात्रिसूक्त से शाक्त 'काली' का सम्बंध जोडते हैं । इसके 
सिवाय रुद्र, अहिर्बुध्त्य, और भग तांत्रिक देवताओं के पू्व॑रूप हैं । 

निश्चित रूप से उक्त सुक्तो से परवर्ती तांत्रिकों ने प्रेरणा प्राप्त की है परन्तु 
तंत्रों का मुख्य स्रोत अथवंवेद रहा है । यह स्मरणीय है कि अथवंवेद को उत्तर - 
वेदिककाल में भी अन्य तीन वेदों जेसा सम्मान प्राप्त नहीं हो सका । 


अयवंवेद के विशेषाज्ञ श्री एन० जे० शिन्दे के अनुसार अथवंवेद के ऋषि भिन्न 
परंपरा के थे।' अथवंवेद का ऋषि तपस्या ओर तांत्रिक क्रियाओं द्वारा 'शक्ति- 
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प्राप्त' में विश्वास करता था । अथववेद का ऋषि पुरोहित, जादूगर, वेद्य और 
द्रष्टा होता था । प्रश्‍न यह है कि जादू और अभिचार-प्रवान अथर्ववेद शुद्ध आमं- 
परंपरा में विकसित हुआ अथवा अथवंवेदियों ने अनाये आदिवासियों से ज्ञान | 
उधार लिया । श्री शिन्दे का कथन है कि अथवे केवल अनार्यो से ही नहीं ग्रहण 
-किया गया क्योंकि जादूगीरी या यातु-विद्या आयां में भी प्रचलित थी किन्तु यह 
श्री शिन्दे भी मानते हैं कि यातु-विद्या और अभिचार अनायों से भी ग्रहण किया 
गया होगा क्योंकि ग्रामो में अनाय॑ पुरोहितों को प्रभाव क्षीण करने का एक मात्र 
ढग था, उनके ज्ञान-क्षेत्र में उनसे भी अधिक प्रवीणता प्रदर्शित करना । वस्तुतः 
अथवेवेद में एशिया माइनर, मिस्र, मैसोपोटामिया ओर सिंधु घाटी में प्रचलित 
आदिम अथवा प्राग्वेदिक विश्वासों को स्वीकार कर लिया गया है जो मुख्यतः 
यातुविद्या और अभिचार-प्रधान था और जिसमें वलि, योग शक्तिपुजा आदि का 
अधिक प्रचार था अतः तांत्रिक घमो का आदि सोत प्राखेदिक आदिम कुबीला- 
व्यवस्था में देखा जा सकता है । यही कारण है कि आयो द्वारा वगंवादी सभ्यता 
की स्थापना का प्रारम्भ से ही इस तांत्रिक धारा ने विरोध किया है ओर ईसा की 
द्वितीय शताब्दी के बाद जव वर्गवादी सामाजिक व्यवस्था के अंतविरोध बहुत तीत्र 
हो जाते हैं, तब यह तांत्रिक धारा शेवमत, शाक्तमत, पांचरात्रमत और तांत्रिक 
बोद्धमत के रूप में संगठित होकर वर्गवाद ओर वर्णवाद का घोर विरोध करती है 
अतः वेदिकयुग में अयवंवेद प्राम्येदिक अथवा अना विशवासों का प्रतिनिधित्व करता 
है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि अथववेद की स्वीकृति के लिए बहुत से ऋगेद के मंत्र 

अथववेद में मिला दिए गए हूँ । 
अथववेद में यातु-विद्या, अभिचार, कृत्या आदि के अतिरिक्त, जिनका तेत्रो में 
विकास हुआ, तांत्रिकन्दशंन की कतिपय धारणाएँ भी मिलती हैं। यहीं सर्वप्रथम पिण्ड 
और ब्रह्माण्ड, गुह्मज्ञान, गूढ़ कामतत्व, प्राणतत्व और कालतत्व का विस्तार से 
वर्णन मिलता है। तंत्र और आगम भक्ति के भी स्रोत हैं और यह भक्तितत्य 
वस्तुतः देवता को क्रिया द्वारा प्रसन्न करने की क्रियाओं में निहित हैँ। भक्ति के 
भी दो रूप दिखायी पड़ते हैं-प्रथम में क्रियाओं और मंत्रों द्वारा देवता को वरदान 
या सिद्धि के लिए विवश कर दिया जाता है और द्वितीय में देवता की 'कृपा' पर 
निर्भर रहना पड़ता है । मध्यकालीन भक्ति में केवल देवता की कृपा या अनुग्रह पर 
ही बल दिया गया है जबकि अथववेद में और प्राग्वेदिक धर्मों में वह प्रथम प्रकार 
की भक्ति से मिश्रित रूप में मिलती है । इसी प्रकार तंत्रों में 'मंत्रशक्ति' का महत्व 
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सर्वाधिक है और मंत्र का चमत्कार सबसे अधिक अथवंवेद में ही दिखाई पड़ता है। 
कौशिक गृह्मसूत्रो में इसी शक्ति का विकास मिलता है । 

अथवंवेद में राक्षसों अर्थात्‌ अनायों की माया” का वर्णन अधिक है। 
'अभिचार' से अनायों का विशेष सम्बंध जान पड़ता है । अभिनवगुप्त ने 'तंत्रालोक' 
में तंत्रो की परंपरा में अनेक निशाचरों का उल्लेख किया है । उनके अनुसार यक्ष 
और दानव भी तंत्रवेत्ता थे ।१ तंत्रों के नामों से भी लगता है कि यह शास्त्र अवेदिक 
परंपरा से पोषित हुआ है। 'मातंगतत्र' और 'निद्याचरतंत्र' जेसे नाम इसीलिए 
स्वीकार किये गए हैं । चूँकि तंत्रो में ज्ञान -साधना और भक्ति के अतिरिक्त भौतिक 
ज्ञान पर भी बल दिया गया है; रसायनशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और शरीरशास्त्र 

_ तांत्रिकऽपरंपराओं में ही विकसित हुए हैं और असुर, राक्षसों आदि में भौतिकः 

ज्ञान अधिक विकसित था अतः इस दृष्टि से भी तांत्रिक परंपरा आमं परंपरा से 
कहीं अधिक अनाय॑-परंपरा की अधिक ऋणी है । अथवंवेद में स्पष्टतः कहा गया 
है कि ओषधि को आसुरी माया ने उत्पन्न किया है । २ जिसे 'ब्लेकमैजिक' कहा 
जाता है, उसके स्रोत भी अनायं-परंपरा में अधिक मिलते हैं । सर्वप्रथम अथवंवेद 
ने इसे स्वीकार किया और बाद में आरय-परंपरा में भी इसका अभ्यास किया गया 
फिर भी अथववेद की परंपरा में तांत्रिक परंपरा का इस 'ब्लेवमैजिक' पर 
विशेषाधिकार रहा । 

अयवंवेद में माया या जादू की इतनी प्रधानता है कि श्री एन० जे० दिन्दे 
तो ब्रह्म के साथ माया का सम्बंध जोड़ने में अयरव-परंपरा का ही प्रभाव मानते 
हँ । ब्रह्म अपनी माया से ही यह सृष्टि रचता है ओर माया द्वारा ही शासन 
करता है । आगे चलकर अथवंवेद की यह माया या जादू का सम्बंध वेदान्तियों 
ने अपने 'ब्रह्म' से जोड़ कर “मायावाद' का प्रवर्तन किया ओर भक्तों ने विष्णु या 
शिव की एक शक्ति के रूप में इस “माया” को स्वीकार कर लिया । कृष्ण की 
योगमाया” प्रसिद्ध है! इस प्रकार एक आदिम विश्वास ही बाद में 'मायावाद' 
के रूप में विकसित हुआ । 

इसके सिवाय अथवंवेद में परावाक्‌ का विस्तृत वणंन मिलता है। यदि 
सायण का भाष्य स्वीकार किया जाय तो वाणी विषयक सम्पूर्ण तांत्रिक ज्ञान यहीं 

सुरक्षित मिलता है । 
(१) तंत्रालोक--३६ आहिक--पृष्ठ ३८२-८८ 
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यह तो स्पष्ट ही है कि अथवंवेद की यातुविद्या और अभिचार में पंचत्रय 
अथवा पंचमकार का प्रयोग होता था ओर यही प्रवृत्रि तंत्रों में मिलती है । 
` यही नहीं तांत्रिकों की प्रसिद्ध 'चक्रसाधना' का भी स्पष्ट वर्णन भथेवंवेद में 
मिलता है जो आगे चत कर 'तांत्रिकयोग' की विशिष्टता बन गई । यह स्मरणीय 
है कि यह 'चक्रयोग', पतंजलि के 'योगशास्त्र' में नहीं मिलता । चक्रयोग का विकास 
तांत्रिकों की विशिष्टता है जो आगे चल कर गोरखनाथ द्वारा प्रचारित होकर, 
नाथों के माध्यम से सन्तकवियों तक पहुंचा-- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृत: । | 
आठ चक्र और नौ द्वार वाली देवताओं की अर्थात्‌ इन्द्रियों की यह अयोध्या- 
पुरी है, उसमें हिरण्यमय स्वर्गप्रद कोश ज्योति से आवृत है। 
'योग' का भी स्पष्ट वर्णन अथववेद में मिलता है— 
न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजुम्भते । 
सेदीशे यस्य रम्बतेन्तरा सक्थ्यो ३कपृद विश्वस्मोदित्द उत्तरः ।१ 
मंत्र का भाव यह है कि आसन लगा कर बेठने वाला बही योगी सफल 
होता है जिसका रोम भी चंचल न हो ! 
यह भी स्मरणीय है कि अथवेवेद में व्रात्य तपस्वियों और योगियों की 
अत्यधिक प्रशंसा की गई है । - ु 
तंत्र की उत्पत्ति पर 'लोकायत' नामक ग्रन्थ में श्री देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय 
ने विस्तार से प्रकाश डाला है । “लोकायत? में भारतीय भौतिकवाद के पुनरुद्धार 
का प्रयत्न किया गया है क्योंकि भारतीय दर्शनों पर लिखने वाले लेखक अधिकांशतः 
आदशर्वांदी ( आइडियलिस्ट ) रहे हैं अतः उन्होंने भारतीय भौतिकवाद को महत्व 
ही नहीं दिया, उसे विकृत रूप में प्रस्तुत करके चार्वाक और अस्य लोकायतों की 
घोर निन्दा की है। 'लोकायतमत' के अतिरिक्त श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने 
तांत्रिक धारा को भी भौतिकवादी धारा के रूप में स्वीकार किया है। 


तांत्रिकधारा की उत्पत्ति श्री चट्टोपाध्याय ने प्रारम्भिक कृषि - व्यवस्था के 

साथ सम्बद्ध को है । समाजशास्त्र और नृविज्ञान के अनुसार कृषि का आरम्भ 
(१) अथवं०--काण्ड २०, अनुवाक & सूक्त ३ मंत्र १७ 
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स्त्रियों द्वारा हुआ क्योंकि पुरष आखेट करता था तव त्रियाँ घर के आस पास अन्न 
के पोधे उगा लेती थीं, अथवा स्वमं उगे हुए पौथों की रक्षा करतीं, फसल पने 
पर उनकी बाले तोड़तीं और दाने निकालती थीं । तांत्रिक धर्म में ज्लियों की 
प्रधानता है, त्री शक्ति की ही पूजा होती है और 'शक्ति' ही वहाँ सवंस्व है अतः 
श्री चट्टोपाध्याय का अनुमान है कि तांत्रिक धर्म प्रारम्भिक कृषि के समय से चला 
आ रहा है। 
किन्तु इस सम्बंध में मेरा निवेदन यह है करि तंत्रों में केवल कृषि-सम्बंधी 
आचार ही नहीं हैं। वस्तुतः तंत्रों में 'भुक्तयौन सम्बंध' और नियमों के विरुद्ध 
जाने की प्रवृति अधिक है । इससे यह स्पष्ट है कि आदिमसाम्यवादी व्यवस्था की 
यादगार तंत्रो में सुरक्षित चली आई है और वर्गों, वणाँ और जातियों में विभाजित 
समाज के विरुद्ध तंत्र कबीलाई समता और स्वच्छन्दता के प्रचारक हैं । कबीलाई 
व्यवस्था में किस सोपान से तांत्रिकधर्म निकला, यह कहना कठिन है क्योंकि इतने 
प्राचीन युग का अनुमान ही सम्भव है । 

श्री चट्टोपाध्याय का मत है कि सामाजिक विकास में मातृ-प्रभुत्व दो सोपानों 
में दिखायी पड़ता है । प्रारम्भिक आखेट-अवस्था में मातृ-प्रभुत्व था, तब नारी पुरुष 
के साथ मिल कर शिकार करती थी और शायद शारीरिक बल में भी कम न थी 
किन्तु आखेटक-अवस्था के अन्त तक आखेट का कठिन कार्य पुरुष करने लगा और 
प्रजनन की बाधा के कारण घर का काम अधिकतर स्त्रियां करने लगीं । अतः पुरुष 
प्रभुत्व स्थापित हुआ किन्तु आखेटक पुरुषों का साथ न देकर सियो ने उससे भी 
महत्वपूर्ण कारमं यह किया कि वह अनाज के पौधों को घर के आस पास उगाने लगी 
ओर अन्न का प्रयोग भोजन में होने लगा, फलतः मातृ-प्रभाव पुनः बढ़ा और तंत्रों 
में कृषि सम्बंधी आचार अधिक होने से तांत्रिकधर्म की उत्पत्ति का सम्बंध 
प्रारम्भिक कुपि के साथ जोड़ा जा सकता है किन्तु प्रारम्कि आखेटक अवस्था में 
मुक्तयौन सम्बंध प्रचलित था और तंत्रों में योन-स्वातंत्र्य का प्रचार है, तव यदि 
कोई कहे कि तंत्रों का सम्बंध आदिम-आखेटक-अवस्था से था, तव क्या उत्तर होगा? 
अतः मेरा निवेदन यह है कि तांत्रिक मत आदिम आखेटक अवस्था से लेकर वगंवादी 
समाज के पूवं तक की सम्पूणं 'कवीलाई व्यवस्था' की यादगार है ! और वगंवादी 
समाज से, इसी 'यादगार' की प्रेरणा लेकर; तांत्रिक शताब्दियों तक लड़ते रहे हैं । 

यह एक सत्य है कि तंत्रों में कई आचार कृषि सम्बंधी प्रतीक होते हैं। 


चटोपाध्याय के अनुसार तंत्रों में “वामाचार' अर्थात्‌ वामा ‡ आचार = 
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ल्लियों का आचार स्वीकृत है । श्री चट्टोपाध्याय कहते हैं कि 'पट्चक्रवेधसाधना' 
में चक्र नारीत्व के स्थान हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में एक-एक त्रिकोण मिलता है। 
प्रत्येक चक्र में एक-एक शक्ति को अवस्थ्रित माना गया है । तांत्रिक योग का रहस्य 
है-- प्राणायामादि द्वारा मुलाधारस्थित शक्ति को जागृत कर सहस्रारस्थित शक्ति- 
मान से एक करना । यही अद्दैतावस्था है । इस प्रकार तांत्रिक योगसाधना “स्री” 
बनने का प्रयत्न मात्र है !” इस व्याख्या द्वारा श्री चट्टोपाध्याय यह सिद्ध करना 
चाहते हैं कि कृषि की उत्पत्ति के कारण ओर कृषि-आचारों से सम्बद्ध होने के 
कारण तेत्रो में नारी की महिमा का गायन है। इसके सिवा वह कहते हैं कि 
शाकम्भरी देवी का स्पष्टतः कृषि से सम्बंध है 'दुर्गापुजा' में 'पुणंघट' के ऊपर 
` पुष्प, फलादि रखे जाते हैं । 'देवीयंत्र' में त्रिकोणो की स्थापना की जाती है । 
सवंतोभद्रमंडलयंत्र में भी त्रिकोण रहता है जो योनि का प्रतीक है । लतासाधना में 
भी योनिपुजा होती है । श्री चट्टोपाध्याय कहते हैं कि 'योनिपुजा! द्वारा लोग आद्या 
करते कि फसल अच्छी होगी ! इसका ध्वंसावशेष यह प्रथा है कि अनावृष्टि होने 
पर स्रियाँ रात में नग्न होकर निकलती हैं ओर विश्वास है कि इससे वर्षा होती 
है ! इसी प्रकार 'खपुष्य' की पूजा और 'सिंदूर' के प्रति आकर्षण भी अधिक 
उत्पादन के लिए था । पंचमकार में मद्य और मैथुन का ही अधिक महत्त्व है । 
चट्टोपाध्याय जी कहते हैं कि यह भी उत्पादन के प्रति रुचि के कारण था। 
मद्य को कवीलों में आज तक उत्पत्ति का सहायक तत्त्व माना गया है और मैथुन 
का महत्त्व संतान और अन्न की उत्पत्ति के कारण था । इस प्रकार 'सम्पूणंतांत्रिक- 
साधना' कृषि सम्बंधी जादू की त्रिया मात्र है! इन क्रियाओं से लोग समझते थे 
कि उत्पादन अधिक होगा । 


इस व्याख्या में अत्यधिक सरलीकरण प्रतीत होता है पर यह व्याख्या 
सवंथा मौलिक और आकर्षक है । तंत्रों के विद्वानों ने श्री चट्टोपाध्याय के पुवं 
यह नहीं देखा कि साधनाएँ सामाजिक-विकास का मर्म अपने गर्भ में छिपाये हुए 
हैं । फिर भी यह कहना होगा कि चक्र-साधना का जव तक प्रागेतिहासिक युग में 
प्रमाण नहीं मिलता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह उत्पादन-वृद्धि 
का जादू मात्र है। अपने विकसित रूप में तंत्रसाघना पुरुष-प्रधान समाज में ही 
विकास को प्राप्त हुई है अतः में तंत्रों को उन्नतङ्कषिव्यवस्था अथवा सामंतवादी 
समाज के विरुद्ध विद्रोह के रूप में देखता हूँ क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था के पुरोहितों 
ने जो भी सामाजिक और धामिक नियम बनाये थे, तांत्रिकमत उन सबके विरुद्ध 
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स्वच्छन्दतावादी और समतावादी दृष्टिकोण लेकर चला है अतः प्रत्येक तांत्रिक 
क्रिया की कृषिसम्बंधी व्याख्या द्रविइ-प्राणायाम मात्र है। फिर साधना में जो 
सूचम और जटिल आचार चल पडते हें, वे प्रायः प्रतीकात्मक होते हैं और आंतरिक 
सत्यों का बोध कराने के लिए कल्पित होते हैं अतः उन प्रतीकों को देखकर उनसे 
किसी सामाजिक व्यवस्था का दोहन अतिसरलीक्रण है । फिर शी इस विषय पर 
अभी अनुसंधान की और आवश्यकता है । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि तांत्रिक आचार आर्येतर है और उसकी 
स्वीकृति, आयंपरंपराओं में सर्वप्रथम अथवेवेद में मिलती है यद्यपि अथववेद का 
तांत्रिकमत अभी अविकसित अवस्था में दिखायी पड़ता है । 


यह बिचित्र तथ्य है कि यजुर्वेद के यज्ञ और ब्राह्मण-ग्रन्थों द्वारा यज्ञों की 
व्याख्या में अनेक तांत्रिक तत्त्व मिलते है । यहाँ तीन सम्भावनाएँ हो सकती हैं । 
प्रथम यह कि अथवं-परंपरा का ब्राह्मणग्रन्थो पर प्रभाव पड़ा हो । ब्राह्मणग्रन्थ वेदों 
के वाद दीघंकालावधि में निमित होते रहे हैं। द्वितीय सम्भावना यह है कि परवर्ती 
तांत्रिकों ने अपने कुछ तत्वों के समर्थेन के लिए इन ग्रन्थों में सादुश्य खोज लिया 
हो । परवर्ती मतों को वेंदिकता सिद्ध करनी पड़ती थी । वेद-विरुद्ध मत मान्य नहीं 
हो सकता था अतः अवेदिक तत्वों की स्वीकृति के लिए उनकी वेदानुकूलता प्रमाणित 
करनी पड़ती थी । तीसरी सम्भावना यह है कि ब्राह्मणग्रन्थों की कुछ परंपराएं 
तांनिकों से प्रभावित रही हों । उदाहरण के लिए आयंसमाजियों का कथन है कि 
कृष्ण यजुर्वेद “रावण-परंपरा' का ग्रस्थ है ! कारण यह है कि शायद ही किसी ऐसे 
पशु का उल्लेख ऐसा हो जिसे बलि और मांसभक्षण के लिए कुप्ण-यजुर्वेद में 
स्वीकृत न किया गया हो । मेरा अनुमान यह है कि उत्तर-वेदिककाल में आयं और 
आर्मेतर सम्पर्क बढ़ रहा था अतः ब्राह्मणग्रन्थों में तांत्रिकतत्त्व मिल जाते हैं। 
श्री ब्रजलाल बनर्जी ने आथंर एवेलोन के शक्ति ऐण्ड शाक्त' नामक ग्रन्थ में 
(पृष्ठ १०४) अपने प्रसिद्ध निवन्ध में वेदिकसाहित्य में सभी तांत्रिक तत्त्व खोज 
निकाले हैं । उदाहरण के लिए “मिथुनभावना” वेदिक स्वीकार करते थे । मैथुन 
धामिक कृत्य के रूप में स्वीकृत थी । मैथुन के समय मंत्रोच्चारण का भी 
विधान था ! 


¬ सौत्रामणि यज्ञों में सुरापान होता था, इसका उल्लेख अभिनवगुस ने तंत्रा लोक 
सा t तिदस पिष्टक, लाज और धान के. लाथ परुसि ango ॥ Gy, ग a 
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था । कृष्ण-यजुर्वेद के बलि-पशुओं की सूची लम्बी है । हिरन, शूकर, बाज, वन्दर, 
कीट, पतंग, मगर, हाथी, बिल्ली; बकरा, मछली, कठफोड़ा चकवा, कौआ, 
छिपकली आदि नाना पशु-पक्षियों का उल्लेख कृष्ण-यजुर्वद में मिलता है। १ 
आयंसमाजी रघुनन्दन शर्मा ने भी यह स्वीकार किया है कि उत्तर वेदी पर पशुबलि 
होती थी । परन्तु वह यह भी कहते हैं कि पशुबलि संहिता-कालीन नहीं है और 
कृष्ण-यजुर्वेद की रचना रावण आदि द्रविड़ असुरों ने की है! २ फिर भी रघुनन्दन 
शर्मा ने मांसपरक शब्दों का अथं ओषधिपरक कर दिया है । वस्तुतः आर्यजीवन 
प॒शुचारण-व्यवस्था में मांसभक्षी था, आदर्शवादी कुछ भी कहें । वलि यज्ञ 
का भाग थी परन्तु कृषि का विकास होते ही “बलि” का महत्त्व कम हुआ होगा 
अथवा कम से कम ज्ञानी लोग उसका विरोध करने लगे होंगे यद्यपि बोद्धमत के 
प्रचार के पूवं 'बलि' का प्रचार बना रहा । अतः यह सम्भव है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों में 
वर्णित यज्ञों में मैथुन-बलि भादि स्वतंत्र रूप से प्रचलित हों यद्यपि आर्येतर साधनाओं 
के सम्पर्क में आने के कारण इन पर उनका प्रभाव, अवश्य दिखायी पड़ता है । परवती 
तांत्रिकों ने अपने मत को प्रमाणित करने के लिए इन्हीं वेदिक क्रियाओं 
को प्रस्तुत किया और सिद्ध कर दिया कि तंत्र अवेदिक नहीं है ! बनर्जी के निबन्ध 
से एक बात स्पष्ट है कि ब्राह्मण-युग में जो जटिल यज्ञ-प्रक्रिया का विकास हुआ, 
उसके निर्माण में आर्येतर परंपराओं से अवश्य प्रेरणा ली गई है । विवरण देना 
यहाँ अनावश्यक है। फिर भी इतना कहना आवश्यक है कि खटू-फटू हुम्‌ 
जेसी ध्वनियाँ ब्राह्मण-काल में आर्मेतर साधनाओं में प्रचलित मंत्रो से ली गई 
होंगीं । 'मुद्रा' और चक्राकार बेठने तथा वेदी वनाने की प्रक्रिया पर भी आर्येतर 
या तांत्रिक प्रभाव दिखायी पड़ता है । यह अनुमान इसलिए और दृढ होता है कि 
यजुर्वेद के यज्ञों में नये देवताओं की भरती आर्येतर स्रोतों से हुई है । 'रुद्र' का 
महत्त्व यहाँ बढ़ा है और अम्वा, दुला, अभ्नमन्ती, मेघयन्ती, वषंयन्ती, असुरपली, 
परथिवी, जलदेवी, सिंहिनी या सरस्वती, आदि में सरस्वती के सिवाय अत्य 
नयी देवियाँ हैं । तेत्तरीय आरण्यक में लिंगपुजा स्वीकार कर ली गई है । इसी 
तरह ऋग्विधान ब्राह्मण में रात्रि और वाक्‌ देवी की एकता स्थापित कर दी गई 
है | केद के खिल भाग में रात्रि को स्पष्टतः 'दुर्गा' कहा गया है। तेत्तरीय 


(१) कृष्ण यजुवेद--५--७--१४ 
(र) वेदिक सम्पत्ति ५८२-६०७ 
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आरण्यक में देवी को अग्नि कहा गया है । अग्नि की सात जिद्दाओं को देवियों के 
रूप में स्वीकार करने की भी प्रवृत्ति है। सात जिह्लाऐ ये हँ--काली, कराली, 
मनोजवा, सुलोहिता, सुवूम्रावती, स्फुल्लिङ्गनी, शुचिस्मिता । 

स्पष्ट है कि ऋग्वेद के 'राव्रिसुक्त' को आधार मानकर ब्राह्मणकाल में देवी-पुजा 
स्वीकार कर ली गई थी । आर्यो ने अथवंवेद में जिस प्रकार स्थानीय आर्यतर 
विश्वासों को 'स्वीकार करके सामाजिक सम्मिलन की ओर कदम बढ़ाये थे, उसी 
प्रकार ब्राह्मणकाल में यह सामाजिक-मिलन की प्रक्रिया और तीब्र हुई और इस 
तरह आये और आर्यतर की खाई संकरी होती गई । 


सामविधान ब्राह्मण को 'शतपय' का समकालीन नहीं माना जाता । इस 
ग्रन्थ में स्कन्द, विनायक और विष्णु की पूजा का उल्लेख है । तेत्तरीय आरण्यक में 
गणेश' का उल्लेख मिलता है । विष्णु, को छोड़कर ये सव देवता आर्यतर देवता 
थे गेटी' ने प्रसिद्ध गणेश” ग्रन्थ में यह भली भाँति प्रमाणित कर दिया है। 
गणपति शब्द से ही स्पष्ट है कि गणेश” गणों या कबीलों के देवता थे। गेटी ने 
बताया है कि आर्मेतर जनता में प्रचलित विचित्र और स्वेच्छाचारी देवताओं को 
आर्यों ने शिव के परिवार में शामिल कर दिया है । रवयं विष्णु के विषय में कहा 
गया है कि इनकी प्राचीन मूत्तियाँ बडी कुरूप हैं, क्रमशः उन्हें सुन्दर रूप दिया 
गया है । अतः यह सम्भव प्रतीत होता है कि भागवतों के पूवे विष्णु भी एक 
स्थानीय देवता था । भागवतों ने 'उपेन्द्र' विष्णु को सुन्दर रूप देकर सर्वश्रेष्ठ देव 
वना दिया । इस प्रकार “उत्तर वेदिककाल' में आर्मेतर संस्कृति को स्वीकार 
करके, उसकी आयं संस्कृति के साथ संगति स्थापित करने पर बहुत वल दिया 
गया है। 

ब्राह्मण-साहित्य का अंतिम अंश उपनिपदों के रूप में विकसित हुआ है, यहाँ 
केवल प्राचीन उपनिषदों से ही हमारा सम्बंध है, क्योंकि नवीन उपनिषदों का 
विकास बहुत बाद में हुआ है, यहाँ तक कि शेव-उपनिषदे, शाक्त-उपनिषदे और 
वेष्णव-उपनिषदे वस्तुतः तांत्रिक उपनिषदें” हैं ! उपनिषदों में बृहदारण्यक, 
छान्दोग्य, ईश, केन, एत्रेय, कठ, प्रश्‍न, तेत्तरीय, मैत्रेयी, मुंडक, कौशीतकी, 
माण्डूक्य तथा खेताशवतर उपनिषदे प्राचीन मानी जाती हैं। 


औपनिषदिक चिन्तन में वैविध्य मिलता है, अनेक चिन्तको के विचार यहाँ 
सुरक्षित ह. हन विचारक hi Collection वेदीय चिन्तन और साघन-परपरा से भी लाभ 
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उठाया था । यज्ञयागी आर्यो के सिवाय, नाना कबीलों के "राष्ट्र के रूप में 
परिवत्तित होने पर, समाज में भिन्न-भिन्न कबीलों में प्रचलित साधनाएं और विश्वास 
प्रचलित रहे होंगे और आयं-साधकों और आर्भेतर साधकों और बिचारको में वह 
अलगाव अब, नयी सामाजिक व्यवस्था में, सम्भव नहीं था, क्योंकि उत्तर वदिक- 
काल में जहाँ एक ओर, आगे-विस्तार हो रहा था, वहीं देश के एक बड़े भूभाग में 
आयों का शासन पूर्णतः स्थापित हो चुका था और कवीले अब कृषि - प्रधान - व्यवस्था 
में रह रहे थे । वेदिक युग में पशुचारण प्रधान था और कृषि सहायक थी किन्तु 
उत्तर वैदिक काल में, कृषि प्रधान हो गई थी और पशुचारण कृषि की सहायक 
व्यवस्था थी । कबीलाई व्यवस्था में, अलग-अलग कबीलों के अलग ,देवता थे, 
टॉटेम-पुजा भी प्रचलित थी किन्तु अब कबीला-सरदारों के शासन के स्थान पर 
“राजा' का शासन था । समतावादी कबीले बिखर गए थे और विभिन्न कबीलों में 
वगॅ-व्यवस्था, जन्म ले चुकी थी, विकसित हो रही थी । नाना कबीलों के देवताओं 
के ऊपर एक सत्ता की कल्पना अब सुविधा से प्रचलित हो सकती थी अतः ब्रह्मवाद 
का प्रचार उपनिषदों में सबसे अधिक मिलता है । देश को कवीलाई व्यवस्था से 
“राज्य व्यवस्था” में बदलने में इस '्रह्मदाद! का महत्त्वपूर्ण योगदान है। 
उपनिषदों में 'यज्ञवाद' या कर्मकाण्ड का विरोध भी मिलता है अर्थात्‌ कबीलाई 
कर्मकाण्ड अब आवश्यक नहीं है क्योंकि वह केवल आयो तक ही सीमित हैं । अब 
यज्ञयाग 'स्थूल' लगने लगता है और सवंव्यापक्र सूच्म ब्रह्म और आत्मा का 
अनुसंधान होता है। भारतवर्ष में चातुर्य से अनेक देवताओं और नाना आचारों 
को मानने वाली जातियों को इस ब्रह्मवाद” के द्वारा एक सांस्कृतिक-प्रवाह में 
शामिल कर लिया गया अर्थात्‌ 'राष्ट्र' के रूप में भारतीय समाज के विकास के 
लिए और इसलिए विभिन्न भाषा, भूषा, आचार, धर्म, देवताओं को मानने वाली 
जातियों के 'सह-अस्तित्त्व के लिए, तथा आयं-आर्मेतरो में “भावात्मक एकता 
के लिए 'ब्रह्मवाद' एक प्रगतिशील सिद्धान्त था । अब तक इस ब्रह्वावाद' के द्वारा 
ही नाना देवताओं और आचारों में अविरोध स्थापित किया जाता है। 'ेदों में 
अभेद-दशंन' का औपनिषदिक-दशंन एक सामयिक आवश्यकता थी ! 

अतः उपनिषदकारों के लिए यह असम्भव था कि वे आर्मेतर साधनाओं और 
विचारों से प्रभावित न होते । उपनिषदों में स्पष्टतः अनेक तांत्रिक तत्त्व सुरक्षित हैं । 


उपनिषदों में तांत्रिक - मिथुन - भावना का सिद्धान्त मिलता है । वस्तुतः उप - 
निषद के मिधुनवादी स्थलों को परवर्ती तांभिक उद्घुत करते आए हैं यथा “ब्रह्म 
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एकाकी था, उसने रमण नहीं किया, तव उसने द्वितीय की इच्छा की, वह जिस 
प्रकार परस्पर आलिगित स्त्री - पुरुष होते हैं, बैसे ही परिमाणवाला हो गया, 
उसने इस अपने देह को ही दो भागों में विभक्त कर डाला, उससे पति और पत्नी 
हुए” शिव - शबित की उत्पत्ति से इस कथन का अद्‌भुत सादुश्य मिलता है। 
अन्यत्र कहा गया है कि ब्रह्म ने कामना को कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो अतः 
उस अशनाया रूप मृत्यु ने मन से वेद रूप मिथुन की भावना की, उससे जो रेत 
( वीयं) हुआ, वह संवत्सर हुआ । संवत्सर को प्रजापति गर्भे में धारण किये रहा । 
फिर उसका जन्म हुआ तो उसने “भाण' शब्द कहा, वही वाक्‌ हुआ ।* 

यहाँ काल और वाक्‌ की उत्पत्ति मिधुन - भाव से बतायी गई है । जगत्‌ की 
सृष्टि मे शिव और शक्ति के मैथुन का सिद्धान्त बृहदारण्यक में शतरूपा - मनु के 
मैथुन की कथा के रूप में स्वीकृत है।3 परमशिव के संकल्प और रमण की भावना 
से ही सृष्टि होती है, यह सिद्धान्त रयि और प्राण के मिधुन के रूप में तथा श्वेता - 
इवतर उपनिषद में शिव और शक्ति के मिथुन की चर्चा के रूप में मिलता है । 


यद्यपि उपनिषदों में संन्यासघर्म अर्थात्‌ रागद्वेषदमन की चर्चा अधिक है 
परन्तु वृहदारण्यक में ( ६-२-५ ) नारी - पुरुष - मिलन को यज्ञ के रूप में र्वाणत 
किया गया है, परिणामतः परवर्ती तांत्रिक अपने मत की वैदिकता सिद्ध करने में ऐसे 
स्थलों को उद्घुत करते आए हैं--- 

“हे गौतम ! स्त्री ही अग्नि है ! उपस्थ ही समिबि है । लोम धूम है, योनि 
ज्याला है, मैथुन - व्यापार अंगार है, आनन्दलेश विस्फुलिङ्ग है" इसो प्रकार आत्म- 
साक्षात्कार के समय के आनन्द की उपमा स्त्री के आलिंगन - जन्य आनन्द से दी 
गई है । “यह सब ब्रह्म है”-- यह सर्ववादी दृष्टि उपनिषदों की विशेषता है, 
इससे यह भी सिद्ध होता है फि एन्द्रिक आनन्द भी, ब्रह्मानन्द या आत्मानन्द का ही 
स्थूल रूप है अतः तांत्रिक इस स्थूल आनन्द की प्राप्ति में ब्रह्मानत्द की झलक देख - 
कर, एन्द्रिक आनन्द द्वारा अतीन्द्रिय = आनन्द प्रास करते हैं । वृहदारण्यक के षष्ठ 
अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में मैथुन - कर्म का विस्तृत वर्णन मिलता हैं जो उपनिषदों 
की कठोर राग - विरोधी दुष्टि को देखते हुए, विचित्र लगता है । 


१ वृहदारण्यक १-४-३ तथा १-४-१७ 
२ वही, १-२-४ 
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'शब्द - साधना’ पर भी उपनिषदे अत्यधिक वल देती हैं । : घेनुरूपा वाक्‌ 
के चार स्तन वताये गए हैं, स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार और स्वधाकार । इस 
वाक्‌ रूपी धेनु का वृषभ प्राण वताया गया है और मन को वत्स्य अर्थात्‌ मन, 
प्राण और वाक्‌ की एकता", जो उपनिषदों के पूवं .योगियो में प्रचलित थी, उसे 
स्वीकार किया गया हैं । उपनिपदों में वाक्‌ - उपासना, प्रणवोपासना, उद्गीथोपा - 
सना अथवा ओंकारोपासमा के रूप में वणित है, तांत्रिक - धारा में शब्द - साधना 
या मंत्रसाधना का महत्त्व अधिक है। बोजाक्षरो की व्याख्याएं जो तंत्रो में मिलती हैं, 
उपनिषदों में सुरक्षित हुँ । हृ का अर्थ हृदय, 'द' का अर्थ दान, और यम्‌ का अर्थ 
अक्षर किया गया है ।२ हिकारौपासना ओर नादसाधना में अद्‌भुत सादुश्य मिलता 
` -है। पाँच प्रकार के सामगायन को ब्रह्माण्ड व्यापी बताया गया है। पिण्ड में व्याप्त 
नाद का भी वर्णन है । “प्राण की सहज गति ही हिकार है, वाग प्राण ही प्रस्ताव 
है, चाक्षुप प्राण ही उद्गीथ है ! भ्रौत्र प्राण प्रतिहार है और मानस प्राण निधन है ।3 
छांदोग्य उपनिषत्‌ के अनुसार नाद या सामगान सृष्टि - व्यापी है । सम्पूर्णपदार्थ 
और क्रियाएं नादमय हैं अतः नाद - साधना की प्रेरणा भी उपनिषदों से ली गई 
है । मुंडके में ओउम्‌ को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य कहा गया है । 
कहा गया है कि बाण के साथ तत्मय होकर अप्रमत्त होकर शब्दवेध करना चाहिए । 
( ३-४) 

साधनात्मक तांत्रिक रहस्यवाद उपनिषदों में स्वीकृत है। यह देख कर 
आश्चयं होता है कि कर्मकाण्डी आचाये उपनिषदों में रहस्वादी केसे हो गए .? यहाँ 
वेद के स्थान पर वाक्‌, मन और प्राण, - साधना का महत्त्व अधिक हो जाता है। 
सम्पूणं पदार्थो और क्रियाओं को प्राणों में स्थित माना गया है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड की 
पिण्ड परक व्याख्या की गई है--“सूयं प्राण से ही उत्पन्न होता है और प्राण में ही 
अस्त होता है अतः प्राण और अपान का व्यापार करे। प्राण के अंतर्गत ही आकाश 


हैं, वे अमूत्त है ।* शाकल्य ने जब याज्ञवल्क्य से पूछा कि रुद्र कोन है तो वह दस 


इन्द्रियों और मन को ही ११ रुद्रों से अभिहित करते हैं। योगियों की हिता नामक 
७२ सहस्त नाड़ियों का उल्लेख भी उपनिषदों में मिलता है ।* सम्पूणं देवताओं का 


१ वृहदारण्यक- १-६-१ तथा ४-२-५ 
२ वही— ५-३-१ ३ छांदोग्य २-२-३ 
४ वृहदारण्यक- ४-२-३ ५ वही—२-१-१६ 
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पिण्ड में निवास है यह एतरेय उपनिषद्‌ में भलीभांति समझाया गया है । ( १-२- 
४)। 

कठोपनिषद्‌ में एक सौ नाड़ियों का उल्लेख है । प्रश्नोपनिषद्‌ में कहा है कि 
एक नाडी ( सुपुम्ना ) द्वारा गमन करने वाला उदान वायु पुण्यकर्म के द्वारा पुण्य- 
लोक को और पापकर्म द्वारा पापलोक को जाता है । ( ३-७ ) । तेत्तरीय उप- 
निषद्‌ में हृदय के मध्य में स्थित आकाश में पुरुष की सत्ता वतायी गई है, योगियों 
के लिए यह तथ्य महत्त्वपूर्ण रहा है । सुषुम्ना के विषय में कहा गया है कि सुपुम्ना, 
मूध॑-प्रदेश में मस्तक के कपाल को वेधकर विदीणे करके निकल गई है । यही 

इन्द्रयोनि' है । तांत्रिक योग में खेचरी मुद्रा ( तालु में जिह्वा की स्थापना ) तथा 

सहस्रा र-स्थिति का जो महत्व है, वह तेत्तरीय उपनिषद्‌ में भी संकेतित है । छांदोग्य 
में नारद और सनत्कुमार के संवाद में अतियोग का वर्णन है, जिसमें मन, वाणी, 
चित्त आदि पर क्रमशः विजय प्राप्त करके पिण्ड-विजय ड्वारा मुक्ति प्राप्ति का वर्णन 
है । चक्रों की कमल के रूपों में कल्पना यहाँ 'पुण्डरीक-ग्रह' के रूप में मिलती है । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में यह पिण्डयोग विस्तृत रूप में मिलता है । यह उपनिषद्‌ 
स्पष्टतः तांत्रिक शेव-परंपरा से सम्बद्ध है किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि उपनिषदों 
में आर्यतर अथवंवेदी तांत्रिक साधनात्मक रहस्यवादी परंपरा से प्रेरणा ली गई है 
और यह प्रवृत्ति सांस्कृ तिक-अंतर्भुक्ति के सिद्धान्त को पुष्ट करती है । 

तांत्रिक साधना में ध्यान के अगणित रूप प्रचलित हुए । उपनिषदों में ध्यान 
विषयक मौलिक चिन्तन मिलता है। “जब हम देखते हैं तो हमारी श्वास रुक 
जाती है, जब हम विचार करते हैं, तो भी श्वास रुक जाती है, जब हम किसी 
वस्तु के साथ तन्मय होते हैं, तो श्वास-प्रशवास अवरुद्ध हो जाती है । अतएव ध्यान 
द्वारा, प्राण को वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार चपल चित्तवृत्ति को प्राणा- 
नुशासन से किसी पदार्थ या भाव पर केन्द्रित करके वश में किया जा सकता है । 
यह 'प्रतद॑न यज्ञ' कहलाता है।' 

यह आंतरिक देवताओं का वर्णन है किन्तु तांत्रिक-परंप्रा की श्वेताश्वतर 
उपनिषद में भक्तिभाव का भी वर्णन मिलता है अतः भिक्ति' का सम्बंध भी 
तांत्रिक परंपरा से ही घनिष्ठ दिखायी पड़ता है । शेव-परंपरा की यह उपनिषद्‌ 
भक्तिभाव का सर्वप्रयम ग्रन्थ है । गीता ओर महाभारत में यही प्रबृत्ति आगे चल 
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कर विकसित हुई है। 'महाभारत' में तो शिव हो प्रमुखतम देवता है, जिनको 
उपासना कृष्ण, अर्जुन अश्वत्थामा आदि सभी करते हैं। गीता में विष्णु का 
महत्व अधिक है किन्तु इन देवताओं में रुद्र प्राचीनतर देवता हैं, अतः श्वेताश्वतर 
जिस तांत्रिक शेव-परंपरा का ग्रन्थ है, उसी ने सर्वप्रथम शिव या रुद्र की भक्ति 
कों शास्त्रीय आधार दिया और उसी आदशें पर वेदिक देवताओं में महत्वहीन 
देवता विष्णु को आराध्य बनाकर सात्वतो या भागवतों द्वारा गीता की 
रचना हुई । 


| यह भी स्मरणीय है कि तत्त्वतः तांत्रिक शेव परंपरा द्वैतवादिनो- थी । 

पाशुपत मत में दतवाद स्पष्ट है । श्वेताश्वतर उपनिषद में पुरुष और प्रकृति की भिन्नता 
स्पष्ट है यद्यपि शंकराचार्य ने अद्वैतपरक अर्थ किया है । शेवआगमों में द्वतवाद 
प्रवल रहा है, कश्मीरी अद्व॑तवाद के पूर्व आगम द्वैतवादी ही मिलते हैं अतः इस 
दृष्टि से भी श्वेताशवतर.का महत्व स्पष्ट है । तंत्रो की काल, स्वभाव, नियति, 
यदुच्छा, भूत और पुरुष सम्बंधी घारणाएँ श्वेताइवतर में विद्यमान हैं। पाश का 
विवेचन भी यहाँ मिलता है । 'जाल' शब्द का भी प्रयोग मिलता है । शंकराचा मेँ 
ने 'इंद्रजाल' अथे कर लिया है! तंत्रालोक में अभिनवगुप्त ने जाल और मत्स्य 


शब्दों का प्रयोग किया है और जाल का सम्बंध मत्स्येन्द्रनाथ से जोड़ा है । अथर्व- . 


चेद में जिस 'माया' या जादू का वर्णन है, उस माया का जाल से सम्बंध 
स्वयं श्वेताश्वतर उपनिषद में जोडा गया है । इस उपनिषद में ब्रह्म को मायावी 
ओर 'जालवान्‌' कहा गया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अथर्ववेद में प्राप्त 
प्रारम्भिक तांत्रिकधारा, जो वेदिक-ब्राह्मणों के समानान्तर प्रचलित रही, प्रच्छन्न रूप 
में वह न केवल ब्राह्मण-ग्रल्थों में मिलती है अपितु उपनिषदों में भी वह विद्यमान 
है और श्वेताशवतर में तो वह तांत्रिकघारा स्पष्ट दिखायी पड़ती है । जहाँ तक 
अभिव्यक्ति का प्रश्न है; अथर्ववेदी प्रतीकात्मक और विपरीत - कथन - पद्धति 
का प्रयोग 'आमं-साहित्य' में उत्तरवेदिक काल में बढ़ता दिखायी पड़ता है। 
घृहदारण्यक में कहा गया है कि “जहाँ द्वैतभाव रहता है, वहीं मनुष्य अन्य - अन्य 
को सूँघता है, अन्य-अन्य को देखता है । किन्तु जहाँ जिसके लिए सब आत्मा 
ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे? किसके द्वारा किसे. सूँधे ? किसके 
द्वारा किसका अभिवादन करे ? जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके 
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वाह्याचार को इस कठोर भर्त्स्ना की परंपरा तांत्रिको में अपनी चरम 


सीमा पर पहुँच जाती है जो मध्यकाल में संतकवियों के काव्य में पुनः नये आवेश 
के साथ ध्वनित होडी है । 


प्रतीकात्मक कथन-पद्धति भी उपनिपदों में मिलती है। मुडंकोपनिषद में 
। | गे क ..) में क ॥ 2 [a 
पक्षियों” का वर्णन तथा श्वेताश्वतर में 'हंस' का वणन, इसी प्रतीकात्मक 
पद्धति पर हुआ हैं । इसी तरह अजा” और 'अज' का वर्णन भी प्रतीकात्मक है। 


आंतरिक सत्यों का उद्घाटन ही इनका उद्देश्य है । उपनिषदों के बहुत से प्रतीक 
संत-परंपरा में प्रयुक्त हुए हैं । 


यज्ञ के स्थान पर अंतरावलोकन, तप, योग आदि को आर्येतर परंपरा में _, - 
अधिक महत्व प्राप्त था, उपनिषदो में अंतरावलोकन, तप, योग ही मुख्य हो गया 
हैं और यज्ञ गौण हो गया है, इससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि 
सांस्कृतिक अंतर्भुक्ति! की कल्पना निराधार नहीं है किन्तु साथ ही यह भी 
स्मरणीय है कि अंतर्भुक्ति होने पर भी समाज के भीतर आर्य-परंप्रा अर्थात्‌ 
यज्ञयाग, स्मृतियों के नियम-कानून आदि के विरुद्ध अंतरावलोकन-परंपरा अथवा 
तांत्रिक-परंपरा ने सर्वदा संघर्ष जारी रखा है । अतः राष्ट्र! के रूप में कबीलाई- 
संघर्ष में जो 'समन्विति' ( Syn} ९5¡5 ) मिलती है, उसका अथं यह नहीं 
लेना चाहिए कि भारतीय समाज के भीतर शासक और शासित का अप्वा उच्च 
वर्ग और निम्न वर्ग का संघर्ष समाप्त हो गया था । वर्गवादी समाज में यह वग- 
संघर्ष, कभी वर्ण-संघर्ष, कभी जाति-संघर्ष, कभी सांस्कृतिक संघर्ष और कभी 
अचय रूपों में दिखायी पड़ता हैं अत: तांत्रिक-परंपरा जो मुलतः कवीलाई साम्य 
और वर्ग-वेषम्य-रहित भावना का प्रचार करती थी, उपनिषद-युग के बाद अनेक 
सम्प्रदायों के रूप में विकसित हुई । वेदिक युग से उत्तर वेदिककाल तक यह धारा 
आदिम जातियों और कबीलं! को आधार बनाकर अथर्ववेद कृष्ण-यजुर्वेद, ब्राह्मण- 
साहित्य और उपनिषदों को प्रभावित करती है किन्तु उपनिषद-युग के बाद अर्थात्‌ 
महाकाव्य-युग में रपष्टतः नाना साधना-सम्प्रदायों के रूप में विकसित हो जाती 
है । भारतीय समाज के विकास पर जिसकी दुष्टि नहीं है अयवा जो समाज के 
“वकास में संघर्ष” और 'समस्वय' के सिद्धान्त को नहीं मानता, वह इत्त 
सम्प्रदायों में केवल अंतरावलोकन, योग, शब्द साधना और वाममार्ग को देखता 
है किन्तु समाज के विकास पर दृष्टि रखकर चद्ने वाले विचारक यह नहीं भूल 


यह तांनिकधारा, ब्राह्मणवादी भारतीय समाजिक व्यवस्था अथवा 
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वर्ण-वर्गंवादी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध अपनी साधना और विचारों के द्वारा 
बराबर विद्रोह करती रही है । उपनिषदों के बाद जो तांत्रिक सम्प्रदाय विकसित 
हुए, उनका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथों में चला गया और इन उच्चवर्गीय मनोवृत्ति 
वाले साधकों ने तंत्रों की वेदिकता सिद्ध करने में पुरा बल लगाया भी 
तांत्रिक सम्प्रदायों की विद्रोही प्रवृत्ति सदा उनके साथ रही और उन्होंने सर्वदा 
वर्णवादी, जातिवादी मनोवृत्ति का विरोध किया । जब तक वणे और जाति के 
सिद्धान्त प्रगतिशील रहे अर्थात्‌ कवीलाई व्यवस्था को वर्णवाद और जातिवाद ने 
“राज्यवाद' में जब तक परिणत किया तब तक तांत्रिकधारा प्रच्छच और असंगठित 
रूप में आर्येतर साधनाओं के रूप में प्रचलित रही किन्तु बौद्धयुग तक भारतीय 
समाज का वणंवाद, जातिवाद या वगेवाद अंतविरोव ग्रस्त हो गया, इतना अधिक, 
कि 'आयंवर्णवाद' के विरुद्ध तांत्रिकों, वौद्धों, जेनियों तथा अन्य सम्प्रदायों के रूप में 
उक्त अंतविरोध के विरुद्ध कठोर प्रतिक्रिया हुई । उत्पादन के साधन न बदलने से 
समाज में 'साम्य' स्थापित होना सम्भव नहीं था किन्तु समाज में संतुलन की 
स्थापना में इस आर्मेतर साधनात्मक या सांस्कृतिक विद्रोह ने पर्याप्त सफलता 
प्राप्त की, यह स्मरणीय है । अंततः यह सांस्कृतिक विद्रोह निम्न जनता के व्याव- 
हारिक जीवन के विषमता-जन्य असंतोष का ही परिणाम था अतः उपनिषद युग 
के बाद बौद्धमत, जेनमत, शेवमत, शाक्तमत, वेष्णवमत तथा अत्य आयेतर 
विश्वासों को लेकर चलने वाले सम्प्रदायों का अध्ययन, भारतीय समाज में टा 
अंतविरोधों को ध्यान में रखकर होना चाहिए और इसके साथ ही उस 'अंतर्भुक्ति 
और॒'समल्वय' को भी देखना चाहिए जो इन परस्पर विरोधी धाराओं कै 
“मिलन से उत्पन्न हुआ था । भारतीय संस्कृति के विकास में केवल समन्वय 
को ही देखने वालों की यह शुभ कामना आदरणीय है कि विरोधों पर पस देने 
से 'वत॑मान' में संघर्ष बढ़ेगा किन्तु वेज्ञानिक दृष्टि समाज के विकास में “संघष 
और 'समत्वय' अथवा 'थीसिस', 'एण्टी थीसिस' और 'सिन्धैसिस' के सिद्धान्त 
को भुला नहीं सकती । वस्तुतः वतंमानकाल में उक्त वेज्ञानिक दृष्टि के अलान क 
कारण ही उत्तर और दक्षिण, आर्म और आर्मेतर में घुणा बढ़ती है। सच्ची 
कहानी” कहने से घृणा बढ़नी नहीं चाहिए, यह भाव जब तक नहीं आयेगा और 
जब तक धर्म, दर्शन, काव्य आदि का समाज शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन न होगा, 
तब तक भुतकाल में किसी सम्प्रदाय या कतिपय विद्वासों के साथ तादात्म्य करके 
.लोग आपस में लड़ते ही रहेंगे । इतिहास के विकास में कोई दमनकर्ता और कोई 
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दमित बनेगा ही, क्योंकि विकास सर्वदा संघर्षात्मक होता है, “भारतीय संस्कृति! 
का नारा लगाने वाले इस तथ्य को दृष्टि से सदा ओझल किये रहते हैं और 
संघर्ष की यह कथा जितनी तांत्रिक सम्प्रदायों के अध्ययन से स्पष्ट होती है, 
उतनी अन्य सम्प्रदायों के अध्ययन से नहीं होती क्योंकि तांत्रिक धारा दमित वर्गों 
की, साधना और धर्म के माध्यम से प्रकट होने वालो, विद्रोही वाणी है ! 


उक्त दृष्टि उपनिषदों के वाद के विकास को समझने के लिए बहुत आवश्यक 
है क्योंकि उत्तर वेदिककाल में देश के विभिन्न प्रदेशों में कूबीलाई प्रभुत्व के स्थान 
पर, आयों के राज्य स्थापित होते हैं और महाकाव्य-काल में यह राज्य-व्यवस्था 
और भी मजबूत होती है । गणों का विकास होता है जिनमें किसी एक जाति का, + 
प्रभुत्व स्थापित होता है और गण अपना “राजा” भी चुनते हैं जो 'एकाधिकार' के 
लिए कंस की तरह संघर्ष भी करते दिखायी पड़ते हूँ । यहाँ विवरण का स्थान नहीं 
है । संक्षेप में महाभारत” तथा वौद्ध-साहित्य के अध्ययन से इतना स्पष्ट है कि 
देश में शक्तिसम्पन्न राज्यों की स्थापना हो जाती है और राजा एकाधिकार 
अथवा केन्द्रीप्रबल शासक” या “चक्रवर्ती” बनने के लिए संघष करते हैं । राज्य 
स्थापना का अथं है कि विधि और व्यवस्था का जन्म होता है, कृषि ओर व्यापार 
की उन्नति होती है, कवीलाई मुठभेड़ें और अराजकता समाप्त हो जातौ है अतः 
राज्य-व्यवस्था वेदिक शासन से अधिक प्रगतिशील व्यवस्था है किन्तु कवीला-प्रथा 
में एक कवीले के भीतर सदस्य को जो समता और स्नेह मिलता है, वह राज्य- 
व्यवस्था में सम्भव नहीं है क्योंकि इस व्यवस्था में पुरोहित, योद्धा, व्यापारी 
कृषक, शिल्पी, श्रमिक आदि वगे बन जाते हैं भौर रक्षा का काथं सर्वाधिक महत्व- 
पुणं हो जाता है अतः शासक का तथा उनके पथप्रदशंक विद्वतृवर्ग या ब्राह्मणों या 
पुरोहितों का आदर होता है । 

इस स्थिति में स्वभावतः निम्न वगे असंतुष्ट रहता है अतः वह उसे व्यक्त 
करने के उपाय खोजता है। धर्म ओर साधना” ऐसा ही एक उपाय है। किन्तु 
विकसित होती हुई राज्य-व्यवस्था में, योद्धाओं के पथप्रदशंक ब्राह्मणों के द्वारा 
प्रचारित सिद्धान्तो को एक विशेष गोरव और महत्व मिल जाता है। महाभारत 
तथा अन्य संस्क्रुत साहित्य अधिकतर इसी वगं द्वारा लिखा गया है । अतः महा- 
भारत में ब्राह्मण-चितन ही है किन्तु पुरोहित वग स्पष्ट देखता है कि देश या 
जनपद में कई जातियों या कबीलों के लोग रहते हैं, एक जनपद से दूसरे जनपद 


में व्यापार चलता है, यातायात होता है। अतः 'एकता' की ओर मन स्वतः 
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जाता है, अब चिन्तन कुवीलाई मनोवृत्ति में सीमित नहीं रह सकता । अब आर्येतरों 
को 'दस्य,' कहकर काम नहीं चल सकता क्योंकि समाज की प्रगति .का भार सबसे 
अधिक वही ढोते हैं अतः महाभारत में तथा बाद में पुराणों ओर काव्यों में 
'एकता' के तत्वों पर बहुत बल दिया गया है । एकता के लिए स्वीकृति आवश्यक 
है अतः आर्मतर विश्वासो को स्वीकार किया गया है । उपनिषदों के ब्रह्मवाद 
द्वारा सभी “भेद” स्वीकृति हो सकते हैं किन्तु फिर भी '्रह्मवाद' में विराट देश 
के विभिन्न देवी-देवताओ और उनको सावन-पद्धतियों को समेटने की शक्ति नहीं 
थी । मात्र स्वीकृति अपर्याप्त होती है, जातियों के हृदय जीतने अथवा उनके 
असंतोष को समाप्त करने या भावात्मक एकता के लिए नाना साधनाओं और देवी- 
“देवताओं को शासकों की संस्कृति में ताने वाने की तरह बिना बुने हुए, 'एकता' 
हो नहीं सकती अतः उत्तर वैदिककाल के अंत में दुरदर्शी और समाज के विकास 
के अनुकूल चकर, ब्राह्मणों ने रुद्रशिव और 'विष्णु' की उपासना का प्रचार 
क्रिया । ब्रह्वावाद' के साथ 'अवतारवाद' को भी स्वीकार करके सभी जातियों के 
देवी-देवताओं को रुद्र, विष्णु, शक्ति आदि आये-आर्मेतर देवताओं का आर्योकरण 
करके, इनके परिवारों में शामिल कर लिया, इस प्रकार सभी जातियों का अलगाव 
समाप्त करने का यह महानतम प्रयत्न था । ही 


'महाभारत' यद्यपि ईसा पूवं चतुर्थ शताब्दी से ईसा पश्चात्‌ चतुथं शताब्दी के 
मध्य में लिखा हुआ माना जाता है परत्तु महाभारत में परंपराओं का उल्लेख 
है अतः उत्तरवेदिक युग के अन्त से लेकर बौद्ध युग के मध्य की अवधि में होने वाली 
'राजनेतिक और सांस्कृतिक घटनाओं का पता महाभारत से चल सकता है 


महाभारत वेदों का सार' कहलाता है । किन्तु, इस ग्रन्थ में समग्रतः 
अवैदिक अंश ही अधिक है और अवेदिक तत्वों को स्वीकृति देकर ही भहाभारत' 
महान बन सकाः है। यहाँ यज्ञयाग की अतिशय प्रशंसा है, अर्थात्‌ वेदिकता को 
धत्य स्थान दिया गया है किन्तु उसके रक्षक और प्रचारकों में आर्मेतर देवता 
_ सुद्रशिव और विष्णु को स्वीकार किया गया है । इनके परिवार के “देवताओं के 
साथ सभी तांत्रिक और गृह्य साधनाओं को सम्बद्ध कर दिया है । यही दुष्टि 
अन्य पुराणों में है । परिणाभतः यदि तांत्रिक सम्प्रदायों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन 
न किया नाम तो ऐसा लगता है कि इस देश में राजनेतिक संघर्ष को छोड़कर 
“गे संघ” का अस्तित्व ही नहीं था ! जेसे ब्राह्मणों की राजनीति नर 
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समाजनीति का कभी विरोध ही नही हुआ । स्मृतियों और तंत्रो की तुलना करने पर 
ही स्पष्ट होता है कि स्मृतियों पर आधारित शासकवगं की मनोवृत्ति और उसका 
विरोध अर्थात्‌ राज्य-व्यवस्था और 'तीक्वर्गं संघर्घ/ भारतवर्ष के इतिहास में भी 
उपलब्ध हैं । | | 
महाभारत में 'रुद्र' के गणों में सपं, अहिबु'घ्न्य और कपाली जेसे नाम मिलते 
हैं, स्पष्टतः ये विभिन्न अनाभे जातियों से लिये गए नाम है । 'मृगव्याव' 'पशुपति' 
भी इसी तथ्य को -पुष्ट करते हैं। 'स्कत्द' के परिवार में काकी, हालिया, 
मालिनी, बृ हता, आर्या, पलाझा, वेमिया आदि स्थानीय भमंकर देवियों को समेट 
लिया गया है । इनके रूप विकृत हैं और ये सव वामाचार-प्रिय हैं । द्रौणपवे में 
स्पष्टतः 'रुद्र' को राक्षसों का स्वामी कहा गया है । लिंगोपासना, जिसका वेद.मे > 
उपहास किया गया है, यहाँ प्रशंसित हुई है । 
सौतिक पवे में अश्वत्थामा भयंकर रुद्र के दर्शन करता है, यहाँ रुद्र का 
स्तोत्र, ध्यान, अस्त्र आदि का वर्णन शुद्ध तांत्रिक पद्धति पर है। कहा गया है कि 
रुद्र को व्यास और कुष्ण ही समझते थे अर्थात्‌ उपर्युक्त महान दूरदशिता या 
सांस्कृतिक समन्वय द्वारा “राजनेतिक एकता” के रहस्य को व्यास और कृष्ण ही 
समझ सकते थे । अनुशासनपर्व में कहा गया है कि प्राणियों के शरीर में न पद्म 
का चिह है, न चक्र का, न वप्त्र का सभी प्रजा सिंग और भग के चिह्न से 
युक्त है अतः सम्पूर्ण प्रजा माहेश्वरी है ।१ महाभारत में एक जोर "रद्र शिव 
यज्ञयाग का उपदेश देते हैं और दूसरी ओर गुह्यसाधनाओं का । रुद्र कृष्ण की 
प्रशंसा करते नहीं थकते और कृष्ण तो रुद्र के ही उपासक थे अतः अद्‌भुत अंत- 
दु'ष्टि द्वारा आर्येतर तांत्रिक गुह्य साधनाओ को आदर देकर देश के सांस्कृतिक 
जीवन से 'अलगाव' को समाप्त जिया गया है ! 


रद्र की तरह 'कुष्ण” भी विवादास्पद हैं । महाभारत के कृष्ण जननायक हैं 
राजनीति विशारद अत: देश में केन्द्रीय प्रवलसत्ता' की स्थापना के लिए वे 
भयंकर जनसंहार से भी नहीं डरते और प्रथमबार देश में प्रबल-राज्य को स्थापना . 
करते हैं क्योंकि सुव्यवस्था के लिए वलिदान आवश्यक है और प्रान्तीयतावादी 
शासकी की स्वतंत्र सत्ता, देश के हित में वाधक है! शायद इसीलिए कृष्ण को 
भगवान्‌ बनाकर इस देश ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है । राजनीति की तरह, 


( १ ) अनुशासन पवं- १४-१७ 
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वेदिक देवताओं ओर यज्ञ के स्यान पर कुष्ण ने अवेदिक “भक्ति! और 'पुजा' की 
प्रथा, जो श्वेताववतर उपनिषद में दिखायी पड़ती है, प्रचलित की । इसी प्रकार 
गीता में यज्ञवाद के स्यान पर उन्होंने 'कर्मवाद' का प्रचार किया जो वौद्धो के 
निवृत्तिमूलक दर्शन के विरुद्ध अपनी 'सक्रियता” के कारण जनता को अधिक रुचा 
किन्तु उसके साथ ही 'ब्राह्मणवादी व्यवस्था? या वर्णवाद” को भी स्वीकार 
करना पड़ा । 


कृष्ण के इस समन्वयवाद', जिसमें वणंवाद भी शामिल था, को लेकर 
सात्वतों ने पांचरात्र संहिता लिखी जिसे हम 'वेष्णव तंत्र” कहते हैं । इन 
वेष्णवागमों पर इस पुस्तक में एक स्वतंत्र अध्याय है, इससे स्पष्ट होगा कि 
रंचरात्र मत मूलतः तांत्रिकमत है। उसके तत्ववाद और शेव-शाक्तों के तत्ववाद 
में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल साधना को लेकर है । पांचरात्र दक्षिणमार्गी और 
वणंवादी हैं किन्तु शेव-शाक्त वाममार्गी भी हैं। इस भागवत मत को महाभारत 
युग में पूणं स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। स्वयं कृष्ण को भीष्म और पांडव ही 
भगवान्‌ मानते थे, अन्य नहीं । कृष्ण का विरोधी जरा संधशेव था । स्वमं “विष्णु” 
१२ आदित्यों में से एक थे और ३३ देवताओं के अतिरिक्त उपदेवताओं में भी 
उनका उल्लेख होता था किन्तु “महाभारत” में “विष्णु” 'रुद्र' के समकक्ष प्रतीत 
होते हैं अतः 'विष्णु' को गौरव एकदम नहीं मिला, समाज की स्थिति के साय देवता 
की स्थिति सम्बद्ध रही है । 


. महाभारत में शाक्त-परंपरा को भी पूर्णतः स्वीकार किया गया है । वनपवे 
में भानुमती, रागा, सिनीवाली, अचिषमती, हविष्‌मती, महिष्मती, महामती और 
कुहू को भी देवी माना गया है । स्कन्द के परिवार में 'मातृकाओं' का उल्लेख हो 
चुका है । इन स्थानीय देवियों का 'आयं देवियों --ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि से कम 
गौरव दिया गया है । जब स्कन्द से मातृकाओं ने आमं देवियों की ही प्रतिष्ठा माँगी 
तो कहा गया कि अन्य जातियों के देवताओं को आये देवताओं जेसा गौरव नहीं दिया 
जा सकता ! यह सम्भव है कि महाभारत में देवीपूजा के सूचक विस्तृत स्थल परवर्ती हों 
किन्तु देवी पूजा की स्वीकृति महाभारत की मूलदुष्टि के विरुद्ध नहीं है । अन्य पुराणों 
में भी यही दृष्टि मिलती है ! इसके सिवा “भीष्मपव॑” में जहाँ अर्जुन देवीं की स्तुति 
करते हैं, वहाँ बहुत से परवर्ती नाम नहीं मिलते ) उदाहरण के लिए सात देवियों में 
'वाराही' और 'ललिना' के नाम नहीं हैं । नवदुर्गा के भी सभी नाम यहां नही हैं। 
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शाक्त-सम्प्रदाय के सभी विशेषज्ञ इस मत को मानते हैं कि स्थानीय देवियों को एक 
ही शक्ति के अंश के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । 


इस प्रकार महाभारत सांस्कृतिक एकता और राजनेतिक एकता के लिए 
तांत्रिक या आर्येतर साधनाओं को स्वीकार करता है किन्तु यह स्मरणीय है कि 
महाभारत में शेव-शाक्त तत्वज्ञान वहुत प्रारम्भिक अवस्था में है। 'रुद्र' की ब्रह्मवादी' 
व्याख्या अधिक की गई है जब कि 'पाशुपतमत' हैतवादी कहलाता है। पाशु- 
पतमत” पर महाभारत से अधिक प्रकाश नहीं पड़ता परन्तु इतना स्पष्ट है कि यह 
आर्येतर मत था । शांतिपवं में कहा गया है कि पाशुपतमत वर्णाथमधर्म के विपरीत 
है किन्तु कुछ अनुकूल भी है । 

अतः मेरा अनुमान यह है कि शेव-शाक्त तत्वज्ञान महाभारत के वादही. - " 
'आगमों' में विकसित हुआ है, इसके पूवं साधनाओं और विश्वासों के रुप में तांत्रिक 
धारा प्रचलित थी । तत्वज्ञान सर्वप्रथम वेष्णव आगमों में मिलता है क्योंकि कालक्रम 
की दुष्टि से पांचरात्रसंहिताए, आगम साहित्य में प्राचीनतम हैं और पांचरात्र- 
संहिता पुराणों के साथ ही वेण्णव साधकों द्वारा लिखी गई हैं । इन संहिताओं, 
शेव-ञ्ञाक्त-आगमों और वौद्धतत्रों में 'साधना' की दृष्टि से अधिक सादुश्य मिलता 
है । वौद्धतत्वज्ञान कुछ भिन्न होता जाता है और पांचरात्र-साधना में दक्षिणपंथी तत्व 
अधिक हैं परन्तु फिर भी इनमें इतना अधिक सादुश्य है कि 'तांत्रिकधारा' शब्द 
का प्रयोग किया जा सकता है। 

महाभारत के बाद इस साहित्य का विभिन्न सम्प्रदायो द्वारा बहुत अधिक 
प्रचार होता है । पुराण भी विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा लिखे गए हैं, इनमें ब्राह्म, शेव; 
वैष्णव तथा भागवत सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं अर्थात्‌ वेदिकयज्ञयाग को मानते हुए 
भी इनमें आर्येतर तत्वों को स्वीकार कर, “समन्वय की प्रबुत्तिअधिक है! 

पुराण “भावात्मक- एकता' के लिए, 'द्विधार' नीति अपनाते हैं । जिस 
सम्प्रदाय में जो पुराण लिखा गया है, वह अपने मत को सबसे ऊपर रखता है और 
साथ ही अन्य मतों को भी, निम्न स्थान देकर ही सही, परन्तु स्वीकार भवश्य 
करता है। इस नीति से अपने मत की श्रेष्ठता भी सुरक्षित हो जाती है और 
अविरोध की भी स्थापना हो जाती है | अतः . महाभारत और पुराणों द्वारा, आये 
संस्कृति” की श्रेष्ठता और प्रभुत्व भी स्थापित हो जाता है और दूसरी ओर नाना 


वि 
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मतों में उत्पन्न 'अःगाव' भी समाप्त हो जाता है । मुसलमानों के पुवं तक आयों 
की यह नीति ही, सांस्कृ तक एकता और 'सहअस्तित्व' के लिए उत्तरदायी है । 
आयं समाजी विद्वान पुराणों के इस महान और दूरदर्शी नोति का महत्व समझ 
नहीं पाए । वस्तुतः भारतीय एकता के सबसे वड़े प्रचारक पुराण हैं ! 


जव हिन्दी के आलोचक कहते हैं कि तुलसीदास ने शेव-वैष्णव एकता स्थापित 
की, तव इन आलोचकों पर दया उतपन्न होती है क्योंकि तुलसीदास उक्त अंतर्भुक्ति- 
वादी' परंपरा में अपना केवल योगदान करने वाले कवि हैं । एकता का प्रचार 
पुराना है। सभी वैष्णव-पुराण शेव और ब्राह्म पुराणों का सम्मान करते हैं, इसी 
प्रकार शैव और ब्राह्म पुराण वैष्णव पुराणों को आदर देते हैं, यद्यपि इन सबमें 
= अपने देवता को ही श्रेष्ठ बताया गया है । इसी प्रकार तुलसी पुराणों के पाचिह्यों 
पर चलते हुए, विष्णु को सर्वाधिक महत्व देते हुए; शिव, दुर्गा, गणेशादि को सम्मान 
देते हैं । इसी “नीतिः के कारण. इस देश में धामिक युद्ध उग्र रूप धारण नहीं 
कर सके । 


पुराणों का समथ, विटरनित्स के अनुसार, बौद्धयुग से लेकर सप्तम शताब्दी 
की मध्यावधि है । इसी वीच महाभारत, रामायण, धर्मसूत्र, स्मृतियों आदि का 
निर्माण हुआ । इसी अवघि में प्रवल केन्द्रीय राज्य सत्ता को दुढ़ता प्राप्त हुई अतः 
इस युग में 'संघप” और 'समन्वय” के लिए घोर प्रयत्न किया जाता है । 


उक्त पुराण-युग के वाद तांत्रिक-घारा प्रवल हो उठती है। फर्कुअर ने 
६०० ई० के वाद के मुग को 'शाक्तयुग' की संज्ञा दी है अर्थात्‌ छठी शताब्दी 
के वाद निम्न जनता का असंतोष तीव्र रूप में, तंत्रों के माध्यम से, व्यक्त होता है । 
भारतीय समाज में 'वणेव्यवस्था' का प्रतिक्रियावादी रूप इस युग में अत्यन्त स्पष्ट 
हो जाता है, यद्यपि वौद्धमुग में ही 'वर्णवाद” के विरुद्ध संघषं प्रारम्भ हो जाता 
है । 'वणंवाद' और जातिवाद वौद्धयुग के पुवं ही जन्म” पर आधारित हो जाता 
हैं अतः निम्न जातियों को, समाज में अपना पेशा बदलने तथा विद्या प्राप्त करने के 
अधिकार से बंचित कर दिया जाता है । प्रायः यह कहा जाता है कि हिन्दू जाति- 
प्रया पेशों पर आधारित है। शिल्पियों के सम्बंध में यह सत्य है किन्तु कृषि और 
व्यापार में सभी जातिया भाग लेती थीं किन्तु जन्म से जातिवाद के कारण समाज. 
में अंच नीच की भावना समाप्त नहीं हो पाती थ—Different castes that 
are otherwise set apart often engage in the same type 
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of Work, but some economic tuncticns, such as 
agriculture and trading, both highly important activi- 
ties in the Social life, seem to be open to the members 
of all caste groups. 

जव ब्राह्मण, क्षत्रिय भी शूद्रों की तरह कृषि और व्यापार में भाग लेते हैं, 
तव उच्च जातियों की श्रेष्ठता केवल जन्म के आधार पर ही सुरक्षित रह सकती 
थी । किन्तु जन्म से जातिवाद के कारण निम्न जातियों में असंतोष वदता था 
क्यं कि भोजन, विवाह, आदि की दृष्टि से निम्न जातियाँ वहिष्कृत थीं अतः भारतीय 
समाज का सवसे बड़ा अंतविरोधं यही जातिवाद था । पुराणों द्वारा किया गया 
एंकता का प्रयत्न पर्याप्त नहीं प्रमाणित हो रहा था अतः छठी शताब्दी के वाद तंत्र 7 
आगम साहित्य द्वारा उक्त प्रमुख अंतविरोध के विरुद्ध संघषं होता है । पुराण उदार 
और दूरदर्शी ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं किन्तु ब्राह्मण बढ़तें हुए अंतविरोध को 
देखकर केवल कुछ सुविधाएं दे सकता था परन्तु निम्न जातियों को समानता नहीं 
दे संकता था अतः तांत्रिकों ने इस 'सुविधावाद' के विरुद्ध क्रान्तिकारी पथ 
अपनाया और सभी जातियों की समता की घोषणा की । यह घोषणा साधनाओं के 
माध्यम से प्रकट हुई है अतः तंत्रो में निम्न जातियों को ही अधिक पवित्र माना | 
गया है, चंडालिनी, डोमिनी आदि की महिमां का यही कारण है । यद्यपि पुराणों 
ने तांत्रिकों की उपासना कों स्वीकार कर लिया है परन्तु उसे वैदिक यज्ञयाग के 
बरावर महत्व मिल नहीं सकता था अतः स्वतंत्र रूप से इन साधनाओं कां प्रचार 
आवश्यक था । तांत्रिकों में जातिवादी प्रवृति ही नहीं, ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित प्रत्येक 
प्रकार के सिद्धांतों के विरुद्ध तीव्र घुणा मिलती है अतः प्रतिक्रिया की झाक में, 
तांत्रिक, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध सवंथा विपरीत मागं ग्रहण करते हैं, यही “वाममागं' 
है। “तुम जोकर रहे हो, उसके हम विपरीत करेंगे --यह प्रवृत्ति तंत्रो की 
बिशेषता है, इससे तांत्रिक में असामाजिक घोर कृत्यों का भी विधान हुआ किन्तु 
इन सबको स्वीकार करने और “वाम व्यवहार' के प्रचार का उद्देश्य ब्राह्मणवादी 
व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह ही था जो साधनाओं में चरम सीमा परं पहुंचकर 
अत्यधिक “रहस्यवादी' और भ्रष्ट रूप भी धारण कर लेता हैं । 

दझिणपंथी ( R६8६ ) ब्राह्मणों के विरुद्ध वाममार्गी ( ].८£5† ) 
प्रतिक्रिया बड़ी कठोर दिखायी पड़ती हैं । समाज के विकास पर ध्यान 'न रखने पर 
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वाममार्गी साधनाएं भ्रष्ट दिखायी पड़ती हैं किन्तु उनका आग्रह जातिवाद के विरोध 
पर रहा है, यह तथ्य सम्मुख आते ही हम उनका सामाजिक योगदान समझ 
सकते हैं । 

इसके सिवाय तांत्रिकघा राओ की वाममार्गी साधना विभिन्न रूपों में दक्षिणषंथी 
ब्राह्मणवादी सम्प्रदायो को भी प्रभावित करती है। तांत्रिकों में वैष्णव तांत्रिक 
ब्राह्मण-पर॑परा के अधिक निकट प्रतीत होते हैं । वँष्णवागमों में केवल ब्राह्मणों 
को ही दीक्षा देने का विधान है किन्तु “भक्ति' का अधिकार जातियों को दिया 
गया है । यही कारण है कि यामुनाचायं ने पांचरात्र आगमों को स्वीकार किया 
था । शेव ओर शाक्त तंत्रों में दक्षिणपंथ और वामपंथ दो मागे हैं । दक्षिणपंथी 

*क्ञाह्मणवाद के निकट हैं किन्तु वाममार्गी घोर क्रान्तिकारी हैं वाममागं फे बढ़ते 

हुए प्रभाव को परवर्ती पुराणों में प्रकारान्तर से स्वीकार कर लिया गया है । विशेष 
रूप से श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवँवत्तंपुराण आदि में 'कृष्णण के साथ गोपी--रति- 
विहार! का समूचा 'पेटनं' तांत्रिक है । वाममागं का मर्म “रागसाधना' है, 
अर्यात्‌ राग के माध्यम से परमतत्व की प्राप्ति होनी चाहिए जब कि षड्दशंनों में 
सत्र “रागदमन’ का उपदेश दिया गया है । वाममार्गीयोग पतंजलि के योग- 
शास्त्र से भिन्न है, क्योंकि तांत्रिक योग “नाड़ी योग” अथवा 'चक्र-योग' है जब कि 
योगशास्त्र' में 'चक्रसाधना' का कहीं उल्लेख नहीं मिलता अतः छटी शताब्दी के 
चाद “चक्रसाधना', “रागसाधना', मंत्रसाघना आदि का विकास ब्राह्मणवादी 
सम्प्रदायों के समानान्तर होता है । 

इनमें तांत्रिकयोग अर्थात्‌ चक्रसाधना तांत्रिक वौद्धो में “यथावत्‌” स्वीकृत 
हुई है । देवताओं की मूर्ति, कवच, वस्त्र, वाहन, अञ्ज-शसत्र आदि का ध्यान और 
'युगनद्ध' शक्ति-शक्तिमान्‌ की आराधना सभी तांत्रिक सम्प्रदायों में समान है। 
दक्ति-शक्तिमान्‌ की एकता, उनके रमण-विलास, आदि का ध्यान वेष्णव परंपराओं 
में, प्रकारान्तर से स्वीकृत हुआ और “राघा' की कल्पना करके, साधकों ने “राधा- 
कृष्ण” के विलास का ध्यान प्रारम्भ किया फलतः सम्पूणं कृष्ण सम्प्रदाय का साहित्य 
तांत्रिक शक्ति-शक्तिमान्‌ सिद्धान्त का ही विशिष्ट विकसित रूप है । मध्यकालीन 
चेष्णवों द्वारा उक्त तांत्रिक सिद्धान्त की स्वीकृति में बाधा इसलिए नहीं पड़ी कि 
स्वयं पांचरात्रआगमों में शक्ति-शक्तिमान्‌ का सिद्धान्त स्वीकृत था । केवल आवश्यक 
'मधुरता' का वहाँ अभाव था, उसे वाममार्गी शाक्त-शैव मतों से ग्रहण कर लिया 
गया है । 
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प्रस्तुत पुस्तक में उक्त बिन्दु को स्पष्ट करने के लिए तांत्रिक बौद्धमत तथा 
शैव-शाक्त मतों में प्रचलित 'वामसाधना' का विस्तृत विवरण दिया गया है । 
पाठक इससे राधा-कृष्ण सम्प्रदायों में. प्रचलित “रागलीला' और 'अनुरागलीला' 
में अद्‌भुत सादुश्य देख सकते हैं । 


किन्तु सन्तकवियों; कबीर, दादू, नानक आदि के सम्प्रदायों में यह उक्त 
*रागलीला” स्वीकृत नहीं हुई । इनमें तांत्रिक चक्र-साधना या तांत्रिक योग ही 
स्वीकृत हुआ है । हम कह चुके हैं कि 'चक्रसाधना' तांत्रिक वौद्धो में भी यथावत्‌ 
स्वीकृत है अतः बौद्ध सिद्धो और नाय सिद्धों के माध्यम से यह “चक्रसाधना' सिद्ध- 
कवियों की रचनाओं में अभिव्यक्त हुई है। चूँकि बौद्धतांत्रिकों और शँव-तांत्रिकों 
की 'चक्रसाघना' में 'लतासाधना' प्रचलित थी और वह भ्रष्टाचार की सीमा का : ° 
स्पशे कर चुकी थी अतः गोरखपंथियों ने “रागसाधना' को निकाल फेंका और 
“रागदमन' के आघार पर 'चक्रसाघना' स्वीकार की; यही दृष्टि संत-कवियों में 
मिलती है फिर भी बोद्धतांत्रिकों की चक्र-साधना; शब्दसाधना, ध्यानप्रक्रिया तथा 0 
प्रतीक आदि संत-काव्य में स्वीकार किये गए हें । संतकाव्य की कथन-पद्धति पर 
भी वोद्धतांत्रिकों का प्रभाव है। प्रतीकात्मक पद्धति, विपरीत कथन पद्धति का 
तांत्रिक रूप संत-कांव्य में यथावत्‌ सुरक्षित मिलता है । लोकभाषा में, लोकछन्दो 
में कहने की प्रवृत्ति संतों ने सिद्धों और नाथों से ही ग्रहण की थी । इसके सिवाय 
अनलंकृत अनगढ़ भाषा का प्रयोग भी तांत्रिक परंपरा में प्रचलित था जो संस्कृत « 
काव्य के समानान्तर एक विशिष्ट लोककाव्य के आधार पर विकसित हो रहा था, 
यह विकास संत-काव्य में आकर पूर्ण हो जाता है । 


संतों की सामाजिक दृष्टि शुद्ध तांत्रिक है । जिस प्रकार तांत्रिको ने ब्राह्मण- 
वादी, जातिप्रथा, वणेवाद, वेदिकता, ऊँच-नीच, छुआछूत, स्थूल नेतिकता, स्मृतियों 
के आधार पर कर्म-वितरण आदि का घोर विरोध किया है, उसी प्रकार संतकवियों 
ने इन प्रवुत्तियों का विरोध किया है । कबीर, तुलसी और सूर की तरह निम्न 
जातियों को केवल सुविधाएं नहीं देते, पूर्ण साम्य और सम्मिलन का उपदेश करते 
हैं अतः संत-काव्य ओर संत-साधना तांत्रिक-साधना का ही ऋणी है । 


संतकवियों के विपरीत कुष्णसम्प्रदाय और रामसम्प्रदाय के भक्तकवि तंत्रों 
की “रागसाधना' को स्वीकार करके भी, समाज के प्रति विद्रोही दृष्टि नहीं अपनाते। 
छठी शताब्दी के पश्चात्‌ भक्ति ओर योग आन्दोलनों के रूप में निम्न जनता का 
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( ४४ ) 


जो असंतोष व्यक्त हो रहां था, तथा मुसलभानों के शासन के कारण जो हिन्दुओं 
के शिविर में 'समता' की ओर समाज उन्मुख हो रहा था, उसके कारण भक्त 
आचार्यो--रामानुज, रामानन्द, चेतन्‍्य, वल्जभाचार्य आदि ने “जाति-पाँति पूछे 
ना कोई, हरि को भजे जो हरि को होई”, का सिद्धान्त स्वीकार करके भी व्याव- 
हारिक सामान्य जीवन में निम्न जनता के साथ 'एकता' को प्रोत्साहन नहीं दिया 
था । -अक्तो की यह प्रवृत्ति कबीर, नानक, दादू आदि के सम्प्रदायों में. पसन्द नहीं 
की जाती क्योंकि संत पूर्ण एकता चाहते थे जिसके लिए स्मात्तंवेष्णव कभी प्रस्तुत 
नहीं हो सकते थे । भक्तकवि, तुलसी, सूर आदि कर्मकाण्डी मीमांसको की तुलना में 
बहुत अधिक 'समतावादी थे किन्तु संतकवियों की तुलना में वे केवल 'सुविधावादी' 
ही प्रतीत होते हैं। मुसलमानों की 'समता” का उदाहरण सम्मुख रहने पर यह 
स्पष्टतः प्रमाणित हो जाता है कि इतिहास संतकवियों कीं विचारधारा के साथ 
था अर्थात्‌ तांत्रिकों ने समतावाद' का जो नारा लगाया था; वह इतिहास की गति 
में अधिक अनुरूप था । आज समाजवादी युग में तांत्रिकों का 'सामाजिक समतावाद' 
अत्यधिक प्रेरणाप्रद प्रतीत होता है । " 

प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित तांत्रिक बौद्धमत, शाक्तमत, पांचरात्रमत तथा 
करमीरी शैवमत” के अनुशीलन से मध्यकालीन हिन्दी काव्य का मर्मोद्‌घाटन होगा, 
ऐसी आशा है । साथ ही भारतीय काव्य के विकास के साथ भारतीय समाज 
के विकास के 'संघर्षात्मक' और 'समन्वयातमक' रूप की ओर ध्यान आकर्षित 
होगा, ऐसा विश्वास है । यदि प्रस्तुत पुस्तक में वाणित सम्प्रदायों को, सही परिप्रच्य 
में परखा जायेगा तो भारतीय काव्य - साधना और समाज पर अब तक अनुप्रलध 
प्रकाश पड़ेगा, लेखक इसी विश्वास के साथ इस पुस्तक को प्रकाशित कर रहा है ! 


१ परिशिष्ट में 'जेनतांत्रिक मत? पंर भी प्रकाश डाला गया हैं । 
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तांत्रिक-बोद्सत 


सर्वेचिन्ता परित्यज्य-दिनमेकं परीक्षयेत्‌ । 
यदि न स्यात्‌ प्रत्ययस्तत्र, तदामेतन्मुषा वचा । 
--सेकोद्देश्य टीका-नारोपा 


सारी चिन्ताएँ छोड़कर, केवल एक दिन तंत्रसाधना 
का अभ्यास करो, यदि विश्वास न हो तो 
( समझना ) मेरे ये वचन मिथ्या हैं ! 
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तांत्रिक बौद्धमत 


बौद्धधर्म में तांत्रिक तत्त्वों के विकास के दो कारण दिखायी पडते हैं; 
'प्रथम--कठोर बौद्ध साधना के प्रति सहज जीवन की प्रतिक्रिया । द्वितीय-> 
अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और प्रदर्शन का मोह । इनमें प्रथम प्रवृत्ति सिद्धान्त 
और साधना की व्यावहारिकता से सम्बद्ध थी जब कि द्वितीय प्रवृत्ति धर्म के 
प्रचार और प्रभावधुद्धि से सम्बद्ध थी । 


कभी वेदिक यज्ञों को लौकिक; अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति का उपाय 
समझा जाता था । उपनिषद्‌ युग में संन्यास-धमं द्वारा अलौकिक शक्ति प्राप्त सम्भव 
मान ली गई थी । यज्ञ के स्थान पर तपस्या द्वारा ही सभी असम्भव सम्भव काये 
किये जाने लगे । सृष्टि में प्रत्येक कायं तप द्वारा सम्भव है, ऐसा विश्वास अब तक - 
प्रचलित है । तप एवं योग के सम्प्रदाय जो वेदिक-यज्ञवाद के समानान्तर विकसित 
हो रहे थे, उपनिषद्‌-युग में प्रकाश में आये । 'शिव' ऐसे ही तपस्वी एवं योगी थे, 
जिनकी साधना के कारण हीं यह सृष्टि चल रही है । तप तथा योग द्वारा ही सत्य 
की खोज हो सकती है,१ कर्मकाण्ड, शास्त्रानुशीलन आदि क्रियाएं केवल सहायक 


l. Infact, the magic potency, formerly ascribed to the 
Sacrifice, now began to be attributed to asceticism. 
In the succeeding age the idea that the universe Was 
founded and maintained throngh Sacrifice sipped 
into the background, in its place it was widely believed 
that the universe depended on the penances by the 
great lord Shiva, meditating for ever in the fastnesses 
of the Himalayas and on the Continued austerities of 
his human followers.—The wonder, that was India, 


A, L., Basham London ]953 
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४८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


हैं, ऐसा विश्वास तपस्वियों, योगियों एवं रहस्य शोको में प्रचलित हो गया । बौद्ध- 
साधकों के पूवं जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो चुके थे, उनमें तप तया योग की ही 
बहुलता थी, कर्मकाण्ड को तो बोद्धों के अतिरिक्त अन्य अनेक सम्प्रदाय भी अस्वीकृत 
कर चुके थे । कर्मकांड के स्थान पर तप और योग का बौद्ध-युग के पूवं सर्वत्र 
प्रचार था । 


बौद्धधर्म में भी तप एवं योग को स्वीकार किया गया, तुलनात्मक दृष्टि से 
यद्यपि जनधर्म से बोद्धघर्म कहीं कम कष्टपूणं साधना को स्वीकार करता था 
परन्तु फिर भी वौद्ध-साधना कठिन थी अतः भिक्षु-संघों के विकास के साथ संघों 
में गुह्म-समाजों का आंतरिक और गुप्त संगठन होने लगा जिनमें निर्वाण प्राप्ति के 
` लिए भोगमय जीवन को स्वीकार किया गया, साथ ही जनता को आकर्षित 
करने एवम्‌ व्यक्तिगत प्रभाव वृद्धि के लिए लोकोत्तर शक्तियों के प्रदशन भीं 
होने लगे । 


डॉ० बी० भट्टाचामं ने तो स्वयं गौतम बुद्ध को तांत्रिक तत्त्वों का 
समर्थक सिद्ध किया है, उनके अनुसार बुद्ध ने इद्धियों' की प्राप्ति को उचित कहा था 
यद्यपि वह इनके प्रदशन पर क्रोधित होते थे ।१ 'तत्व-संग्रह' में शांतरक्षित तथा 
व्याख्याकार कमलशील ने स्पष्टतः बुद्ध को तंत्र का प्रवतेक कहा है ।२ घर्म से 
अभ्युदय तथा कल्याण होता है, ऐसा सभी मानते हैं ओर इसीलिए मंत्र एव' योगादि 
से प्रज्ञा, आरोग्य, विभुत्व आदि की प्राति कही गई है, जो विधेय है। 


डॉ० भट्टाचामें का विचार है कि गौतम बुद्ध एक चतुर संगठन-कर्ता एवं 
घर्म-प्रचारक थे अतः उन्होंने निम्न जनता को आकर्षित करने के लिए लोकोत्तर 


१. इद्धियां चार हे--( १ ) चन्द ( २ ) वीयं (३) चित्त (४) विमांस । 
चुल्लवमा ( ५-८ ) में बुद्ध एक चन्दन के प्याले के लिए चमत्कार 
दिखाने पर भारद्वाज नामक साधक पर क्रोवित होते हें—'साधन- 
माला'--( पृष्ठ ६०५ ) द्वितीय पुस्तक-गायकवाड़ ओ० सीरीज 

२. यतोऽभ्युदय निप्पत्तियंतो निःथेयसस्य च । 

स घमं उच्यते तादुक्‌ सवेरेव विचक्षणैः 

तदुक्तमन्त्र योगादि नियमारिधिवत्कृतातू । 

प्रज्ञारोग्यविभुत्वादिदृष्टघर्मो$पि जायते ।--तत्वसंग्रह पृष्ठ ६०५ 
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'तांत्रिक-वौद्ध मत ४६ 


शक्तियों की प्राप्ति एव' प्रदर्शन को स्वीकार कर लिया था" परन्तु डाँ० शशिभूषण 
दास गुप्त इस मत को स्वीकार नहीं करते, उनके अनुसार प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य में 
यौन-तत्त्व ( $९३-९।९०१९० ) तथा अन्य तांत्रिक तत्त्व भिल जाते हैं परन्तु 
इनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि गौतम बुद्ध एक चालाक और चतुर संगठन-कर्ता 
के रूप में इन्हें स्वीकार करते थे ।२ ; 


वस्तुस्थिति यह थी कि योग स्वयं एक रहस्यमय माग है । गौतम बुद्ध योगी 
थे अतः उनके योग का जो विकास आगे शताड्दियों में हुआ उसमें तांत्रिक-योग को 
सहज ही स्थान मिल गथा । सेद्धान्तिक दृष्टि से भी गौतम की विचार-पद्धति एक 
सीमा तक रहस्यमय थी । अनेक प्रश्नों का उत्तर गौतम मौन द्वारा दिया करते थे 
अतः महायानियों ने उनके मोन से प्रारम्मिक वौद्धमत ( हीनयान ) के सवंथा 
विपरीत मतों का आविष्कार कर लिया । गौतम बुद्ध के जीवन को दो भागः में 
विभाजित किया गया । प्रयम--भिक्षु जोवन, जिसमें उनका उपदेण्डा रूप है । 
द्वितीय--प्रारम्भिक भोगमय जीवन । आगे के तांत्रिकों ने कपिलवस्तु के भोगमयः 
जीवन की दाशंनिक व्याख्या करके उसे ही उच्चतम साधनात्मक जीवन स्वीकारः 
किया ओर दूसरे भिक्षू जीवन को वाह्य तया निम्नकोटि की जनता के लिए" 
आदश माना । इस प्रकार चाहे स्वम गोतम बुद्ध ने जान वूसकर अलौकिक शक्तियों 
और सिद्धियो को प्राप्ति का विरोब किया हो परस्तु उनके जीवन, विचार-पद्धति 
तथा साधना में अनेक रहस्यमय तत्त्व थे जिन्हें आधार बनाकार लोकोत्तरवादियों 
ने तांत्रिक-योग का विकास किया । 


हीनयान-मत का रूपान्तरण 


महायानमत के तांत्रिक-वौद्ध मत(वप्त्रयान, सहजयान) में रुपान्तरण को समझाने 
के लिए यह आवश्यक है कि संक्षेप में हीनयानमत एव' महायानमत का सम्बंध 
स्पष्ट कर लिया जाय । इस सम्बध को स्पष्ट करने के लिए बौद्ध-धर्म के प्रारम्भिक 
विकास को तीन सोपानों में विभाजित किया जा सकता है ।3 


l An introduction to Budhist Esoterism—Page. 26.27 
2 Obscure Religious cults—S. 3. as Gupta—Calcutta 
University ( introduction ). 
3 Mahayan Buddhism and its relaton to Hinayana, 
N. Dutta—London I930 
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५० मध्यकालीन हिन्दीं-काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 
१, शुद्ध हीनयानमत--४५० ई० पूवं से--३५० ई० पूर्व तक 
२. म्रिथित हीनयानमत--३५० ई० पूवं से-- १०० ई० पूर्व तक 


३. महायानमत का प्रारम्भ--१०० ई० पूवं से--३०० ईसा के 
एवं विकास पश्चात्‌ तक 


प्रथम युग में बौद्धमत केवल नगरों तक ही सीमित था । भिक्षुओं के अतिरिक्त 
सामात्य जनता संघ से अलग थी, वह वौद्धधमँ की सहायता कर सकती थी किन्तु 
उसकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकती थी । 'परज्ञापारमिता', जो कि महायानधमं 
तथा तांत्रिक वौद्धमत की आधार थीं, अभी अस्तित्व में नहीं आयी थीं । जीवन का 
उद्देश्य केवल अहत्‌ होना था, बुद्धत्व प्राप्त करना भिक्षुओं का उद्देश्य न था । 
अनात्मवाद, दुःखवाद, क्षणिकवाद तथा इच्छा का नाश ये मूल सिद्धान्त थे । चार 
आयंसत्यो का प्रचार था । निर्वाण से बलेश का नाश होता है, विश्राम एव चित्त की 
शांति प्राप्त होती है, ऐसा विश्‍वास था । 


मिश्रित हीनयान मत-( ३५० ई० पुवं-१०० ईर पूर्व ) गौतम वुद्ध 
के १०० वपं पश्चात्‌ वेशाली में वुद्ध संघ की दूसरी सभा हुई । इसमें भिक्षुओं का 
एक दल ( सम्भवतः महासांधिक ) प्राचीनतावादी भिक्षुओं से अलग हो गया । 
महासांधिक संघ-नियमों को सरल और सुविधाजनक बनाना चाहते. थे तथा 
सेद्धान्तिक दृष्टि से भी ये मतभेद रखते थे | अवतक त्रभिधर्म, अवदान तथा जातक 
साहित्य का परंपरावादी ( थेरावादी) मिक्षुसंधों के क्रोड़ . में जन्म हो चुका था। 
वुद्ध के अनेक जन्मो और त्यागपूर्ण कथाओं का प्रचार हो रहा था । पारमिताओं 
का भी विकास हो रहा था । पारिमिताएँ १० हैं--दान, शील, प्रण, वीयं, क्षान्ति 
सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा तथा निखम्मा (संन्यास लेना) प्रारम्भ में पारमिताएँ 
६ थीं परन्तु स्वयं थेराबादियों ने सत्य, अधिष्ठान, मित्रता एव' निखम्भा जोड़ दीं । 


आगे चल कर महायानमत में इस १० पारमिताओं की महिमा बहुत अधिक 
बढ़ गई। 


थेरावादियों की ही एक शाखा 'सर्वास्तिवादी' जलज सर्वास्तिवादी एव 
महासांधिक (जो सर्वास्तिवादियों से भी अधिक उदारतावादी थे) पारमिताओं पर 


अधिक बल देते थे । यह स्मरणीय है कि उत्तरी भारत में सर्वास्तिवादियों का ही 
प्रभाव अधिक था, मथुरा तथा कइमीर इनके प्रभाव-केन्द्र थे । कामरूप, मालवा तथा 


"८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तांत्रिक-वौद्धमत ५१ 


तुषार कंद तक इनका प्रभाव फेल रहा था । थेरावादियों का प्रभाव मगध तया 
उज्जेन तक ही सीमित रहा । 


सहासांधिकों का केन्द्र यद्यपि वेशाली में था, परन्तु इस का प्रचार उत्तर व 
दक्षिण में भी हुआ था । सबसे प्रसिद्ध महासांधिक केन्द्र 'घान्यकटक' था । गंटूर 
जिले में कृष्णा नदी पर यह स्थान वाद में महायानमत का मुख्य केन्द्र रहा और 
तांत्रिक धर्म के प्रचार का मुख्य स्रोत वना । महासांधिकों की एक शाखा लोकोत्तर 
वुद्ध में विश्यास करती थी और अहत पद-प्राप्ति के स्थान पर 'बुद्धत्व' प्राप्ति को 
उच्चतर उद्देश्य मानती थी । वृद्धत्व-प्राति को वह प्रेरणा भी सम्भवतः सर्वास्ति- 
वादियों से प्राप्त हुई थी) क्योंकि थेरावादी एव' सर्वास्तिवादी दोनों सम्प्रदाय बुद्ध के 
लोकोत्तर गुणों पर इतना अधिक बल देते थे कि महासांधिकों ने वुद्ध को लोकोत्तर 
बुद्ध के रूप में स्वीकार किया । वुद्ध साधारण मनुष्य न हो कर अलौकिक शक्ति के 
रूपमें स्वीकृत हो गए । सर्वास्तिवादियों ने काया-सिद्धान्त की भी चर्चा को है, 
जिसका महायान एव तांत्रिकमत में महान आदर है । सर्वास्तिवादी रूप-क्राया एव 
घर्म-काया को मानते थे परन्तु इनके अर्थ महायानी अर्थो से भिन्न हैं। 'शून्य' शब्द 
का प्रयोग भी सर्वप्रथम सर्वास्तिवादियों ने ही किया है । परन्तु सिद्धान्ततः सर्वास्ति- 
वादी वाह्मपदार्थों की सत्ता पर विश्वास करते थे और इस पर अधिक बल देने के 
कारण महायान मतावलम्मियों ने प्रतिक्रियावश सारे बाह्य पदार्थों को शून्य 
घोषित किया । बाह्य पदार्थों के अतिरिक्त आंतरिक पदार्थों को भी शुत्य” घोषित 
किया , महायानमत में ब्राह्मण-भिक्षुओं ने उपनिषदों के अध्ययन के फलस्वरूप 
“सत्ता' एव' आत्मा को अवाङ्गमनसगोचर सिद्ध किया और वाह्मपदार्थों की सत्ता 
प्रमाणित नहीं होती, यह स्पष्ट स्वीकार किया अतः उन्होंने 'शूत्य' शब्द का व्यव- 
हार करना प्रारम्भ किया । 


थेरावादियों एव' सर्वास्तिवादियों द्वारा स्वीकृत पंचस्कन्ध, धातु, आयतन, 
आयंसत्य आदि को महायानियों ने स्वीकार किया परन्तु उन्हें व्यावहारिक 
सत्य (संवृत सत्य) माना और पारमाथिक सत्य की प्राप्ति के लिए वाह्य साधना 
को सोपान के रूप में स्वीकार कर लिया । प्रज्ञापारमिता के विकास में सर्वास्तिवाद 
ने ही अधिक काये किया था । उड़ीसा में इनका केन्द्र था, यहीं से महायान ने 


१ द्रष्टव्य-Mahayan Buddhism and its relation to Hinayar 
na——N. Dutt 
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प्रेरणा ली, प्रज्ञापारमिता को स्वीकार. कर दक्षिण में इन्होंने महायानमत का 
बिकास किया । नागजु'न (द्वितीय शताब्दी के लगभग) ने भी घान्यकटक में साधना 
की थी, जो तंत्र का सर्व-प्रथम आचाय माना जाता है । अतः यह कहा जा सकता 
है कि बौद्ध तांत्रिक मत का प्रारम्भिक केन्द्र दक्षिण-प्रदेश ही था । 


महायानमत में सर्वास्तिवादियो के सिद्धान्त एव शब्दावली के भिन्न अथं 
ग्रहण किये गए। रूपकाया, निर्माणकाया तथा संभोगकाया ये सांवूतिक (व्यावहारिक) 
कायाओं के नाम हैं । धमंकाया ही पारमाथिक काया है । 'धर्मकाया' ही उपयु क्त 
तीनों का आधार है । बुद्ध अनेक हैं । प्रत्येक की संभोग काया अलग-अलग होती 
है। परन्तु सबकी धर्मकाया एक है । धर्मता अज्ञेय तत्त्व है अतः शून्य है, उसे 
वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता । बुद्ध इसी धर्मता का प्रतिबिम् है। शाक्यमुनि 
ही बुद्ध थे--उनके अनेक नाम हुँ-स्वर्यभू, नायक, दुष, विष्णु, ईश्वर, प्रधान, 
कपिल, सोम, भास्कर, राम, व्यास, शुन्यता, तथता, भूतकोटि, निर्वाण, सवज्ञ 
आदि । बुद्ध न दुषय हैं न अदस्य हैं, वह “मनोरमधर्मकाया' हँ ।' 


सर्वास्तिवादियो द्वारा प्रयुक्त शब्दों काया, शून्य आदि शब्दों का अथे 
जिस प्रकार महायान ने वदला, उसी प्रकार 'निर्वाण' का अथं भी पर्खितित 
होने लगा । महायानमत के अनुसार 'निर्वाण' का अर्थ हीनयानी 'उच्छेद' लेते हैं, 
परन्तु महायान उच्छेदवादी नहीं हैं, वे निर्वाण' का वर्णन भी 'अज्ञेय-स्थिति' के 
रूप में करते हैं। यही शूत्त्यावस्थ्रा है । जिस आत्मा' का खंडन महायानी 
करते हैं, उसका अथं है चेतना की क्षणिक स्थिति! ( Transitory 
Consciousness) । इसका नाश (उच्छेद) आवश्यक है । तभी निर्वाण प्राप्त 
हो सकता है । चू कि वोद्धों के समय आत्मा' का अथं उपनिषदों के प्रभाव के 
कारण इतना अधिक सामान्य हो गया था कि उसका खंडन आवश्यक था, परन्तु 


(१) नागाजुन 'धर्मकाया' का वर्णन अज्ञ यवादी के समान करते हैं, 
निषेधवादी की तरह नहीं, वह पदार्थों के अस्तित्व का निषेध 


करके अज्ञेय सत्ता की ओर संकेत करते हैं, वष्त्रयानियों ने आगे चलकर स्पष्टतः 
“सत्ता” को स्वीकार किया— 


It is by denial of the existence of unceal things, including 
the so called. Tathagata, that he (Nagarjun) points out 
towards the reality-the real Tathagata—the Dharm Kaya. 
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इस खंडन के द्वारा महायानी चेतना के उच्छेद में विश्वास नहीं करते, केवल चेतना 
के सम्बंध में सामान्य जनता के भ्रम का निराकरण करते हैँ, इस प्रकार महायानमत 
द्वारा प्रतिपापित 'निर्वाण' और वेदान्तियों की जीवन्मुक्ति अवस्था एक हो जाती हैं । 

बुद्धत्वप्राप्ति के लिए काया सिद्धान्त एव' निर्वाण सिद्धान्त का उपयुक्त 
विशेषरूप ३०० ई० पूवं से १०० ई० पूवं तक विकसित हुआ । भ्रज्ञापारमिता' 
को इनका आधार बनाया गया, साधना के क्षेत्र में पंचघ्यानी वौद्धो एव बोधिसत्वों 
का आविष्कार भी इसी युग में हुआ । किन्तु महायान के इन सिद्धांतों का निश्चित 
रूप आगे के युग में प्राप्त होता है । 


तृतीययुग--(१०० ई० पूर्व से ३०० ई० के पश्चात्‌ तक) 
महायानमत में बोधिचित, दशभूमि, बुद्धत्व, त्रिकाया, बोबिसत्व तया घर्म- . - 
शूस्यता या तथता इन ₹त्त्वो को आधार माना जाता है। 
महायानमतानुसार आवरण दो हैं, ] क्लेषावरण 77 ज्ञेयावरण । पुद्गल- 
शुन्यता एव' धर्म-शून्यता से इनका नाश सम्भव हे । हीनयानी केवल क्लेपावरण 
का ही नाश करते हैं । वे हेयावरण का नाश नहीं कर सके ! अतः वे हीन हैं । 
शेयावरण का नाश प्रज्ञापारमिताओं के ज्ञान से होता है । ' 


१ प्रज्ञापारमिता साहित्य विशाल है। इसी पर महायान आधारित है। 
इनमें असुष्टसहल्लिका प्रज्ञापारमिता प्रारम्भिक है । तत्पश्चात्‌ पंचविशतिसह्तिका 
्रज्ञापारमिंता तथा शतराहरस्रिका-प्रज्ञापारमिता का विकास हुआ। कनिष्क के 
के सम्य बौद्ध-सभा में सम्भवतः ऽज्ञापारमिता को स्वीकृति मिली, यद्यपि प्रज्ञः 
पारमितासाहित्य की सत्ता ईसा पवे प्रथम शताब्दी में मिलती है। चीनीभाषा में 
पंचदिशति प्रज्ञापारमिता का अनुवाद २८६ ई० में हुआ । 

यद्यपि पारमिताओं ` में आयंसत्य, त्रयरन्रशरण, ५ प्रकार के ध्या॥ 
(५३४४०४) ६ अभिज्ञान एवं १६७ दर्दशनमार्गों का उल्लेख है परन्तु ये सब बाह्य- | 
साधनाएँ और दिश्वास व्यावहारिक सत्य माने जाते हैं। तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए 
ये आवश्यक शर्तें नहीं हैं। ज्ञाता एव” ज्ञेय का भेद जबतक रहेगा तब तक 
वत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता अतः ज्ञेयआवरण भी नष्ट करना होगा । प्रज्ञा- 
पारमिता साहित्य का मुख्य संदेश यह है कि हीन यानियों में प्रचलित विधि-निषेध 
( नीति शास्त्र ), घ्यान-प्रत्रियाऐ, शास्त्रानुशीलन, आदि सत्ताहीन (Non- 
(5८0६) हैं, ये आकाश-कुसुम के समान है, बाह्य घामिक क्रियाओं तथा 
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'प्ज्ञापारमिता' पर आधारित महायानमत में एक और क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुआ । महायान में 'बोघिसत्त्व' का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया । आदि 
बुद्ध से पंचध्यानी बुद्ध और पंचध्यानी बुद्धों से अनेक बोधिसत्त्वो का जन्म होता 

है । बोधिसत्त्व केवल अपनी मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते, वे सारे जगत को मुक्त 
करके मुक्त होना चाहते हैं । 

हीनयानमत में दो यान (सम्प्रदाय) थे । (१) श्रावकयान (२) प्रत्येकयान । 
श्रावक वृद्ध के उपदेश सुन सकते थे परन्तु उन्हें बिना किसी बुद्ध की सहायता 
के निर्वाण नहीं मिल सकता था । अतः श्रावक बुद्ध की प्रतीक्षा-काल में उपदेश देते 
थे, त्यागमय जीवन व्यतीत करते थे परन्तु अन्य लोगों को मुक्ति-प्रापति में कोई 
सहायता न दे सकते थे क्योंकि वे स्वमं बुद्ध पर अवलम्वित थे । 'प्रत्येक-वुद्ध-यान' 
में प्रत्येक बुद्ध विना गौतम वुद्ध की सहायता के ही मुक्ति प्राप्त कर सकते थे । परन्तु 
वे दूसरों को मुक्ति दिलाने में असमर्थं थे । परन्तु महायान ने बोधिसत्त्वो की कल्पना 


विश्वासां के अभ्यास के समय यह तथ्य यदि ध्यान में न रखा जाएगा तो 
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । प्रज्ञाप्रासि ही मुख्य हैं, वह सवदा बाह्य उपायों 
से प्राप्त होती हो, यह आवश्यक नहीं । हीनयानी आचारों की नश्वरता में विश्वास 
नहीं करते अतः वे हीन हैं । महायानी दृश्य एव' द्रष्टा के भ्रम से ऊपर उठते हैं । 
केवल चित्त शुद्धि के लिए ही आचारों को आवश्यक मानते हैं । बाह्य आचारों से 
चित्तोत्पादन होता है, चित्त शुद्धि होतीं है, बोधि प्राप्त नहीं होती । (द्रष्टव्य 
पंचविशति प्रज्ञापारमिता-सम्पादक नलिनाक्षदत्त-भमिका भाग १९३४- 
कलकत्ता) । 


्रज्ञापारमितासाहित्य में सूत्र, कारिका एव' टीका ये तीन भाग हैं । कारिका 
का लेखक मैत्रेयनाथ था, जिसका समय निर्धारित नहीं है। तारानाथ के अनुसार 
तुषित स्वग में असंग ने मैत्रेय से प्रज्ञापारमिता सूत्र पढ़े थे और असंग ने उनका 
मनुष्यों में प्रचार किया । सिंहभद्र की साक्षी पर नलिनाक्षदत्त ने लिखा है कि 
मैत्रेय ने प्रज्ञापारमिता सूत्रों पर कारिकाएँ लिली थीं, सूत्र उसके भी पूवं विद्यमान 
थे असंग, वसुबंधु, विमुक्तसेन आदि ने टीकाएँ लिखी । ८ वीं ९ वीं शताब्दी 
(तांत्रिक-युग) में प्रज्ञापारमिता साहित्य का अपरिमित प्रचार हुआ, क्योंकि इसमें 


तत्वज्ञान मुख्य था, बाह्य आचार-अनुशीलन आदि गौण । पंचविशति प्रज्ञापाररि 
में मँत्रेयनाथ की कारिकाओं पर टीका भी है । | द 
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की और बताया कि वोधिसत्त्र स्वमं मुक्त हो सकते हैं ओर दूसरों को भी मुक्त कर 
सकते हैं। बोधिसत्त्व करुणा एव' कृपा भाव के कारण सारे जगत को मुक्ति में लवलोन 
रहते हैं, वे इतने कृपालु हैं कि जगत का उद्धार किये विना वे स्वमं अपनी मुक्ति 
नहीं चाहते । यह आदर्श महान था । तृतीय शताब्दी ( ई० के पश्चात्‌ ) तक इस 
बोधिसत्त्वयान का विकास हो चुका था अतः इस समय तक हमें श्रावकयान, प्रत्येक 
बुद्धयान एव बोधिसत्त्वयान (महायान) इन तीन धाराओं की प्रमुखता मिलती है । 

इस प्रकार व्यक्तिगत मुक्ति के प्रयत्न में लीन हीनयान समष्टिगत मुक्ति की 
चेष्टा में तत्पर हो गया । जीवों पर अखिलकरुणा एव ज्ञान (पज्ञा-्रज्ञापारमिताओं 
के अनुशीलन से प्राप्त) ये तत्त्व महायान की अपनी विशेषताएं हैं, हीनयान इस 
प्रकार महायान में रूपान्तरित हुआ । सिद्धान्ततः इस रूपान्तरण को इस प्रकार 
विभाजित किया जाता है--१ सर्वास्तिवाद २ वेभाषिक ३ योगाचार या 
विज्ञानवाद ४ माध्यमिकमत या शुन्यवाद । अद्दयवष्त्र के अनुसार वेभाषिकमत का 
श्रावकयान एव' प्रत्येक-बुद्ध-यान मानता था । महायान दो प्रकार का है १ 
पारमितानय (प्रज्ञापारमिता पर आधारित) २ मंत्रानय ( मंत्र को महत्व देने 
वाला ) । पारमिता को योगाचार, सोत्रांतिक, माध्यमिक सभी मानते हैं परन्तु 
मंत्रयान को योगाचार तथा माध्यमिकमत ही मानते हैं । उपर्युक्त चार सिद्धान्तो में 
तांत्रिक बौद्धमत विज्ञानवाद एव' माध्यमिकमत या गुन्यवाद से प्रभावित हुआ है । 
सौत्रांतिक और वेभाषिकों मत तांत्रिक को स्वीकृत नहीं हैं। अतएव दाशंनिक दृष्टि से 
तांत्रिक वौद्धमत विज्ञानवादी तथा शून्यवारी है तथा महायानमत की मंत्रयान शाखा 
के रूप में स्वीकृत है। यह स्मरणीय है कि तांत्रिकों की सावनाओं ने उनके 
सिद्धान्तो को भी प्रभावित किया है, जिन्हें हम यथास्पान देखेंगे । 

तांत्रिक बौद्धमत का बिकास--यद्यपि तांत्रिक बौद्धमत का निश्चित 
स्वरूप मंत्रयान की परंपरा में विकसित 'वप्त्रयान और सहजयान/ में मिलता है परन्तु 
इसका प्रारम्भ सम्भवतः गौतमबुद्ध के पश्चात्‌ शीघ्र हीं हुआ होगा क्योंकि रहस्यमय 
तत्त्व गौतम बुद्ध के सिद्धान्तों में अनेक थे । फिर भी यत्रतत्र विक्रीणं प्रमाणों को 
छोड़कर वज्ञयान के पुवं तंत्र की कोई निश्चित रूपरेखा बौद्ध साहित्य में नहीं प्राप्त 
होती । किन्तु ईसा के आसपास बौद्ध साहित्य में तांत्रिक तत्त्व प्राप्त होने लगते हैं । 

डॉ० विनयतोष भट्टाचामं के अनुसार 'विद्याधर पिटक' नामक महायानो 
ग्रन्थ में संप्रथम तांत्रिक तत्त्व मिलते हैं। परन्तु यह अप्राप्य है ।१ सुखावती- 


१ साबनमाला--पुस्तक २ 
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व्यूह' या 'अंमितायुससूत्र' में" अमिताभ तथा अवलोकितेश्वर की चर्चा है।इस 
ग्रन्थ पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट है । 

“मंजुश्रीमूलकल्प'२ में यद्यपि पीछे से बहुत मिश्रण प्रतीत होता है परन्तु मूल- 
रूप में यह निश्चित रूप से ईसा के आसपास की ही रचना है । आचायं विनयतोष 
इसे २०० ई० की रचना मानते हैं। इस ग्रन्य में तंत्र का प्रारम्भिक रूप मिलता 
है । इसमें शाक्यमुनि एव' मंजुश्री से संवाद रूप में मंत्र-साधना का विस्तृत वर्णन 
है । यक्ष, यक्षिणी आदि की साधनाओं के वर्णन है, स्त्री को साधना में उपक्रारी 
बताया गया है । मुद्रा, मंडल, अभिषेक अभिचार आदि सभी कुछ यहाँ वर्णित है।3 
तारा, सुतारा, मामकी, पिशाच, गुह्यक, गणपति का उल्लेख है । 

मंडल-निर्माण में तथागतों एव' वष्त्सत्त्वो की अनेक मूर्तियों के निर्माण, कलश, 
धूपदीप, आलेखन, बलि, पटहःष्वनि, मुद्रा-प्रदर्शन, पात्र आदि सभी तत्त्वों का 
विधान है ।४ एकादश पटल में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री के सहचार से साधना 
होती है। यह भी कहा गया है कि दुराचार के लिए तंत्र-साधना नहीं है, न मुखों 
के लिए है, ज्ञानमंत्र तथा संयम से ही सिद्धि मिलती है ।" 


१ सुखावती व्यूह का चीनी भाषा में ( ४८ ई० पश्चात्‌ ) अनुवाद हो 
चुका था अतः यह निश्चित रूप से प्रथम शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गई होगी । 

२ आयंमंजुभ्रीमूल कल्प---त्रिवेन्द्रम सीरीज, गणपति शास्त्री, १६२० 

३ मंजुरी भूलकल्प का प्रारम्भ द्रप्टव्य है :- स्वागतं ते मंजु श्री: । महा- 
सत्व चर्यासवं बुद्ध अधिष्ठित निर्हार सवे बोधि सत्त्वार्थसप्रापक सवेमंत्रपद सरहस्या- 
भिषेफ मुद्रामण्डल कल्याभिषेक आयुरारोग्यैश्वये सर्वाशापरिपुरक: सवंसाधनौपयिक- 
तन्त्रज्ञान श्रेय कालान्तराधान 


Er DT NO क अन्तर्द्धानाकाशगमन पादप्रचा रिव मेघावी- 
करण आवण पातालप्रवेशन आभिचा 


रिक सर्वकामावातिसङ्कुल यक्षयक्षिणी 
'कि्रपिशाच सवंभूताकषंण.........स वंमनोरथपरिपुरक आभिचारक शान्तिकपौष्टि- 
केषु प्रकुर्वाणः ( प्रथम परिवत; ) प्रथम पुस्तक 


४ आयमंजु श्री मूलकल्प--तृतीय पटल, ( प्रयम पुस्तक ) 

* संयता ब्रह्मसत्यज्ञा, गुरुदेवतपूजका:, मातृपितृभक्तानां स्त्रीपु दुःखं न विद्यते । 
दुःशीलस्य मुनीन्द्रेण, मन्त्रसिद्धिन चोदिता ! 
कुतः सिध्यन्ति भन्त्रा वे, बालिशस्येह कुत्सिते । एक्रादशपटल 
( प्रयम पुस्तक ) । 
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मंजुभी मूलकल्प से स्पष्ट है कि बोद्ध-तंत्र पर शेव प्रभाव था । विष्णु एवं 
रुद्र दोनों को बौद्ध तांत्रिक देवों के रूप में स्वीकार करते हैं ।' शेव-तंत्र को अनुत्तर 
योग कहते हैं, मंजुश्री मूलकल्प में भी 'अनुत्तर' शब्द का प्रयोग प्राप्त है।२ 
शाक्य-मुनि का स्पष्ट कथन है कि पूवं कल्पों में शिव ने जिस मागं का उपदेश 
दिया है, उसी का उपदेश में कर रहा हूँ। मेंने पहले भी इसी मार्ग का 
उपदेश किया है 3 अन्यत्र बहा है कि शेवतंत्र में भी वस्तुतः मेरा ही उपदेश 
वर्णित है।४ 
` उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक तांत्रिक वौद्धमत गुह्य-शेव- 
सम्प्रदायों से प्रभावित रहा होगा अतः पीछे के वौद्ध-तां्रिक शेवों से अपनी एकता 
घोषित करते हैं । 
मंजुश्री मूलकल्प के सदुश सद्धभंपुंडरीक में भी तांत्रिकतच्व प्रास होते हैं । 
इस ग्रन्थ का रचनाकाल निश्चित नहीं हैं परन्तु यह ईसा के आस-पास लिखा गया 
होगा, ऐसा विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसमें भी मंजुश्री मूलकल्प की तरह 
मिश्रण मिलता है, बाद की शताब्दियों की अनेक बातें मिलती हैं, तथापि मूल रूप 
में यह ग्रन्थ प्राचीन है । कृष्ण के गीता का इस पर स्पष्ट प्रभाव है । 
अशोक के पश्चात्‌ ही ब्राह्मणधर्म एव बौद्धधर्म परस्पर प्रभावित होने लगे थे । 
शु'गों के समय तक ब्राह्मण प्रबल हो गए थे, ब्राह्मण पौरोहित्य और बौद्ध पौरोहित्य 
जो मंदिरों, संघों तथा राज दरबारों पर अधिकार प्राप्त करने में परस्पर स्पर्धा में 


१ रुद्रेणभाषिता ये मन्त्रा, विण्णुना ब्रह्मणा स्वयम्‌--मंु श्री--दितीय 
पुस्तक । पृष्ठ ४४२ 

२ अनुत्तरं शब्दमित्याहुः, महावोधिपथं पथम्‌-वही, पृष्ठ ४४२ । 

३ सर्वं शेवमिति ख्यातं, सवेर्भूतल वासिभिः । 
मयैव निगदितं पूर्व, कल्पेमस्मि सविस्तरे--मंजुश्री--दितीय पुस्तक 
पृष्ठ ५२३ । 

४ विविधा गुण विस्ताराः, शेवतन्त्रे मयोदिताः-प्रथम पुस्तक--एप्ठ २४ 
प्रो० कर्न के अनुसार मंजु श्री पर वेदिक अग्नि, श्री, क्षत्र श्री का प्रभाव 


रहा होगा--, ५ 
द्रष्टव्य -- Manual of Indian Buddhism--Part I Page 
( I0I-34 ) 
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५८ मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


संलग्न था, अव अपने-अपने धर्मों को अविक आकर्षित करने में दत्तचित्त हो गया 
था अतः इसी काल में ब्राह्मण-वौद्धों ने महायान वोद्धधर्म में गीता का अवतारवाद 
स्वीकार कर लिया, वोविसत्त्वो के रूप में इस कल्पना को विस्तार मिला, उपनिषदों 
के ब्रह्म की तरह 'बोयि,, बुद्धत्व एवः निर्वाण का वर्णन होने लगा | कनिष्क के 
समय में जो चतुर्थं वौद्ध सभा हुई थो, उसमें महायान एक लघु सम्प्रदाय था परन्तु 
इसा की द्वितीय शताब्दी के नागार्जुन तथा आर्यदेव ने माध्यभिकमत तथा तृतीय 
और चतुथं शताव्दी में असंग, वसुवंध आदि ने योगाचार मत के रूप में महायान 
का विकास किया और साधना के क्षेत्र में अवतारवाद, भक्तिवाद मंत्र, पुजा, 
मूति-निर्माण आदि सभी तत्त्वो को स्वीकार कर लिया ।१ सद्धर्म-पुण्डरीक में हमें 
्राह्मण-धर्म के इसी प्रभाव का प्रारम्भिक रूप दिखायी पड़ता है । 


'संद्धमं पुंडरीक’ में स्पष्ट कहा गया है कि जिनेन्द्र जीवों के सुखाथं 
अवतार लेते हैं, नीच, उच्च सभी के उद्धार के लिए उनका अवतार होता है।२ 
इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से अनेक देवताओं व बोधि सस्वों आदि की 


अवतारणा भी सहज हो गई और नाना देवताओं के ध्यान, मुद्रा, स्तोत्र, आदि की 
परम्परा के लिए मागं खूल गया । 


१ प्रो० कनं ने लिखा है क्रि नागार्जुन राहुलभद्र महायानी ब्राह्मण का 
शिष्य बतलाया गया है। यह ब्राह्मण कृष्ण व गणेश का ऋणी था । 
कनं के अनुसार इस परंपरा से यह प्रमाणित होता है कि महायान मत 
गीता एव शेवधर्म से प्रभावित हुआ था :-7॥5 १७०३-३६०८८] 
notice reduced to fs less allegorical expression, means 
that Mohayanism is much indebted to the Bhagvat 
gita and more even to Shaivism, Manual of Indian 
Buddhism, Page ]22, Strassberg 896. 
सर चाल्सं इलियट ने भी महायान सम्प्रदाय के सद्धमंपुंडरीक पर 
गीता का स्पष्ट प्रभाव स्वीकार किया है 
Japanie’s ऐपततपाड्या--. Page 29 London—I935. 


२ (अ) अहं पि चेतहि जिनेन्द्र नायको उत्पन्न सत्त्वान सुखापनाथंम्‌ । 
संदर्शयामि इम बुद्ध बोधि, नानाभिनिर्हार सहस्र कोटिभिः । 
(ब) तथागतोऽहं भगवान नामिभूः, संतारणार्थं इहं लोकि ज्ञातः ! 
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तांत्रिक-वौद्धमत ५९ 


जिस प्रकार गीता में समन्वय की प्रवृत्ति मिलती है, उसी प्रकार सद्धमंपुंडरीक 
में उदारतां, समता एवं परधर्मसहिष्णुता लक्षित होती है । साधना में सम्यक ज्ञान 
की आवश्यकता है, सिद्धान्तो के इन्द्रों और प्रपंचों में हो मूलहूप में धर्म का सार 
प्रतिष्ठित है, सभी धर्मों में यह सार रूप में तत्त्वज्ञान प्रात है ।' इसी सारग्राहिता 
की प्रवृत्ति के कारण आगे के तंत्र-साहित्य में वौद्ध-साहित्य का श्रेळतम अंश चुन 
लिया गया है । 

सद्धर्मपुंडरीक में सुखावती स्वगं का भी वर्णन है । * अन्य स्वर्गो या लोकां में 
स्थित देवता मंत्र से वश में किए जा सकते हैं, यह विश्वास भी यहाँ प्रात होता है । 
मंत्र यहाँ धारणी के रूप में प्राप्त होते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! इस 
सद्धमंपुंडरीक को कायगत एव' पुस्तकगत केसे करें ? तो उत्तर मिला कि रक्षावरण- 
गुत्ति के लिए धारणीमंत्रों में यह शास्त्र सुरक्षित रहेगा” अतः धारणीमंत्र-पाठ से, 
लेखन से, स्मरण से, जाप से पूर्ण पुस्तक के पाठ का लाभ प्राप्त होगा । परन्तु 
धारणी मंत्र पदों की रचना बड़ी विचित्र है । और रहस्यमय है ।* जनता में यह 


(स) संतपंयामि इमु सवंलोक मेधो व वारि सम मुझमानः । 
आर्मेषु नीचेषु च तुल्यबुद्धिदुँ:शीलभ्ूतेष्वथ शीलवत्सु: । 
सद्धभेपुंडरीक--सम्पादक प्रोफेसर कनं तथा 
बी० नंजियो । 
सेटपीटसंवग- १९१२ ई० 
(पृष्ठ ५४, १२८, १३७ क्रमशः ) 
सद्धभ॑० का अनुवाद चीनी भाषा में ३०० ई० तक हो चुका था | 

१ सर्वधर्माः समाः सर्वे, समाः समसमाः सदा । 
एवं ज्ञात्वा विज्ञानाति, निर्वाणममृतं शिवम्‌-सद्धभे० पृष्ठ १४३ 

२ दिशि पश्चिम यत्र सुखकरा, लोकधातु विरजा सुखावती- पृष्ठ 
४५५ ( वही ) 

३ दास्यामो वर्म भगवंस्तेषां कुलपुत्राणां कुलदुहितृणां वा येषामयं सद्धभं- 
पुंडरीको घर्मपर्यायः कायगतो वा स्यात्पुस्तकगतो वा रक्षावरणगुप्तये 
घारणीमन्त्र-पदानि । पृष्ठ ३६६ (वही) 

४ एक धारणी द्रप्टव्य--ज्वले महाज्वले उके तुकके मुकके अडे अडावति 
नृत्ये नृत्यावति इट्टिनि बिट्टिनि चिट्टिनि नूत्यनि नृत्यावति स्वाहा--पृष्ठ 
३९८ (वहा ) 
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६० मध्यक्रालीन. हिन्दी-काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


विश्वास उत्पन्न कर दिया गया कि केवल इनके जाप यज्ञादि से वह सभी फल 
मिलते हैं, जो तप एव योग से मिलते हैं, बौद्धधर्म की कठोर साधना को इस प्रकार 
सरल किया जाने लगा । 

सद्ध्मपुंडरीक में गौतम बुद्ध 'भैषज्यराज' के रूप में भी स्वीकृत हैं। आगे 
के तंत्रों में--शेवों--शाक्तों, बौद्धो सभी में तंत्रसाधना का सम्बंध औषधि-विज्ञान 
से भी रहा है । रसायन सम्प्रदाय का विकास सर्वप्रसिद्ध है । सद्धमंपुंडरीक में इसके 
प्रारम्भिक रूप के दशन होते हैं ।' 

भूत-प्रेत, राक्षस, राक्षसी, यक्षादि की साधना पर भी बल दिया गया है। 
महाराज 'विडूढक' ( प्रसेनजित का पुत्र ) की सभा में आकर भगवान कहते ह— 
“अगणे गणे, गौरि, गत्वारि, चण्डालि, मातङ्गि पुकक्रसि मंकुले त्रूमलि सिसि 
स्वाहा * 

अथर्ववेद के कई राक्षस-राक्षसियों का उल्लेख सद्धमंपुंडरीक में मिलता है, 
उनको वश में करने का भी विधान है।3 इसे देखकर स्पष्ट हो जाता है कि 
अथर्ववेद में प्रागेतिहासिककाल से प्रात तथा स्वीकृते लोक-साधना एव' विश्वासों को 
अथर्ववेद के पश्चात्‌ तंत्रों ने अपने में समेट लिया, इसका अथ यह नहीं है कि तंत्रों 
के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों पर इनका प्रभाव नहो पड़ा । 


जिस प्रकार शेव-शाक्त तंत्रों का जन्म शिव-उमा के संवाद के रूप में प्राप्त 
होता है उसो प्रकार वोद्धतंत्र देव-यक्ष-राक्षस, बोधिसत्त्वो आदि की सभा 
( संगीति ) में भगवान बुद्ध के उपदेशों से होता है । इन सभाओं में भगवान 

१ साधु साधु भेपज्यराज सत्वानामर्थः कृतो धारणीपदानि भाषितानि ' ° " 
पृष्ठ ३६७-३६८ (वही ) 

२ पृष्ठ ४०० ( बही ) 

३ अव खलु १ च नाम राक्षसी विज्ञम्बा २ च नाम राक्षसी कूटदन्ती ३ च 
नाम राक्षसी पुप्पदन्ती ४ च नाम मकुटदन्ती ५ च नाम राक्षसी 
केशिनी... ( केशिनी अयर्ववेद की राक्षसी है ) 

इनको वश में करने का मंत्र देखिए :--इति मे इति मे इति मे इति मे इति 


मे । निमे निमे निमे निमे निमे । स्तुहे स्तुहे i 
पृष्ठ ४०२ (वही) सुह सुसु स्वाहा 
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तांश्रिक-बौद्धमत ६१ 


बुद्ध दुर्बोध “संघ्याभाषा' का प्रयोग करते हे, ताकि केवल मर्मज्ञ साधक ही 
उसका अथं समझ सकें, अन्य साधारण लोग घर्म को भ्रष्ट न कर सकें । अधिकारी 
भेद से अनेक उपायों का वर्णन शाक्यमुनि ने किया है, इनमें एक उपाय यह संध्या- 
भाषा द्वारा भी प्राप्त है । 


सद्धमंपुंडरीक के अतिरिक्त 'अमृतायुसध्यानसूत्र' में सम्मोहनजन्यध्यान 
( Hypnotic Vision ) के द्वारा सुखावती स्वगं के दशन कराने की पद्धति 
का वर्णन है । वसुबंधु ( चतुर्थ शताब्दी ) के अमृतायुस सूत्र शास्त्र में सुखावती 
स्वगं का वर्णन है इसमें तांत्रिक तत्त्व प्राप्त होते हैं।* 'करण्य व्यूह' में भी इसी 
परंपरा का विकास मिलता है । अवीचि नरक एवं सुखावती स्व का वर्णन यहाँ 
विस्तार से मिलता है । नारायण तथा रावण के नाम यहाँ प्रात होते हैं? गीता का 
इस ग्रत्य पर भी प्रभाव है । अवलोकितेशवर का विराट रूप में वर्णन किया गया 
है । अवलोकितेश्वर के अंग प्रत्मंग से ही सारे ब्रह्माण्ड का जन्म हुआ है ।४ 


शेव-प्रभाव भी इस ग्रन्य पर दुष्टिगोचर होता है। आकाश को लिङ्ग 
कहा गया है, पृथ्वी को उस शङ्क की पीठिका बताया गया है। लीला के कारण 


१ दुर्वोष्यं शारिपुत्र तथागतस्य संधाभाष्यस्‌ । तत्कस्यहेतो: । नानानिरक्ति 
` निर्देश्ञाभिलापनिर्देशनेमंया शारिपुत्र विविधेरुपाय कोशल्य शत सहर्न - 
धमं: संप्रकाशितः ( सद्धभं० पृष्ठ ३९) 
(2) The Religious quest of India]. N. Frarquhar. I920 
Page. I58 
(३) करण्य व्यूह-सत्यब्रत समश्रयी 
प्रकाशक-- जीवानन्द भट्टाचायं १८७३ ई० 
पृष्ठ--१ ०, द्वितीय अध्याय 


(४) चक्षुषोश्चन्द्रादित्याबुतपन्तो ललान्महेश्वर:, स्कन्धेभ्यो ब्रह्मादयो, हृदयात्ता- 
रायणो, दष्ट्राम्यां सरस्वती, मुखतो वायवो जाताः, धरणी पादाभ्याम्‌, 
वरुणश्चोदरात्‌ । वही 
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६२ मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


ही लिङ्ग कहलाता है । ' भगवान की लीला के लिए ही सृष्टि का निर्माण ४ होता 
है। यह वेष्णवभाव भी यहाँ विद्यमान हेर शेव, वैष्णव आदि धर्मों में जिस 
प्रकार अधिकारी भेद मिलता है, जिसके आधार पर प्रत्येक प्रकार की उत्कृष्ट 
निकृष्ट साधना-पद्धतियों को स्वीकार किया गया है, वह करण्य व्यूह में प्राप्त होता 
है। यहाँ स्पष्टतः कहा गया है कि जीव अनेक प्रकार के हैं अतः धमं भी अनेक 
प्रकार के हैं । प्रत्येक बुद्ध प्रवृत्तिप्रधान जीवों के लिए भगवान प्रत्येक बुद्ध होकर 
उपदेश करते हैं, अहंत--प्राप्ति कर्त्ताओं के लिए अहंत होकर । शेव-भाव प्रासि- 
कर्त्ताओं के लिए महेश बनकर भगवान उपदेश देते हैं ओर नारायणभाव प्राप्ति 


“कर्त्ताओं के लिए भगवान विष्णु बनकर अवतरित होते हैं । इसी प्रकार ब्रह्मवादियों 


के लिए ब्रह्म एव गणपति उपासकों के लिए भगवान गणेश का उपदेश करते हैं। 
सर्वत्र एक ही तत्त्व है जो अनेक अवतार और साधना-पद्धतियों को अधिकारी भेद 
से निश्चित करता है-- 


येन येन रूपेण वैनेया: सत्वाः तेन तेनःरूपेण धम्मंन्देशयति । तथागत 
वैनेयानां तथागतरूपेणधम्मंन्देशयति । प्रत्येकवुद्धवेनेयानां सत्त्वानां, प्रत्येक बुद्धः 
रूपेण धम्मंन्देशयति । अहंत्व वेनेयानां सत्वानामहँत्रूपेण धम्मन्देशयति”””””” 
महेश्वरवेनेयानां सत्वानां महेश्वररूपेण धर्म्मन्देशयति नारायण वेनेयानां सत्त्वानां 
नारायणर्पेण घर्म्मन्देशयति । ब्रह्म वेनेयानां सत्त्वानां ब्रह्मरूपेण" ``` विध्नपति 
वेनेयानां विध्नपतिरूपेणधर्म्मन्देशयति ( पृष्ठ २२ ) । 

'करण्यव्यूह' में स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि असुर प्रवृत्ति प्रधान जीवों 
का उद्धार आसुरी-साधनो से ही सम्भव है। कथा इस प्रकार है कि वज्ञ्कुक्षि 
नामक गुहा में असुरों का निवास था । अवलोकितेश्‍वर ने असुर रूप धारण किया 
और उपदेश दिया ।3 उपदेश में देवताओं का ही ज्ञान था परन्तु वह दिया गया 
असुर बनकर अतः आसुरी-साधना अधिकारी भेद से गृहणीय है क्योंकि उसमें भी 
देव-साधना ही प्रच्छन्न रुप से वणित है। संध्याभाषा का भी यही उद्देश्य है । 


(१) आकाशं लिङ्भमित्याहुः पृथिवी तस्य पीठिका । 
आलयः सवंभूतानां, लीलया लिङ्गमुच्यते-वही 

(र) एष कुलपुत्रावलोकितेश्वरः सुखावत्या लोकघातो रागच्छति, तस्यागच्छ 
आवस्येदं मया ईदुशं निमितं प्रादुर्भूत दकशितम्‌--वही पृष्ठ १७ 

(३) करण्य-व्यूहू--पृष्ठ २३ 
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तांत्रिक-बौद्धमत ६३ 


करण्यव्यूह में अवलोकितेश्वर की प्राप्ति पडक्षरीमहाविद्या द्वारा वतायी 
गई है !' पडक्षरी महाविद्या के साथ भावनायोग अनिवामे है अन्यथा मंत्र व्यर्थ 
है । मंत्र के साथ मंडल का भी वर्णन है । जप, मुद्रा, समाधि आदि का विस्तृत 
वर्णन है । धारणी मंत्रों का भी विस्तार है । 

'करण्यव्यूह' में कहा गया है कि सामान्य जीवों के उद्धार के लिए यह 
मार्ग भगवान द्वारा निर्देशित है । दुष्टों, पापियों ( असुरों ) का भी इस साधना 
से उद्धार होगा ।२ इस प्रकार वौद्ध तांत्रिकमत भी शेव, वेष्णव एव' शाक्तमतों 
की तरह भगवान ( अवलोकितेश्वर ) के नाम के जप, करण्य व्युहादि को पढ़कर, 
नरक यातना से वच सकता है और अन्त में झवलोकितेशवर के लोक (सुखावती) 
को प्राप्त कर सकता है । 

गंडव्यूह में भो मंजुश्री आदि देवताओं का वर्णन है। स्वणंप्रभा तथां 
समाधिराज में देवियों, देवताओं को मंत्र साधना द्वारा प्राप्त करना सम्भव वताया : 
गया है । ये स्पष्टतः तंत्र ग्रन्थ हैं । 

“ सद्धर्मपुंडरीक, सुखावतीव्यूह, करण्यव्यूह आदि ग्रन्थों में तांत्रिक साधना 
का जो प्रारम्भिक रूप मिलता है उसको सेद्धांतिक आधार नागार्जुन (द्वितीय शताब्दी) 
एव' आयंदेव (तृतीय शताब्दी) असंग तथा वसुवंधु (चतुर्थं शताव्दी) से मिला ! माध्य- 
मिक (शून्यवाद) मत में प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्र, वप्त्रच्छेदिका—प्रज्ञापारमिता का 
विशेष महत्व है । अश्वघोष (महायान श्द्धोत्पादसूत्र) तथा नागार्जुन ( माध्यमिक 
कारिका) के सिद्धान्त प्रज्ञापारमिता सूत्रों पर ही आधारित हैं । 

विज्ञानवाद तृतीय शताव्दी में मैत्रयनाथ द्वारा प्रवतित हुआ । परन्तु इस 
सिद्धान्त का विकास अस'ग फे 'महायानसूत्रालंकार', योगाचार-भूमिशास्त्र तथा वसु- 
वंघु के परमार्थसप्तशती “वोधिसत्त्वभूमि' आदि ग्रन्थं से हुआ । 


(१) ओं मणिपद्ये हू यही पडक्षरी महाविद्या है । 

(र) ये परदारप्रसक्ता औरम्श्रिक कर्म्मोदयु्ताः ये मातापितृधातका अहंघात स्तूप- 
भेदकास्तथागतस्यान्तिके दुष्टचित्तरुधिरोत्पादकाः । ईदुशानां पापरतानां 
सत्त्वानां तदपि कारण्य व्युहो महायान सूत्ररत्नराजः सब्वंपापपरिमोक्षणंकुरुते । 

(3) Tne Religious quest of India—]J. N. Frarquhar. 

(४) असंग के “महायान सूत्रालंकार' में योन-योग (90-0870) के तत्त्व मिलते 
हँ । डॉ० शशिभूषण दास गुप्त के अनुसार तंत्र का प्रारम्भ नगाजुन व असंग 
द्वारा हुआ-- 

An introduction to Tantric Buddhism-:Calcutta-l950 
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J 
६४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


शुत्यवाद एव' विज्ञानवाद की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि पर तांत्रिक बौद्धमत का 
निश्चित स्वरूप 'तथागतगुह्यक' नामक तंत्र में मिलता है । आचार्य विनयतोष 
भट्टाचाय के अनुसार इसका निर्माण तृतीय शताब्दी में हुआ।* इस तंत्र का प्रथमाधं 
प्राचीन एव उत्तरार्थं नवीन है । उत्तराधे में 'प्रज्ञोपायविनिश्वय सिद्धि को मिला 
दिया गया है जिसका लेखक अनंगवष्त्र है (७ वीं शताब्दी) । तथागतगुहा-समाज 
का आगे के तांतिकों में अत्यधिक महत्त्व रहा है। इस पर नागार्जुन द्वितीय (६१५ ई०) 
शांति देव (६६५ ई० ) कृष्णाचार्म (७१७ ई०) लीलावप्त्र (७४१ ई०) रत्नाकर 
शांति (९७८ ई०) की टीकाएं हैं । इन्द्रभूति, अद्वयवप्त्रादि ने इसका उल्लेख किया 
है । विनयतोष जी के अनुसार गुह्यसमाज से 'असंग' प्रभावित था क्योंकि उसने 
साधन' नामकग्र थ में पंचध्यानी वुद्धों का शक्ति सहित उल्लेख किया है, मंडलों 
एव मंत्रों का भी उसने उल्लेख किया है अतः गुह्यसमाज असंग से पूर्व का तंत्र 
होगा और मंजुश्री मूलकल्प के पश्चात्‌ इसकी रचना हुई होगी । विनयतोष जी 
असंग का समय तृतीय शताब्दी मानते हैं और मंजुश्री मूलकल्प का समय निश्चित 
नहीं है क्योंकि उसमें मिश्रण बहुत है अतः तथागत गुह्यक (गुह्यसमाज) का निर्माण 
चतुर्थ शताब्दी तक हो चुका होगा, केवल यही निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है । १ 


(१) तथागतगुह्यक--विनयतोष भट्टाचायं, गायकवाड़ ओ० सीरीज, बड़ौदा 

_ श्री विटरनित्स गुह्मसमाज व “तथागतगुह्यसूत्र” इन दो तंत्रो को अलग-अलग 

मानते हें । उनके अनुसार गुह्यसमाज प्रारम्भिक तंत्र नहीं है और चतुथं 
शताव्दी से वहुत बाद का है। - 

(२) असंग व वसुवंधु का समय की विवादास्पद है । प्रो, कने के. अनुसार 
वसुवंधु का समय ५ वीं शताब्दी है। उनके अनुसार वसुबंधु नालन्दा में अध्यापक 
भी था। Manual of Indian Buddhism Part ], Page I30) 

प्रो० शर्वात्सुकी भी वसुबंधु को ५ वी शताव्दी का मानते हैं। इलियट 
असग व वसुवंधु का २५०-३६० ई०--यह समय निर्धारित करते हैं । 

Jappanie’s Budhism—Page 7] | 

विनयतोष असंग का समय तृतीय शताव्दी मानते हैं--(तथागतगुह्यक 
पृष्ठ १) वसुवंधु असंग का छोटा भाई था, अतः उत्तक। समय कुछ वर्ष वाद माना 
जायगा । असंग व वसुवंधु का समय चतुथे शताब्दी मध्यभाग से प,चवी शता० के 
पूवभाग तक मान सकते हँ । 
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तांच्रिक-बौद्धमत ६५ 


“तथागत गुह्मक' एक संगीति है अर्थात्‌ वृद्ध ने इसमें तथागतों, ध्यानीबुद्धों, 
शक्तियों आदि के बीच उपदेश दिया है। हीनयान एव' महायानमतों में भी संगीतियों 
का उल्लेख है, परन्तु उनमें केवल भिक्षु तथा वोधिसत्त्व ही सभासद बनते हैं। तांत्रिक 
स'गीतियों मे ध्यानी बुद्ध एव' शक्तियाँ (स्त्रियां) भी रहती हैं अतएव गुह्मसमाज एक 
'तांत्रिक संगीति” हैं । तांत्रिक संगीति को वुद्ध वचन भी कहा जाता है । 

वौद्ध तंत्र का उद्देश्य शेव-शाक्त तंत्रो की तरह शीघ्र ही वृद्धत्व की प्राप्ति 
है । सिद्धि सहज और सरलता से प्राप्त हो सके, इसलिए गुह्मसमाज में 'शक्ति- 
आराधना” का भी उल्लेख मिलता है । साधना के लिए स्त्री-प्राप्ति को यहाँ 'विद्या- 
ब्रत' कहा गया है । आशु सिद्धि के लिए विधि निषेध की पुर्ण अवहेलना अन्य तंत्रों 
की ही तरह इस तंत्र में भी पायी जाती है । हठयोग को भी स्वीकार कर लिया गया, 
है, शक्ति-साधना के पूर्व हठयोग करना पड़ता है । यदि शक्ति साधना से सिद्धि प्राप्त | 
न हो तो समझना चाहिए कि हठयोग में कहीं अशुद्धि रह गई है । 

तथागतगुहाक--दर्शन एवम्‌ साधना--गरुह्म-समाज सब्ध्याभाषा में 
लिखा गया है । अतः इसमें गुद्य-ज्ञान प्रधान है। आरम्भ में हो कहा गया है कि 
तथागत काय, वाक्‌ चित्त, हृदय, तथा वचत्र स्त्री एव" भग में विहार करते हैं ।' 
इन्द्रभूति ने ज्ञानसिद्धि में इसका अर्थ यह किया है कि हृदय का अर्थ ज्ञान है, इसे 
' वष्चयोषित भी कहा गया है वयोंकि वह अभेद्य प्रज्ञास्वभावा है, इसी को भग कहा 
है क्योंकि यह सारे क्लेश का भञ्जन करती है ।* 

परन्तु सर्वत्र यह शेली नहीं है । जब तथागत तथा बोधिसत्व भगवान से प्रश्न 
पूछते हैं कि तत्त्व ज्ञान बया है तो भगवान स्पष्ट 'शेली अपनाते हैं कि सांसारिक 
पदाथ एव' धर्म अनुत्पन्न हैं, उनकी सत्ता नहीं है। बोधि (चेतना) आकाश के समान 
है, यही नेराएम्य है । बोधि के स युक्त होने से पदार्थ प्रकाशित होते हैं ।3 स्पष्ट है 

( १ ) एवं मया श्रुतम्‌, एकस्मिन समये भगवान सर्वं तथागत कायवाक्‌ चित्त 

हृदय वष्त्रयोषिद्भगेषु विजहार । 

( २ ) हृदमं = ज्ञानं तदेववष्त्रयोषित्‌ अभेद्यप्रज्ञास्वस्वावात्‌ । 

तदेव भगं सर्वक्लेशभञ्जनात्‌ - ज्ञानसिद्धि - इन्द्रभूति 
( ३) अनुत्पन्ना इमे भावा, न धर्मान. च घर्मता । _ 
आकाशमिव नेरात्म्यमिद वोधिनयं दुइम्‌ 
अनुत्पन्नेष घमँयु न भावो न च भावना 
आकाशपद योगेन, इति भावः प्रगीयते-गुह्यसमाज तंत्र, द्रितीयपटल 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


यह सिद्धान्त विज्ञानवाद से प्रभावित है। विज्ञानवाद केवल चेतना को मानता है, 
बाह्य पदार्थों को नहीं क्षण क्षण में प्रवाहित चेतना ही प्रमाणित है, पदार्थ इसी चेतना 
में स्थित हैं जो वाहर प्रतिबिम्बित होते हैं साधना के द्वारा जब भाव, अभाव, 
ग्राह्म, ग्राहक, वेद्य, वैद्यक की स्थिति का नाश हो जाता है और योगी स्वर्पस्थित 
हो जाता है, तो इसे 'शूत्यता' की स्थिति कहते हैं, इस अवस्था में चेतना के आवरणों 
का नाश हो जाता दै । किन्तु यह शून्यता की अवस्था ही केवल प्राप्य नहीं है, इसके 
साथ 'करुणा' को भी स युक्त करना पड़ता है । 

शुत्यता और करुणा की अद्वय-अवस्था ही “बोधिचित्‌' कहलाती है ।) 
तथागत-गरुह्मक में इसी बोधिचित्‌ का स्तवन है । यही प्राप्य है। 

ज्ञान के द्वारा ही यह अवस्था प्राप्त हो सकती है | भवित एव कर्म से नहीं । 

* नलेश तथा आवरण दोनों का नाश ज्ञान द्वारा ही होता है। स्वयं ज्ञयावरण' 

जिसके नाश का विधान हीनयानमत में नहीं है, ज्ञान द्वारा ही नष्ट होता है । 
इसीलिए ज्ञान को ही साधन व :विघ्नान्तकृत्‌' कहा गया है २ । ज्ञान का ही दूसरा 
नाम प्रज्ञा है; शुत्यता भी इसो का नाम है । शास्त्र श्रवण; गुरुकृपा एव” योग से 
प्रज्ञा-प्राप्ति सम्भव है परन्तु इसको करुणा या उपाय से सम्बद्ध करना पड़ता है। 
बिना उपाय के प्रज्ञा निःसहाय है, विना प्रज्ञा उपाय अन्धा है । अतः प्रज्ञा तथा 
उपाय, शून्यता एव करुणा की एकता को ही आगे चलकर 'युगनद्ध' कहा गया है । 
तथागतगुह्यक में प्रज्ञा और उपाय की एकता को ही योग कहा गया है,3 जिसका 
इस प्रारम्भिक तंत्र में विस्तार से वर्णन है । ४ 


(१) शून्यता करुणाभिन्न बोविचित्तमिति स्मृतम्‌--अष्टादश पटल । 
(२) सवक्लेश क्षयं यत्तत्सवंकर्म क्षयस्तथा । 
सर्वावरण क्षयं ज्ञानं, विध्नान्तक्कदिति स्मृतम्‌-वही 
(३) प्रज्ञोपाय समापत्तिर्योग इत्यभिधीयते । 
प्रश्ञाज्ञानात्मक योगं वष्त्ररत्या समन्वितम्‌ ` . 
निःसेकात्‌ ज्ञानधाराभिः प्रज्ञाज्ञान: स्वयं भवेत्‌--वही 
(४) काया, वाक्‌ व चित्त की एकता ही योग है, गुह्यसमाज का यही तात्पयं 
है, इस योग से ही “बोधिचित्‌” की प्राप्ति होती है :-- 
िविधं कायवाक्‌चित्तं, गुह्यमित्यभिधीयते । 
समाजं मीलनं प्रोक्तं, सबं बुद्धाभिधानकम्‌-अष्टाद्च पटल 
गुह्य का अर्थ है-काय, वाक्‌ और चित्त। 
समाज का अर्थ है--इनकी एकता 
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सवं-भाव असिद्ध हैं, इस पर गुह्यसमाज में बहुत वल दिया गया है। 
स्वयं भगवान, पंच स्कन्ध, धातु, आकाश, संघ आदि किसी की सत्ता प्रमाणित नहीं 
होती । इसी प्रकार जप, तप, मंत्र, काय, वाक्‌, चित्त, साधन, समाधि सव असिद्ध 
हैं, निःस्वभाव हैं । सत्य इनसे भी परे है । यह ज्ञान निम्नलिखित वार्तालाप द्वारा 
स्पष्ट किया गया है--तव भगवान से पूछा गया--हे भगवन्‌ ! आप कहाँ स्थित 
हैं ? कहाँ से उत्पन्न होते हैं ? उत्तर--भगंवान्‌ साधक के काय, वाक्‌ और चित्तादि 
में स्थित है-- 

प्रशन--स्वकाय, वाक्‌, चित्त स्थित वष्त्र ( भगवान ) कहाँ स्थित हैं ? 

उत्तर--आकाश में स्थित हैं । 

प्रत आकाश कहाँ स्थित है? 

उत्तर--कहीं नहीं । 

यह उत्तर सुनकर सभी बोधिसत्व आइचयं-मुढ होकर, सारे पदार्थ स्वचित्त में 
ही स्थित हैं, ऐसा घ्यानकर मौन हो गए । इस प्रकार गुह्यक-समाज चेतना को ही 
स्वीकार करता है, अन्य धर्मों की सत्ता को उसी का प्रतिबिम्ब मानता है । 


इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यावहारिक ( सांवृतिक सत्य ) दृष्टि से पदार्थो 
की सत्ता नहीं है।' पारमार्थिक दृष्टिकोण से पदाथा की सत्ता नहीं है, यही तथा--- 


१ न च भगवन्तः सर्वंतथागता: सवंमस्त्रसिद्धीनि सवंमल्त्रकायवाक्‌ चित्त 
वप्त्र स्थितानि। तत्कस्य हेतोः । परमार्थतः कायवाक्‌ चित्त मन्त्र सिद्धीनामसम्भ- 
वात्‌ । 

अथ ते सवं तथागता: सवंतथागतं काय वाक्‌ चित्त वपत्र तथागतमेवमाहुः ) 
सवंतथागतधर्मा भगवन्‌ कुत्र स्थिताः क्व व सम्भूताः । वच्चसत्त्व आह । स्वकाय 
वाकू चित्त संस्थिताः, स्वकाय वाक्‌ चित्त सम्भूताः । भगवन्तः सवंतथागत आहुः । 
स्वकाय वाक्‌ चित्त वत्र कुत्र स्थितम ? 

आकाश स्थितम्‌ 

आकाश कुत्र स्थितम्‌ 

न क्वचित्‌ 

अथते संबद्ध बोबिसत्त्वा आश्चयंप्राप्ता अद्भुतप्राप्ताः स्वचित्तघर्मताविहारं 
घ्यायस्तूष्णीं स्थिता अभूवन्निति । पंचद्शपटल 
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गतगुह्यक का निर्णय है, ओर यह सिद्धान्त माध्यमिक एव योगाचार दोनों के अनु- 

| 
| साधना--भगवान का यह वचन है कि दुष्ट; कामी, परद्रव्यहारी आदि 
पापी विशेष रूप से साधना के लिए उपयुक्त हैं । साधना में सभी पाप पुण्य 
बन जाते हैं । साधक को चाहिए कि वह माता, भगिनी, पुत्री की कामना करे; इससे 
आशुसिद्धि होती है । परन्तु लिप्सारहित होकर यह साधना करनी पड़ती हे।' 

यह विचित्र साधना सुनकर श्रोता हे तथागत ! “मत कहिए” “ऐसा मत 
कहिए” चिल्लाते हुए व्याकुल होकर मूर्छित हो गए ।२ तब भगवान ने बताया 
कि यही ज्ञान का सार है । यही शुद्ध 'बोधिचरिपद' है । यही धर्मता है ।3 

ध्यानयोग--तथागत गुह्यक में सवंप्रथम ध्यान-योग का वणेन है । चक्र, 
रत्न, पद्म, रश्मिमंडल आदि का ६ माह तक ध्यान करना बताया गया है । यह 
स्मरणीय है कि चक्र, रत्न आदि शब्द प्रतीक रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं, इनके अर्थ 
कुछ और भी हो सकते हैं । उदाहरणतः रत्न का वास्तविक अर्थ चित्त है।४ परन्तु 
सम्भवतः साधन के प्रारम्भिक सोपानों में इनका अभिधेयार्थ ही ग्रहण किया जाता 
है । नासा के आगे सरसों का ध्यान करे अथवा सूयं मंडलादि का । यहाँ इन 
शब्दों का अभिधेयार्थ ही ग्रहणीय है ।” ध्यान के पुवं स्नान, त्यासादि का भी विधान 
हैं, अभिषेक का भी वर्णन है। 


(१) ये परद्रव्याभिरता नित्यं कामरताश्च ये । 
विरामुत्राहारकृत्या, ये भव्यास्ते खलुसाधने 
मातृभगिनी पुत्रींश्च, कामयेद्यस्तु साधकः । 
स सिद्धिं विपुलां गच्छेत्‌, महायानग्रधर्मताम्‌ 
मातरं बुद्धस्य विभोः कामयन्न च लिप्यते-पंचम पटल 

(२) किममे भगवान्‌ सवंतथागत स्वामी सवंतथागत पर्षेन्मण्डल मध्ये 
दुर्भाषित बचनोदाहारं भाषते । ( वही ) 
बोघिसत्त्वा भीता सन्त्रस्ता मूच्छिता अभूवन--वही 

(३) इयं सा घर्मता शुद्धा, बुद्धानां सार ज्ञानिनाम्‌। : ˆ 
सारधर्मार्थ सम्भूता, एषा बोधिचरिपदम्‌-- वही 

(४) अष्टादश पटल 

` (५) नासाग्रे सषंपं चित्तेत्‌ सर्षपे सचराचरम्‌ 

आकाशधातुमध्यस्यं भावयेत्‌ सूयंमण्डलम्‌--वही 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तांत्रिक बौद्धमत ६६ 


अभिषेक--अभिषेक तीन प्रकार का है, कलशाभिपेक; गुद्या- 
भिषेक; प्रज्ञाज्ञानाभिषेक । द्वितीय अभिषेक में स्त्री की आवश्यकता होती है । 
न्यास- स्नान के अनन्तर शिखा से पेर तक प्रत्येक अंग में त्यास का 


विधान है । 
आहार--भयंकर आहार का भी विधान हैं। प्रत्येक पशु का मांस भक्ष- 


णीय है । वीयं, विष्टादि का भक्षण भी विधेय कहा गया है । यदि मांसादि उप- 
लब्ध न हों तो शेव तांत्रिकों के अनुसार यह विधान किया गया है कि ध्यान द्वारा 
ही मांस-भक्षण करे । 
| स्थान--साधना के लिए शिवालय, ( एक लिङ्ग का मंदिर) चौराहे 
पर, वृक्ष के नीचे अथवा निजेन स्यान ( श्मशानादि ) में साधना करे । 
जप--बोधिचित्त की प्राप्ति तथा सिद्धियों की प्राप्ति के लिए 'जप' का महत्त्व 
अधिक है । तथागत-गुह्यक में १० प्रकार के जप का उल्लेख है । काय, वाक्‌, चित्त, 
रत्न, अमोघ, क्रोध, मोह, राग, द्वेष, तया नपुंसक जप ये १० प्रकार के जप हैं. 
भाव एव' अभाव का विचार करते हुए उच्चस्वर से जप करना काय जप है। शब्द 
'तथा अशाब्द का विचार करते हुए जप करना वाग्जप है । चित्तजप में चित्तानु 
संघान होता है । 'बुद्ध' पर ध्यान केन्द्रित करते हुए र॒त्नजाप किया जाता है । 
' तत्व में वार-बार गमन-आगमन अमोघ जप कहलाता है । क्रोव के समय ज्ञानद्वारा 
जाप क्रोध-जाप है । सर्वजीवो के हित के लिए व्याकुल होने की अवस्था में मोह 
से युक्त होने पर ज्ञानपूर्वक जप मोहजाप है । काया, वाक्‌ चित्त के स्थिर होने 
पर रागपद में स्थित होकर जप करना रागजाप है । इसी प्रकार द्वेष की स्थिति 
में जप द्वेषजाप है । उपर्युक्त सर्व-तत्वों का एक साथ जप नपुंसकजप कहलाता 
है ॥१ जप के समय चेतना की उच्च अवस्था ही फल देती है । 
मंत्रों का स्वरूप--तवागतगुहाक' में पूर्ववर्ती धारणी मंत्रों के समान 
ही अनेक मंत्र मिलते हैं । मृतसंजीवनी, रक्षामंत्र, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन; 
मारण . स्तम्भन सबके मंत्र दिये हैं ।* सर्प-दंशन के लिए भी मंत्र दिये गए हैं । 


(१) द्रष्टव्य--त्रयोदश पटल । 

(२) सृतसंजीविनी ओं रु रु स्फुर ज्वल तिष्ठ सिड्वो चने सर्वार् साधनि 
स्वाहा-रत्तायज्ञमंत्र, ओं दाड्करे शात्तिकरे घुट्टुघुट्ट घुट्रनि घातय 
घातय घुट्टनि स्वाहा । चतुद्शपटल 

--ओं तारे 
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मंत्र-्चयी का महत्व--मंत्र-चर्या में वाह्य प्रयतन आवश्यक नहीं है। 
चित्तानुसंधान ही फल देता है । शुद्ध तत्व (चित्त) में चित्त का समाहित होना 
ही मंत्र-चर्या है।१ तत्व का मनन ही मंत्र है।* लोकाचार मंत्र-चर्या में 
गृहणीय नहीं है । 

शक्तियोग--शक्ति-साधना ( लता-साधना ) के पुर्व हठयोग द्वारा चित्त 
शुद्धि आवश्यक है। सभी प्रकार की शुद्धि के पश्चात्‌ १२ वर्ष की कन्या लेकर 
विजन में साधना करे। विष्टा, मूत्र आदि का मंडल बनाये । उस मंडल पर किसी 
भी जाति की स्त्री को अंक में आसीनकर साधना करे। 3 काय, वाक्‌, चित्त 
भेद, अभेद से परे होकर यह साधना को जाती है । इसी को 'विद्यापौरुष' कहा 
जाता है । विना विद्या ( स्त्री-प्रज्ञा के साधना असम्भव है । ४ | 

तांत्रिक साधना का महत्व--क्षा इस साधना से अधः पतन नहीं 
होगा ? इसका उत्तर यह है कि जिससे वन्धन होता है, उससे ही मुक्ति मिल सकती 
है। अन्यतंत्रो की तरह यहाँ भी यह सिद्धान्त स्वीकृत है । संसार में मोह, द्वेष, 
राग, क्रोध आदि पर विजय के अनेक उपाय अन्य साधनाओं में बताये गए हैं 
परन्तु तंत्र-साधना में राग पर राग द्वारा, क्रोध पर क्रोध द्वारा, मोह पर मोह द्वारा 
और द्वेष पर द्वेष द्वारा विजय स्वीकृत है, इसीलिए यह सबसे सरल और सबसे 
कठिन मागे है । ज्ञान के बिना पग पग पर भय है परन्तु भय तो संसार में वैसे 


(१) सारण- ओं हलः ष्ट्रीः विकृतानन सर्व शत्रूज्ञाशाय स्तम्भय 
हूँ हूँ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 
(२) असमाहित योगेन नित्यमेवसमा हितः सर्वचित्तेषु या चर्या मन्त्र-चर्या 
इति कथ्यते | 
भच्यं मन्त्रमिति प्रोक्तं तत्त्वं चोदन भाषणम्‌ ।—अष्टादश पटल 
(३) दादशान्दिकां कन्यां तां चण्डालस्य महात्मनः । 
साधयेत साधको नित्मं, चतुरस्न' विधानतः । 
विष्मू्रसमयाद्येन, चतुरस्र विधानतः 
मण्डलं कारयेत तत्र वच्चमंडल साधने: । 
सर्व लक्षणसंशुद्धां, चारवकत्रां सुशोभनम्‌ । 
सम्पूर्णामङ्ग-स्थाप्य विभावयेत्‌--पंचदश पटल 


(४) नान्योपायेन बुद्धत्व तस्माइिद्यामिमां वराम्‌-अष्टदश पटल 
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भी है अतः निभंय होकर तथा वघ्त्राचामं साधना करने को कहते हैं। तथागत 
गुह्यक की घोषणा है कि पदार्थों में स्वयं नाश करने की शक्ति नहीं है क्योंकि उनकी 
सत्ता है, यह प्रमाणित नहीं होता, उनकी यदि कहीं सत्ता हैं तो चित्त में ही है 
अतः चित्त को वश में लेने से ही मुक्ति सम्भव है और चित्त में जिन पदार्थों 
से भ्रम उत्यन्न होता है, उनके द्वारा ही शांति भी उत्पन्न की जा सकती है । 
अतएव मोह के द्वारा ही मोह का नाश हो सकता है। यही वष्जयान' की 
विशेषता है ।' 


गूढार्थ--तथागत गुह्य में प्रतीको के द्वारा सत्य की ओर संकेत किया 
गया हैं। मण्डल शब्द के लिए भग, बोधिचित्‌ एव॑ शरीर ये तीन प्रतीक हैं । * पुष्प 
शब्द नवीन स्त्री के लिए आता है।3 चक्र का अथं हैं, ज्ञान से जिसकी सृष्टि हुई 
हो ।* विद्या शब्द भी त्री के लिए प्रयुक्त होता है। पंचामृत का अथे है, पाँच 
प्रकार का ज्ञान ।* बन्धन का अथे है आंतरिक रश्मि से तत्वपद में काय; वाक्‌ 
चित्तादि को आकर्षित करना और अंतमुंख होना ।$ 'गुह्य' शब्द का अर्थ है काय 


(१) मोहोद्वेषस्तथा रागः सदा वच्च रतिः स्थिता । 
उपायस्तेन बुद्धानां, वप्त्रयानमिति स्मृतम्‌ 
अविनाशात्मका धर्मा अनुत्पादस्वभावतः । 
समयः सर्व भावनां तेनेवान्तककृद्यमः । 
मोहो मोहोपयोगेन, क्षयमोह यमान्तकृत । 
रागो रागोपभोगेन-क्षयरागः पस्मान्तकूत 
दोषो दोषोयभोगेन क्षग्रदोष: प्रजञान्तकृत-अष्टादशपटल 

(२) भगं मण्डल माख्व्यातं, बोविचित्तं च मण्डलम्‌ । 
देहं मण्डलमिति युक्तं त्रिषु मण्डल कल्पना । अष्टादद्य पटल । 

(३) पुष्प मित्यभिधीयत्ते नवयोषितखधातवः । वही 

(४) ज्ञानसत्वेन यत्‌ सृष्टं, ज्ञानचक्रमिति स्मृतम्‌-वहीं 

(५) ज्वालनं तापनं चेवोद्योतनं रूप दशिनम्‌ 
मन्त्रमूत प्रयोगेण, भक्षेत्पञ्चामृतामृतम्‌-वही ` 

(६) रदिमना सवंवज्चाणां सर्ंवष्त्राणि तत्पदे । 
संहृत्य पिण्डरूपेण बंधो; बन्धनमुच्यते-वही 
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वाक्‌ एवं चित्त और समाज' शब्द का अर्थ है इन तीनों का संघट = एकता ।' रत्न 
शब्द का अथं है चित्त ।२ सेवा' शब्द का अथं है साध्य-साधन का संयोग । 
गुह्य समाजको उपमुक्त साधना से स्पष्ट है कि यह मूलतः मनोवैज्ञानिक साधना 
है ( 059०८ ) हठयोग में 'साइकी' का विकास लक्ष्य नहीं होता, अपितु प्राण 
शक्ति, नाडी तथा शरीरावयवों को अनुशासन में लाया जाता है अतः हठयोग 
को सोपान के रूप में तंत्र अपनाते हैँ। हठयोग से सामान्य सिद्धियो-पारण, 
मोहनादि की प्राप्ति हो सकती है परन्तु उतम प्रिद्धि--बुद्धत्व की प्राप्ति तंत्रयोग से 
ही सम्भव है; 
देवमंडल--'गुह्य समाज' में भगवान से उपदेश की प्रार्थना करने पर वह 
अनेक मुद्राएँ घारण करते हैं, तथा अनेक मंत्र पढ़ते हैं, इनका रहस्य समझ लेने से 
देव-मंडल का रहस्य स्पष्ट हो जाता है । मंत्र और मुद्रा के अनुसार एक ही शक्ति 
अनेक रूप घारण करती है । बौद्धों का देवमण्डल इसीलिए अत्यधिक व्यवस्थित है । 


घ्यान का नाम मंत्र कुल-- शक्ति देवता 
(१) ज्ञानप्रदीपवषत्र वज्पुक द्वेष बोषिचितवष्त्र (भगवान 
देषरति आदिसत्ता; हिन्दुओं के 


परब्रह्म या शिव 
(२) समयसम्भववष्त जिनजिक महो (मोहरति) वरोचन 


, (३) रत्नसम्भववज्रभी, रलघुक चिंतामणि रत्नकेतु 
(ईप्यारति) 
(४) महारागसम्भववष्त, आरोलिक्‌ वष्जराग अमिताभ 
(राग-रति) 
(१) अमोधसमयसम्भववष्य, प्रज्ञाधुक समयाकषण अमोघव् 
हु वष्त्ररति 
इसके पश्चात्‌ भगवान ने लोचना, मामकी, तारा पाण्डा 
2 7 मामको, तारा, पाण्डरा तथा 
देवियों को व्यक्त किया । पुनः भगवान ने अपने को चार ला तम 
किय_Guardian gods— 
(१) त्रिविधं कायवाकूचित्तं, गुह्यमित्यभिधीयते । 
समाजं मीलनं प्रोक्तं, सवं बुद्धाभिधामकम्‌्--वही 


(२) चित्तम्‌ रत्नमिति ख्यातमथे: सवे: 
(३) साध्य साघनसंयोगं यत्तत्‌ सेवेति भष्यते-_वही 
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पुव दक्षिण पश्चिम उत्तर 
प्रहरी--यमनान्तक प्रज्ञान्तक पद्यान्तक विध्नान्तक 
मंत्र--यमनान्तङ्कत . प्रज्ञान्तकृत पद्मान्तकृत विध्नान्तकुत 


प्रहरी--मंत्र + कुल-- देवता + शक्ति + घ्यान--इनके योग से ही समाधि 
प्राप्त होती है । इस विभाजन से यह स्पष्ट है कि पंचध्यानी वुद्ध एक ही सत्ता के 
व्यक्त रूप हैं ।. । 


यह व्यवस्थित देवमण्डन सवंप्रथम गुह्य-समाज में ही मिलता है । ध्यानी 
बुद्धों के नाम पूवं ग्रन्थों में अवश्य मिलते हैं, परन्तु उनमें व्यवस्था नहीं मिलती 
अतः इस 'गुह्य-समाज' को ही प्रथम व्यवस्थित तंत्र-प्नन्य माना जाता है । ह 

वञ्जयान का विकास--तथागत गुह्यक' में सवंप्रथम प्रारम्भिक तांत्रिक 
बौद्धमत का निविचित रूप देख लेने के पश्चात्‌ आगे की शताब्दियों में इसका 
विकास सरलता से समझ में आ जाता है । 'गुह्यसमाज' के वाद ध्यानी-बुद्ध, देव- 
कुल ( The families ० ४०0 ) शक्ति सहित देवों ( युगनद्ध ) की उपासना, 
महासुख आदि सिद्धान्त जब तांन्रिक-वौद्धमत में प्रधान होते गए तो इसका नाम 
'वष्त्रयान' पड़ा । 

तारानाथ के अनुसार अस'ग से घर्मकीति के समय तक ( चतुर्थ शता० से 
सक्तम्‌ शता० तक ) इसका विकास मिलता है । सरहपाद, नागाजु न ( द्वितीय ) 
लुईपाद, पद्मवष्त्र, अनंग वत्र, इन्द्रमुति और लक्ष्मीकरा देवी आदि ने इस 
धर्म के प्रचार में अधिक योग दिया है । सरह का समय सप्तम शताब्दी है और 
सरह तंत्र के प्रथम आचायं माने जाते हैं। सरह नालन्दा में आचाय रह चुके थे, 
और वसुबंघु भी नालत्दां में आचामं रहा था अतः नालन्दा विश्वविद्यालय में, जहाँ 
विज्ञानवाद एव' शुल्यवाद का अध्ययन होता था, वप्त्रयान का विकास हुआ है । 

व्यान के विकास को समझने के लिए गुर-परंपरा को उल्लेख आवश्यक | 
है । काडियर के अनुसार आचामं परंपरा इस प्रकार है— 

१. पद्मवष्त्र-६६३ ई० 

२. अनंगवष्त्र-७०५ ई० 

३. इन्द्रभूति-७१७ ई० 


१) द्रष्टव्य-तथागतगुह्यक की भूमिका-विनयतोष भट्टाचा में 
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-४, लदमीकरा देवी-७२६ ई० 

५, लीलावष्त्र-७४१ ई० 

६. दारिकपाद-७५३ ई० 

७. सहजयोगिनी चित्रा-७६५ ई० 
८. डोम्बी हेरक--७७७ ई० 


'तंजौर केटालांग'* में काडियर ने यह परम्परा दी है । विनयतोष जी ने 
'साधनमाला' में इनद्रभूति के समय को आधारमानकर उपर्भुक्त तिथियाँ निश्चित 
की हैं किन्तु विनयतोष गुरुपरंपरा द्वारा जो सूची प्राप्त हुई है, उसे अधिक 

‹ विश्वसनीय मानते हैं । गुरुपरंपरा इस प्रकार है— 


, सरहपाद--६३३ ई० 

„ नागार्जुन द्वितीय--६४५ ई० 
. शवरिपा—६५७ ई० 

, लुइपा-६६९ ई० 

. वष्त्घण्ट--६८१ ई० 
कच्छप--६९३ ई० 

. जालन्धरीपाद--७ ०५ ई० 
„ कृष्णाचा गे---७१७ ई० 

« गुह्म--७२९ ई० 

१०, विजयपाद--७४१ ई० 
११. तेलोपाद--९७८ ई० 

१२. नारोपा--8 ६ ० ई० 
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सरहपाद के 'बुद्धकपालतंत्र' का उल्लेख मिलता है। तारानाथ के अनुसार 
सरह ने अनेक अन्य संस्कृत में लिखे हैं। सरहधर्मकीति के समसामयिक थे । 
घर्मकीति का समय विनयतोष के अनुसार ६००-६५० ई है । 
नागार्जुन द्वितीय विनयतोष के अनुसार ऐतिहासिक व्यक्ति था यद्यपि कतिपय 
विद्वान इसे ऐतिहासिक व्यक्ति नहों मानते ।२ संस्कृत में इसके कई ग्रन्थ हैं | 
l. Tanjyur Catalogue—P. Cordier 


2 The Storiesof Nagarjvn from Ti 
Sources-Walleser, 


betan and Ghinese~ 
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पद्मवञ्ञ--गुह्य सिद्धि के लेखक पथ्चवष्त्र हैं ।१ तिब्बत में १८वीं शताब्दी 
तक इसका महान आदर रहा । यह संध्याभाषा में लिखित है। गुह्यसिद्धि भी 
गौतम बुद्ध को ही तंत्र का प्रवतंक मानती है । “गुह्मसिद्धि! में तंत्र का पूणं- 
विकसित रूप मिलता है । तारानाथ के अनुसार 'हिवप्त्रतंत्र के लेखक भी पद्मवष्त्र 
ही थे। 
जालन्धरीपा या हाड़ीपा--कहा जाता है कि चितगाँग ( बंगाल ) के 
राजा गोपीचन्द के साथ इसी सिद्ध का सम्बंध था परन्तु यह निश्चित नहीं है । 
'हेवप्तरतंत्र' पर इनके एक ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है । 
अनंगवञ्र--्रज्ञोपाय विनिश्चयसिद्धिः की रचना अनंगवष्तर ने की है। _ 
'हेवप््रतंत्र' पर भी लिखा है । 
इन्द्रभू ति-सहजयान सम्प्रदाय का प्रवतंक इन्द्रभूति को माना जाता 
है । आचायं पद्मसम्भव के यह पिता थे। पद्मसम्भव ( पद्मवचतर से भिन्न ) तथा 
शांतरक्षित ने ७४६ ई० में तिब्बत में जाकर प्रथम बौद्ध बिहार की स्थापना की 
थी । इन्द्रभूति “ज्ञान सिद्धि’ के लेखक थे । 
कृष्णाचायै--कुष्णाचायं अनेक हुए हैं। किन्तु ८ वीं शताब्दी का यह 
कृष्णाचायं सिद्ध था । जालंधरीपा इनके गुरु थे । यह “सम्पूततिणक' आदि अनेक 
ग्रत्थों के लेखक थे । | 
लक्ष्मीकरादेवी--यह “इन्द्रभूति' की बहिन थी। 'अद्ययसिद्धि नामक 
ग्रस्य लिखा है ।२ सहजयान के प्रचार का सबसे अधिक श्रेय इसी नारी को है । 
लद्धमींकरा की देखरेख में वच्चयान के समानान्तर सहजयान का भी प्रचार होने 
लगा । लोलावप्त्र इसका शिष्य था, जिसने इस परंपरा में अनेक ग्रन्थ लिखे हूँ । 
दारिकपाद्‌--इनके ग्रन्थ तंजौर में सुरक्षित हैं । 
सहजयोगिनी चिन्ता--व्यक्तभावानुगत-तत्त्व सिद्धि इन की प्रसिद्ध 
रचना है । यह दारिकपाद की शिष्या थी । विज्ञानवाद से प्रभावित थी । 
तिब्बती भाषा में इसका ग्रन्थ सुरक्षित है । 
(१) हस्तलिखित रूप में गायकवाड़ पुस्तकालय बडौदा में प्राप्त । 
(२) हस्तलिखित प्रति--बडौदा पुस्तकालय में तथा हरप्रसाद शास्त्री के 
निजी पुस्तकालय में प्राप्त । 
३) हस्तलिखितग्रति--बड़ौदा पुस्तकालय 


(३ 
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७६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


डोम्बी - हेरुक--यह सहजयोगिनी का शिष्य था, मगध का राजा था। 
संस्कृत में कई ग्रन्य लिखे हैँ । इसको 'सहजसिद्धि' प्राप्त है ।) 

इन आचार्यो' के अतिरिक्त वषयात एव' सहजयान के अन्य आचार्यो का 
उल्लेख भी आवश्यक है। सरहपाद के अतिरिक्त नालन्दा के आचायं शांतिदेव ने 


'शिक्षासमुच्चय' नामकग्रन्य लिखा है । ( सप्तम शताब्दी) इसमें भी तांत्रिक 
बौद्धमत के सिद्धान्त एवं उपासनाएँ हैं । 


नालन्दा के अतिरिक्त पालवंश ( बंगाल ) के राजाओं के समय इस मत की 
विशेष उन्नति हुई। विक्रमशिला तथा ओरत्तपुरी में तांत्रिक बौद्धमत के विश्वविद्यालय 
. स्थापित हुए । इनमें तांत्रिक-सिद्धान्त एव' उपासना पर बहुत अधिक काये हुआ । 
पालवंश के महाराज महीपाल के समय ( ६७८--१०३० ) के समय यह मत 
उन्नति के चरम-शिखर पर पहुँच गया ।२ कुछ आचार्यों के नाम उल्लेखनीय हैं--- 
कुककुरीपाद ६९३ ई० शवर--६५७ ई० वेरोचनरक्षित---७ २८-७६४, करुणाचांय॑ 
७५३, श्रीकृष्ण--७१७ ई० । 
दीषंकर ( ९५०-१०५३ ) अद्वयवष्त्र ( ६७८-१०३० ) अद्ययवज्ञ संग्रह 
में रचनाएँ संगृहीत ललितगुप्त, ( १०५० ) , मुकुट ( ११०० ) प्रभाकर कीर्ति 
( ११०० ) रलाकर शांति ( ९७८-१०३० ) रत्नाकर ( ११००) कुलाचायं 
( ११०० ) रलाकर गुप्त ( ११०० ) संघदत्त ( १०७५ ) शाइवतराज ( ११०० ) 
सर्वेज्ञभित्र ( १०५० ) श्रीधर ( ११०० ); 'सुजनभद्र ( ११०० ) अभयकर गुप्त 
( १०८४-११३० ) ।3 
अन्य प्रसिद्ध आचायों में आयंदेव ( चित्रविशुद्धि प्रकरण )४ शांतिरक्षित 
( तत्वसंग्रह )१, नारोपा ( सेकोद्देश्यटीका )६ के नाम उल्लेखनीय हे 


( १ ) हस्तलिखितप्रति--बड़ौदा पुस्तकालय 

( २ ) पालवंश--इतिहास में अति प्रसिद्ध है । 

(३) द्रष्टव्य-साधनमाला-इस तंत्र में उपर्युक्त आचार्यो के नाम से 
साघनाएँ दी गईं हें । 

(¥) Journal of Asiatic society of 86789 में प्रकाशित 
आयंदेव नागार्जुन द्वितीय का समसामायिक आचाय होगा, ऐसा अनुमान है । 

(५) ७. 0. Series उ 


(६) Oriental Institute Baroda. 
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तांत्रिक-वौद्धमत ७३ 


उपर्युक्त आचायं-परपरा के विहंगावलोकन से स्पष्ट है कि तथागतगुह्यक 
के पश्चात्‌ सप्तम शताव्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के आचाय सरह से वष्त्रयान 
का प्रचार प्रारम्भ होता है। अतः बौद्ध तांत्रिक-युग ७वी शताब्दी से १३वीं 
शताव्दी तक माना जाता है । वंगाल पर मुहम्मदविन अख्तियार के आक्रमण-काल 
के पश्चात्‌) तांत्रिक वौद्धमत विश्व'खलित हो गया और हिन्दू धर्म में सम्मिलित 
हो गया । फकुंअर ने इस मत का नाम 'शाक्त बौद्धमत' दिया है । क्योंकि इस युग 
में बौद्धमत में शक्तिसंयुक्त देवताओं की उपासना शाक्तों की तरह मंत्र, मुद्रा, मंडल 
तथा पंचमकार द्वारा प्रचलित हुई । फकुंअर का कहना है कि गौतम बुद्ध ही इस 
तांत्रिक मत के लिए उत्तरदायी थे, क्‍योंकि उन्होंने देव, यक्ष, पिशाच आदि की 
सत्ता का खंडन कभी नहीं किया था यद्यपि आत्मा एव' ईश्वर के वह विरोधी थे। 
संन्यास तथा योग द्वारा प्रास लोकोत्तर शक्तियों के भी वह विश्वासी थे ! यद्यपि इन 
तत्त्वों को गौतम-चुद्ध ने पृष्ठभूमि में रखा था परन्तु इनका खंडन कभी नहीं किया 
अतः महायानमत में उनका विकास होने लगा । स्वगं-स्थित बोधिसत्त्वों को 
हिन्दू देवतावाद के आधार पर कल्पित कर लिया गया । देवताओं के अनेक कुलों 
से, असंख्य देवताओं का जन्म कल्पित हुआ--इस प्रकार वौद्धमत, जो प्रारम्भ 
में अन्ध विशवासो का विरोधी था, स्वभं हिन्दू अन्ध-विश्वास का केन्द्र वन 
गया । प्रत्येक देवता की एक. स्री कल्पित की गई और शैव-शाक्तो को चक्र-पुजा 
के आधार पर तांत्रिक वौद्धमत ने कोल-कापालिक साधना को स्वीकार कर लिया । 
यशोधरा एव उसकी सखियों तथा दासियों के साथ गौतम बुद्ध ने जो भोगमय जीवन 
व्यतीत किया था, उसे ही तांत्रिकों ने आदर्श मान लिया और यशोधरा को 
भगवती (शक्ति, उमा) का रूप प्राप्त हो गया । सम्मोहन (Hypnotism) जादू 

(7) The main conceptions of polytheistic paganism had 
never been repudiated and Condemned. . All Buddhists 
believed in the Hindu Gods and demons, the need of honc- 
uring them; the supernatural power of Saint-hood, the 
occult potency of yogarpractices both physical and mental and 
the power of magic spells. Although these things were kept 
in the backgronnd in carly Buddhism; they were not killed 
and in the Mahayan they got the opportunity to grow and 


spread. र 
F The Religious quest of India-Page (20) 
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७८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


(Mac) अभिचार, शब्द-साधना, च#-साधना, ऋद्धि-सिद्धि प्राप्ति का कळी 
हुआ । गुरु एव बुद्ध की एकता घोषित की गई । एक विस्तृत साधना-पद्ध म 
बिकास हुआ । शून्यवाद, विज्ञानवाद तथा औपनिषद्रिक ब्रह्मवाद के 
सिद्धात्तों द्वारा इस तांत्रिकमत को दार्शनिक पृष्ठभूमि को पुष्ट कर दिया गया; 
आगे हम ७वीं शताब्दी से १ उवीं शताब्दी तक के बौद्धतांत्रिक मत के दार्शनिक और 
साधनात्मक पक्षों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगे । 


अद्वयवज ने तांत्रिक बौद्धमत का दाशेनिक दृष्टि से इस प्रकार विभाजन" 
किया है । 
यान (१) 


| 


श्रावकयान प्रत्येकयान महायान 


मृदु मध्य अधिमात्र 
( कश्मीर का वेभाषिक सम्प्रदाय ) 


स्वितियाँ (२) 
वेभापिक | सौत्रान्तिक योगाचार | ला 
पारमितानय ह 
स योगाचार माध्यमिक योगाचार माध्यमिक 
बकरे निराकार | 
मायोपमाद्वयवाद सवंधर्माप्रतिष्ठानवाद 


(१) द्रष्टव्य-अद्वयवष्जसंग्रह में तत्व रलावली--७. ©. 8८768. 
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तांच्रिक-बौद्धमत ७६ 


उक्त विभाजन से 'वप्त्रयान' या 'मंत्रयान' की स्थिति तथा दृष्टि स्पष्ट है । 
किन्तु यहाँ यह स्मरणीय है कि अद्वयवष्त्॒ माध्यमिक थे अतः उन्होंने “मंत्रयान' को 
योगाचार से अलग कर लिया है, वस्तुतः तांत्रिक-वौद्धमत में योगाचारी और 
माध्यमिक दोनों दुष्टियाँ स्वीकृत हैं, उदाहरणतः शांतिरक्षित के 'तत्वसंग्रह' में 
विज्ञानवाद स्वीकृत है जबकि अनंगवप्त्र एव' इन्द्रभूति माध्यमिक हैं । अद्दयवच्' 
विज्ञानवाद से माध्यमिकमत को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं । 


विज्ञानवादी जगत के पदार्थों को परमाणुओं का संघात नहीं मानते । पदार्थों 
के रूप में वस्तुतः हमारा चित्त (विज्ञान) ही प्रकाशित होता है । पदार्थों की सत्ता 
इसलिए चित्त के भीतर है । क्योंकि चित्त वाहर के पदार्थों के रूप में वदल जाता 
है इसे ही साकार विज्ञानवाद' कहते हैं, इसमें चित्त पदाथं का रूपघारण - 
करता है ।) 

निराकारवादी विज्ञानवादी चित्त को निष्प्रपञ्च मानते हैं, इनके अनुसार 
चित्त पदाथं का रूपयारण नहीं करता क्योंकि चित्त का आकार नहीं है । चित्त 
स्वतः आकार के बिना भी पुवेजन्म की वासना के कारण पदाथं के दर्शन करता है, 
वस्तुतः पदार्थ बाहर विद्यमान नहीं हैं विज्ञान आकाश के समान निर्मल और 
निष्प्रपंच है, इसी भित्ति पर अज्ञान के कारण नाना रूप प्रतीत हो रहे हैं अतः 
पदार्थों की सत्ता प्रतीयमान है और यह माया का कायं है, चित्त का नहीं, चित्त 
अविकृत ओर निष्प्रपंच है। अद्दयवष्छ के अनुसार यह निराकारवादी विज्ञानवाद 
हिन्दू वेदान्त मत के निकट आ जाता है, क्योंकि वेदान्ती भी नाम, रूप रहित विशुद्ध, 
अविकृत चेतना को मानते हैं, जिसकी भित्ति पर माया के कारण जगत प्रतीत 


होता है ।२ 


> se समन 


( १) न चित्तेषु बहिभूंता इन्द्रियार्थाः स्वभावतः । 
रूपादि प्रतिभासेन, चित्तमेव हि भासते --अद्दयवप्त्रसंग्रह 
(२) बाह्य न विद्यते अर्थो, यथा बालेविकल्प्यते । 
वासनालुठितं चित्तमर्थाभासं प्रवर्त्तते । 
यावदाभासते यच्च, तन्मार्म॑व च भासते । 
तत्वतो हि निराभासः, शुद्धानन्तनभोनिभः । 
निष्प्रपच्चो निराभासी, धर्म्मकायो महामुने । 
रूपकायौ तदुद्‌भूतौ, पृष्ठे मायेव तिष्ठते-वही 
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अद्र्यवज् माध्यमिकमत की यह विशेषता वतलाते हैं कि यह मत नागार्जुन 
की तरह अपनी कोई दृष्टि नहीं रखता, अन्य सारी विचार की कोटियों का 
यह मत खंडन करता है।सत्य सब मतों से परे है; उसे न उपनिषदों की 
तरह भावात्मक रूप से कहा जा सकता है न अभावात्मक रूप से, उसे केवल 
'शुन्य' कहा जा सकता है, माध्यमिक मत में मंत्र, मुद्रा, मण्डल, देवता 
आदि का योग होने से यह मत “मंत्रयान' कहलाता है, तांत्रिक-वौद्धमत 


यही है । 


वस्तुतः विज्ञानवाद एव' माध्यमिक मत में केवल अंतर यह है कि विज्ञानवादी 
वेदान्तियों की तरह 'विज्ञान', यह नाम सूच्म-चेतना (075८0८87९55) को 

` देते हैं, जबकि माध्यमिक मत सत्ता ( १८०॥४० ) या चेतना को कोई नाम नहीं 
देता, यह मत 'सत्ता' को केवल अनुभव का विषय मानता है, कथन का नहीं परन्तु 
यह स्मरणीय है कि माध्यमिक मत उच्छेवाद नहीं है; वह “सत्ता” में विश्वास 
करता है, वह निषेधवाद ( \7॥7]9/7 ) नहीं है । उपनिषद की परंपरा के 
संत्यासियों तथा वेदान्ती विचारको ने यद्यपि 'सत्ता' को नेति-नेति कहा है तथापि वे 
प्रायः आत्मा या चेतना का भावात्मक या अभावात्मक रूप में वर्णन करते थे । 
इससे भ्रम के प्रवेश की आशंका थी अतः माध्यमिकमत सत्ता को शुन्य कहता है 
और शूत्य का अथे है, भाव अभाव आदि सभी कोटियो से अतीत होना। 


तांत्रिक बौद्ध मत इस प्रकार शून्यवादी दशन पर आधारित है जो उपनिषदों के 
*नेतिनेतिवाद' से किचित भी भिन्न नहीं है । 


तांत्रिक बोद्धमत सर्वास्तिवादी होने पर भी पारमाथिक एव' व्यावहारिक 
सत्ताओं को अलग-अलग मानता है अतः व्यावहारिक दुष्टि से वह मंत्र, 
मण्डल, पूजा उपासना, देवता तथा सभी प्रकार के विश्वासों व साधनाओं को 
स्वीकार कर लेता है । यद्यपि यह मत ज्ञान! की कोटियो में विश्वास नहीं 
करता तथापि तांनिकों ने वोषिचित्‌, त्रिकाया, अभिसम्बोधि आदि तत्वों पर 


विचार किया है, जिससे तांत्रिक मत स्पष्ट हो जाता है, हम क्रमशः इन पर 
विचार करेंगे । १ 


तांत्रिक-बौद्ध-द्शन एवं साधना ( वज्नयान-सहजयान ) 


बोधिचित्‌---सत्य भाव और अभाव आदि से अतीत है, ऐसा ज्ञान प्रज्ञा 
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कहलाता है," दुःखों से दूसरों को मुक्त करने की वृत्ति का नाम 'करुणा' है, यही 
'उपाय' है । 'भ्रज्ञा और 'उपाय' का संयोग ही 'प्रज्ञोपाय” है, यही 
वोधिचित्‌' है, महासुख इसी से उत्पन्न होता है । यही 'समन्तभद्र' है क्योंकि 
चारों ओर से सुख देने वाला है। प्रज्ञोपाय' की स्थिति का वर्णन असम्भव है, 
'तभी गौतम बुद्ध सत्ता के सम्बंध में प्रश्‍न पूछने पर मौन रह जाते थे । अत: आत्म- 
अनुभूति ही सत्य है२ । प्रश्‍न यह है कि भाव क्या है? 

भाव ( €४।5४०००९ ) जगत के प्रतीयमान पदार्थों को सत्य मान लेने पर 
उत्पन्न होता है, अतः दुःख का कारण है । प्रतीयमान को परमार्थं स्वीकार करना 
ही दुःख का कारण है। प्रतीति का भान अवश्य होता है; अतः ज्ञान के पुवे भाव 
का अभाव नहीं है । परन्तु ज्ञान होने के पश्चात्‌ भाव का नाश हो जाता है, अतः 
पारमार्थिक दृष्टि से सत्य भाव एव' अभाव से परे है। अनंगवष्ञ॒ भाव को 
संकल्पात्मक मानते हैं। पदार्थ की सत्ता संकल्प के कारण हैं ओर सत्य ज्ञान के 


(१) 'अद्वयवच्त् संग्रह में 'प्रज्ञा' का अथे इस प्रकार किया गया है-शान्त, 
शुद्ध, आभास से रहित, निरालम्ब, अनुत्तर, चित्त के अपगत हो जाने 
पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही 'प्रज्ञा' है-- 

विज्ञायापगतं चित्तं निरालम्बमनुत्तरम्‌ । 
शान्तं, शुद्ध, निराभासं, वित्तिः प्रज्ञेतिकीतिता । 

अन्यत्र कहा गया है कि वस्तुसत्ता से रहित, निरालम्ब, सवंशुन्य, प्रपचों से 

अतीत, आश्रय रहित स्थिति का नाम ही बोधिचित्‌ है। 
निवंस्तुकं, निरालम्बं, सवंशून्मं, निराश्रयम्‌ । 
समातीतं प्रपञ्चेम्यो, वोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ ` 
नेरात्म्यपरिपृच्छा--' 
संम्पा ०--सुजीतकुमार मुखोपाध्याय 
विश्वभारती पुस्तक भंडार 
२१० कार्नेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता 
. १६३० 
(२ ) इदं तदिति तदवक्त,' नेव शक्मं जिनेरपि । 
प्रत्यात्मवेद्यरूपत्वाद बाह्यार्थे न च गृह्मते--प्रज्ञोपाय ०-- 
छ अनंगवप्त्र 
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कारण है। भाव से ही भव (संसार ) की सत्ता है अन्यथा संसार की सत्ता नहीं 
है । भाव से ही क्लेश उत्पन्न होते हैं ।' 


भाव का नाझ प्रज्ञा से होता है, प्रज्ञा के अभाव में न स्वहित होता है, न 
परहित ।२ जगत के पदार्थों को सत्य समझना भाव है और असत्य समझना भी 
भाव है। अभाव की कल्पना से तो भाव की कल्पना ही श्रेष्ठ है । क्योंकि ज्वलित 
दीपक ( भाव) की निवृत्ततो सम्भव है परन्तु बुझा हुआ दीपक होने से 
उपाय के अभाव में निवृत्ति असम्भव है अतः भाव अभाव से श्रेष्ठ है3 यद्यपि दोनों 
कल्पना मात्र हैं । दोनों से मुक्ति आवश्यक है । यही प्रज्ञा हे । यह प्रज्ञा ज्ञाता एव 
ज्ञेय दो प्रकार की होती है ओर अपने अशुद्ध रूप में यह पदाथं है, में ज्ञाता हूँ, 
ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है, किन्तु शुद्ध होने पर भाव एवं अभाव, ज्ञाता तथा ज्ञेय 
के संकल्प दीपक की ज्योति के समान निवृत हो जाते हें। शुद्ध दपंण के समान 

ज्ञान में भाव तथा अभाव से परे की स्थिति स्वतः प्रतिबिम्बत होती हे ।४ 


कहा जा सकता है कि प्रज्ञोपाय की स्थिति वास्तविक स्थिति नहीं है, 
काल्पनिक स्थिति है, जिस प्रकार मनुष्य भावात्मक संकल्प करता है, अभावा-- 
त्मक संकल्प करता है, उसी प्रकार भाव एव अभाव से परे की स्थिति भी एक 
संकल्प मात्र है, इस स्थिति की कल्पना द्वारा संसार पर बिजय होती है, यह 
एक बात है परन्तु भावाभाव से परे की स्थिति सत्य भी हो, यह सवंथा दूसरी 


( १ ) मभूतकल्प सम्भूतो-भावसंकल्पनात्मकः । 
भवः स एव चाख्यातो, बालव्मामोहको बुधे :प्रज्ञोपायवि निदचय- 
सिद्धि ( प्रथम परिच्छेद ) 
( २ ) यावद्भाव महाग्राहो-भवचारकवर्तिनाम्‌ । 
प्रशाहीनतया तावत्‌, स्वहितं परहितं न च । वही 
( ३ ) भावग्राहं परित्यज्य नाभावं कल्पयेतत्रुचः । 
, यदिनामानयोर्भेदः, कल्पना वियते 
वरं हि भाव संकल्पो, न त्वभावकल्पना | 
निर्वाति ज्वलितो दीपो, निवृत्तः कां गति ब्रजेत्‌ । वहीं 
( ४) प्रतिविम्वं यथादर्श स्वकीयं दुदयतेध वम्‌ । 


भर्मकायस्तया ज्ञाने दशा तपिदि- इक भूति 
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१: 


॥ 
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बात है । किसी विशेष मानसिक स्थिति बना लेने से यह सिद्ध नहीं होता कि 
केवल वही स्थिति सत्य है, अन्य मानसिक स्थितियाँ असत्य हें । 


इस शंका का उत्तर इन्द्रभूति ने दिया है कि कल्पना और प्रज्ञा में अन्तर दै । 
संकल्प या कल्पना से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता यथा “में राजा हूँ” ऐसी 
भावना करने पर जेसे कोई राजा नहीं बनता, उसी प्रकार मिथ्या-भावना से मुक्ति 
नहीं मिलती ।१ अतः प्रज्ञा’ मिथ्या मानसिक स्थिति नहीं, वह सारी मानसिक 
सृष्टि का आघार है ($५७72) । वह नाना भावों, कल्पनाओं को जन्म 
देती है और उनके बिना भी अपने निर्मल रूप में रह सकती है। 


ज्ञान :—साकार-निराकार--केवल बोबिचित्‌ की ही सत्ता है, अन्य सव 
कुछ संकल्पात्मक है, यह कहा जा चुका है । प्रश्‍न यह है कि जब जगत के पदार्थ 
केवल संकल्पात्मक हैं, तब देवतादि भी क्या केवल संकल्पात्मक हैं ? क्या 
उनके आकार, रूप, रंग आदि भावात्मक ही हँ? अयवा उनकी कोई विशिष्ट 
सत्ता है ? 

इत्द्रभूति के अनुसार देवता का यथार्थ रूप वर्णन असम्भव है,\ वस्तुतः 
देवता की सत्ता प्रज्ञा' से भिन्न नहीं है ! देवता का आकार, रूप, वाहन आदि 
कल्पित है, अतः वह मिथ्या है। घट का संस्कार भिट्टी से होता है अतः उसका 
वर्णन सम्भव है, परन्तु देवता का वर्णन इसलिए असम्भव है क्योंकि उसका संस्कार 
नहीं हो सकता । संस्कृत वस्तु का विनाश भी होता है, यदि देवता का निर्माण 
होता हैं तो उसका विनाश भी मानना पड़ता है अतः देवता का ययार्थ रूप 
अवणंनीय है, स्वानुभव-पर आधारित है । देवता का अययार्थ रूप वाहन, आकार 
आदि मन व चित्त से उत्पन्न है अतः उस रूप का नाश भी हो जाता है। मन से 
कल्पित देवता अविनाशी नहीं होता ।3 और कल्पित वस्तु के ध्यान से शुद्ध बोध 


(१) यद्यनाथो जन: कश्चित्‌ राजाऽहमिति भावयेत्‌ । 
कल्पकोटि शतेनापि नासौ राज्यमवानुप्यात्‌ । 
मिथ्याकल्पनया यस्माद्‌, राज्यं तस्य न विद्यते । 
मिथ्याभावनया तस्माद्‌ वुद्धत्वं न भविष्यति- ज्ञानसिद्धि 

(२) स्वभावाद्‌ देवताकायं तस्माद्‌ वक्त, न युज्यते । 
(३) चित्तस्य कल्पना ह्य षा, सापि संस्कृतलक्षणा । 
मनसा कल्पितं यत्‌ तदविनाशं कथं भवेत्‌- ज्ञानसिद्धि 


म 
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कैसे होगा ? ध्यान के समय यदि देवता की कल्पना की जाती है, तो उस कल्पना 
से ज्ञान कैसे होगा ? शुद्ध ज्ञान में उपास्य, उपासक की भावना नहीं रहती, अतः 
देवता किल्पित पदार्थ है। केवल मूर्खा के लए देवता की कल्पना का उपयोग 
अवश्य है।२ बुद्धका वास्तविक रूप देश, काल, जाति से परे था, भौतिक रूप 
उसी वास्तविक धर्मधातु का प्रतिविम्वमात्र था । अतः बुद्ध के रूप का ध्यान केवल 
मूढ़ जनों के लिए है ।3 अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञात की आकारता 
असिद्ध है | * 


ज्ञान की निराकारता का खंडन- ज्ञान में जिस प्रकार आकारता 
नहीं है, उसी प्रकार निराकारता भी नहीं है। यदि कहो कि ज्ञान में आकार 
नहीं है, तो आकार से रहित होकर जानने की क्रिया केसे होती है? मायादि के 
दुष्टान्तों को देखकर अभाव की कल्पना नहीं करनी चाहिए ।* यहाँ “निराकार” 
शब्द का अथे 'अभाव' प्रतीत होता है । सवेथा अभाव तांत्रिकों को इष्ट नहीं है । 
यदि रूपादि का सवंथा अभाव हो तो गौतम बुद्ध को 'दिव्य-चक्ष, क्यों कहा गया ? 
अभाव मानने पर योग नहीं हो सकता, अतः ज्ञान साकार“निराकार के परे स्वमंसंवेद्य 
है, वह अनुभूति द्वारा सबके सिए प्रत्यक्ष है, वह “तथता ( ६2६९88 ) रूप' 
वाला है । तभी 'तथता' को प्राप्त करने वाला 'तथागत' कहलाता है । सर्वप्रथम 
(१) एवं चेत्‌ नास्ति ते सम्यक्‌, तद्‌ ध्यानेनागतं भवेत्‌ । 
त्वया निष्पादितं रूपं कृतकं कि न बुध्यसे--वहीं । 
(२) ज्ञानसिद्धि--पृष्ठ २८ 
(३) तस्मातूमूडृतरोलोको, योरूपं ध्यातुमिच्छति--वही 
रूपभावनयातावत्‌-वप्त्रसत्वो न सिद्धयति 
साकारकल्पनाऽप्येवं ; वप््रसत्त्वं न साधयेत्‌ वही 
(४) ज्ञानस्य आकारता नहि । 
यथाकाशो घटो न स्यात्‌ । नेवाकाशो घटोभवेत्‌--वही , 
(५) निराकारमपि ज्ञानं भवेद्‌ यदि विकल्पितम्‌ । 
आकारेविगतत्त्वात्‌, किमसो वेत्ति सर्ववित्‌-ज्ञानसिद्धि। 
(६) मायादयो हि दुष्टात्ता निदिष्टा: ससुतेणिनेः । 


अभावे कल्पनामात्रं सवा नहि सिष्यति--वही 
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अइवघोष' ने यह 'तथता' का सिद्धान्त प्रवतत किया था । सत्य” क्‍या है? 
“तथता? है--ज्ञान कया है; 'तथता है'--निर्वाण क्या है? “तयता है--बुद्ध क्या 
है, 'तथता है'--इनका वर्णन भाव या अभाव में नहीं हो सकता, अनुभूतिगम्य होने 


(१) 'महायानश्रद्धोत्पाद सूत्र” में अझ्वघोष ने 'तयता' का सिद्धान्त विस्तार से 
समझाया है । 

'महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र' में 'अदवघोष' ने चेतना ( आत्मा ) को दो 
रूपों में स्वीकार किया है। १--भूत तथता ( € Soul as suchness ) 
(२) संसार ( the Soul as birth and deat ) इनमें प्रत्येक एक दूसरे 
से सम्बद्ध है, इन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता । भूततथता का अथं है वह 
चेतना, जो सभी पदार्थों को अपने में समेट लेती है ( S0८] is the oneness 
of the totality of thins ) इसी को धर्मधातु कहा जाता है । ( The 
great all including whole ) । 

बाह्य पदार्थ स्मृति के कारण प्रतीत होते हैं । अतः स्मृति विजय ही मुक्ति 
है । सांसारिक पदाथे की सत्ता क्या है, यह नहीं कहा जा सक्रता-सारे पदार्थ एक 
चेतन तत्व से भिन्न नहीं हैं अतः उनकी शब्दों द्वारा व्याख्या नहीं हो सकती । 
क्योंकि शब्द तथा अभिव्यतियां सत्य नहीं हैं, उनकी सत्ता हमारी अस्पष्ट चेतना पर 
निर्भर है अतः उनके द्वारा पदार्थों कौ सत्ता का वर्णन नहीं हो सकता । 

भूत तथता के दो रूप हैं--प्रथम शून्यता, शून्यता का अथं है सत्य, जो 
निषेध के रूप में कहा जाय, अर्थात्‌ सत्य अपने विशेषणों ( A7९४ ) से 
भिन्न और स्वतंत्र है; गुण व पदार्थ से सवंथा भिन्न चेतना की शुद्ध स्थिति शून्य 
है। द्वितीय--अशुत्यता--इसका अथं है सत्य को भावात्मक रूप में कहना, 
अर्थात्‌ इसमें अनन्त गुण हैं ( 2/5) और यह सवंथा स्वतंत्र है ( ऽ९]६- 
existant ) । चूँकि ‘तथता’ को व्यष्टिःचेतना नहीं समझ पाती, अतः उसे हम 
#शुस्यता' कहते हैं । 

इम चेतना को शाश्‍वत, अविनाशी; शुद्ध, बुद्ध रूप में जब देखते हैं तब हम 
उसे 'अशूत्यता' कहते हैं, तथापि चेतना को भावात्मक मान बेठना गलत होगा, 
क्योंकि यह अस्पष्ट स्मृति ( Conf ५९ ऽ५]९०।।४।६४ ) के द्वारा उत्पन्न 
नहीं होती, अतः चेतना के वास्तविक रूप को हम केवल स्मृतिं से सवंथा 
अतीत होकर ( by transcending suUbjectiVit) ) ही संमझ 
सकते हैं । ब य 
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से उसे 'शुत्य' या 'तथता' कहा जा सकता है । यही ज्ञान महासुख रूप है ।* यह 
महासुख नित्य महासुख है, अनित्यमहासुख इन्द्रियजन्य है, नित्य महासुख 


प्रज्ञात्मक है । इन्द्रिय-जन्य आनन्द तो खुजली से उत्पन्न आनन्द के समान हैं।3 


संसार-( he soul as birth and death ) जगत तथागत- 
गर्भ से उत्पन्न होता है । अमरत्वपूणं 'तथता' तथा क्षणिक जगत एक साथ रह सकते 
हैं क्योंकि सर्वातिशय आत्मा सापेक्ष रुप धारण करती है तब उसे 'आलय-विज्ञान' 
कहते हैं । विज्ञान के भी दो रूप हैं १ शासक २ अनेक पदार्थो को उत्पन्न करने 
वाला । विद्या एव' अविद्या भी विज्ञान के रूप हैं । विज्ञान शुद्ध आकाशवत्‌ है, सर्व 
व्यापक है, धर्मधातु है । घर्म का अथं नियम (]2% ) नहीं, अपितु विचार- 
(4९३) आधार (ऽ॥05३7८९) है । धातु या काया का अर्थ है--अवयवी-- 
जिसमें अवयव मिलते हैं ( Unf ०९ ) अतः जगत के आधार को 
जिसमें रूप बनते-बिगइते रहते हैं, घर्मघातु या तथागतगभं कहते हैं । 

मानसिक दशाए अज्ञान से उत्पन्न होतीं हैं, यथा समुद्र में लहरें। सभी 
पदार्थ चेतना के प्रकाश में प्रतिबिम्बत हो रहे हैं, अतः उन्हें सत्‌ भी कह सकते हैं 
और चूँकि उनकी चेतना से भिन्न सत्ता नहीं है अतः उन्हें असत्‌ भी कह सकते हैं । 
बोधि प्राप्त हो जाने पर मानसिक दशाए क्षोभ उत्पन्न नहीं करती और क्लेश । वरण 
तथा ज्ञेयावरण का नाश हो जाता है ।१ विज्ञान का भी नाश हो जाता है। यह 
स्थिति “तथागत' कहलाती है, शुद्ध प्रकाशमय चिन्मय रूप यही हैं, इसी स्थिति 
में करुणा के कारण अन्य जीवों के उद्धार का उपाय होता है, अतः 'करुणा' को 
सामान्य राग नहीं माना जा सकता । प्रज्ञोपाय की स्थिति में अहंकार का पुणं 
विनाश हो जाता है । यही जगत की उत्पत्ति का स्रोत है अतः 'तथता' की स्थिति 
में अहंकार से मिश्रित 'करुणा” नामक लोक-प्रसिद्ध आव नहीं रहता, शुद्ध करुणा 
का ही प्रज्ञा से संयोग हो सकता है, जिस करुणा से अहं की तुष्टि होती है, वह 
करुणा अशुद्ध करुणा है। 

द्रष्टट्य--महायान श्रद्धोत्पाद शास्र क Awakening of faith 
नाम से चीनी भाषा से अनुवाद--', Suzuki—chicago—I900 
(२) सवंताथागतं ज्ञानं स्वसंवेद्यस्वभावकम्‌ । | द 

सवंसौल्याग्रभूतत्वात्‌ महासुखमिति स्मृतम--ज्ञानसिद्धि । 
(३) अनित्यं महासुखं नेवं नित्मं महासुखम्‌ । 
कच्छ कण्डूयनोत्पन्नः कथं महासुखं नहि--वही 
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यहाँ विधि-निषेध, पाप-पुण्य, पवित्र-अपवित्र आदि द्वन्द्व शांत हो जाते हैं, परन्तु 
प्रारम्भ में वे आवश्यक हैं। इन्द्रभूति ने स्पष्ट कहा है कि सामात्य साधकों को 
लोकसंग्रह का पुणपाज्ञन करना चाहिए ।१ बोधिचित्‌ उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
विधि-निषेष व्यर्थ हो जाते हैं । 


करुणा--करुणा या कृपा को 'राग” माना गया है। यह “राग' अशेष 
दुःखों का नाश करता है ।२ इसी को 'उपाय' कहा जाता है।3 क्षीर एव नीर की 
तरह प्रज्ञा के साथ इसका मेलन आवद्यक है, यही धर्म है । जब तक ग्राह्म-ग्राहक, 
सत्‌, असत्‌, लच्य-लक्षक की भावना है, तब तक समझना चाहिए कि प्रज्ञा निर्मल 
नहीं है, प्रज्ञा निर्मल होने पर ही यांति मिलती है।४ इसी स्थिति को धर्मघातु' 
प्रज्ञापारमिता, स्वाघिष्टानपद कहा गया है । इसी स्थिति से असंख्य मंत्र, मुद्रा, 
मंडल आदि उत्पन्न होते हैं, देव, देत्य, प्रेत, पिशाच, यक्ष, रक्ष सभी इसी से उत्पन्न 
होते हैँ। यह स्थिति चिंतामणि के समान है, मुक्ति तथा भुक्ति दोनों इसी स्थिति 
से प्राप्त होती हैं ।* कोई भी क्रिया, व्यापार, साधन, प्रज्ञोपाय के बिना फल नहीं दे 
सकता, तंत्र का यह अटल सिद्धान्त है । 

क्या करुणा सामात्य मनुष्य का एक भाव है? राग है अथवा इस राग 
का कोई विशेष रूप है? तांत्रिक-बोद्धमत में 'करुणा' बोधि को एक रूप 
( Aspect) है, जो प्रज्ञा की तरह सर्वातीत है । प्रज्ञा ( शुन्यता ) और करुणा 
(कृपा, उपाय) दोनों सामान्य जन के ज्ञान तथा राग से सम्बद्ध नहीं हैं, अपितु 


( १ ) प्राणिनश्च न ते घात्या, अदत्तं नेव चाहरेत्‌ । 
नाचरेत्‌ काममिथ्या व मृषां नेव हि भाषयेत्‌--वही 
सर्वानथंस्य मूलत्वात मद्यपानं विवजंयेत्‌ 
पेशुन्यमथ पारुष्यं सम्मिन्नालापभाषणम्‌-वही 

( २) रञ्जयति अशेष दुःखौधातुत्यांस्तु दुःखहेतुतः । 
सवं सत्त्वान्‌ यतस्तस्मात्‌ कृपा रागः प्रगीयते-प्रज्ञोपाय० अनंगवष्त 

( ३ ) सेवोपायः प्रकीतितः 

(४) न दमं, नादमं शान्तं शिवं सवंत्र संस्थितम्‌ । 
प्रत्यात्मवेद्य मचलं, प्रज्ञोपायमनाकुलम्‌-वही 

( ५) चिन्तामणिरिवाशेष जगतः सबंदास्थितः । 
भुक्ति मुक्तिप्रदं सम्यक्‌, परज्ञोपायस्वल्पतः-वही 
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शुद्ध बुद्ध व्यक्ति के निर्मल बोधिचित्‌ के अंग हैं । प्रज्ञारहित करुणा बन्धन है और 
करुणा रहित प्रज्ञा बन्धन है । दोनों का तादात्म्य ही मोक्ष हँ ।१ प्रदीप और आलोक के 
समान दोनों का एक्य है ।२ व्यक्तिगत साधक की दृष्टि से प्रज्ञा’ क्रियाहीन स्थिति 
है अतः करुणा प्रज्ञा का क्रियात्मक रुप है । वस्तु या कायं विशेष की ओर प्रज्ञावान्‌ 
करुणा या उपाय द्वारा ही झुकता है। प्रज्ञा से मनुष्य कर्म बन्धन में नहीं पड़ सकता । 
और करुणा से वह जगत की सेवा की - और आकर्षित होता है। डॉ० शशिभूषण 
दास गुप्त को उपाय एव' करुणा में कुछ अन्तर प्रतीत होता है परन्तु वह अन्तर क्या 
है, यह स्पष्ट नहीं हो सका । वस्तुतः करुणा द्वारा उपकार के प्रति उन्मुखता के 
कारण 'करुणा' को 'उपाय' कहा गया है । निश्चित रूप से उपाय” शब्द में काये 
करने की विधि, प्रयत्न भादि सम्मिलित नहीं हैं ।३ 


बौद्ध-तंत्रों में प्रज्ञा को त्री तथा 'उपाय' या करुणा को पुरुष माना गया है । 
वाराही को प्रज्ञा एव' हेरक को उपाय कहा गया है । तात्पर्यं यह कि प्रज्ञा चेतना 
का शुद्ध भावात्मक तथा अभावात्मक रूप है जबकि उपाय भावात्मक एव' क्रियात्मक 
रूप है । प्रज्ञा सत्री है, उपाय पुरुष है ।४ शेव-दर्शन में पुरुष क्रिया रहित माना गया 
है, शक्ति क्रियायुक्त, वौद्धमत में इसके विपरीत है । परन्तु यह शब्दों का अंतर मात्र 
है, शक्ति एव' शक्तिमान का सिद्धान्त शेवतंत्रो की तरह अपनी पद्धतिपर बौद्धतंत्रों में 
भी स्वीकृत है । यही महत्त्वपूर्ण तथ्य है। इससे तंत्रों की एकता का पता चलता है । 
गुह्मसिद्धि में नेरात्म्य-शून्यता तथा प्रज्ञा को स्त्री तथा वोधिचित्‌ को पुरुष कहा गया 
है । कहीं-कहीं 'महासुख' को स्त्री एव' बोधिचित्‌ को पुरुष कहा गया है । ज्ञान को 


( १ ) प्रज्ञारहितो उपायो बन्धः, उपायरहिता प्रज्ञा बन्धः । प्रज्ञासहित उपायो 
मोक्षः, उपायसहित प्रज्ञा मोक्षः । तादात्य॑ चानयोः सद्गुरूपदेशतः 
्रदीपलोकयोरिव सहजसिद्धिमेवाधिगम्यते -- कुदुष्टि निर्घातनम्‌ -- 
अद्दयवष्त्र 

(२ ) शून्यता कृपयोभेद: प्रदीपालोकयोरिव ] 
शुत्यता कृपयोरेक्यं प्रदीपनोकयोरिव ॥-अदयवप्त्रसंग्रह 


(3) An introduction ६ 
Calcutta-I50 © 


(4) An Introdction‘to Ta 


० tantric Buddhism-S, B. Das Gupta 


ntric Buddhism. 5, 3. Das gupts 
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ज्ञानमुद्रा, महामुद्रा, सहजवधू कहा गया है जिससे योगी ( पुरुष ) रातदिन संयुक्त 
रहता है ।* प्रज्ञा को योनि व उपाय को लिंग भी कहा गया है 

जगत--वष्त्रयान ने जगत के सम्बंध में माध्यमिक एव योगाचार मत को 
ही स्वीकार किया है, जगत के पदार्थों की सत्ता निश्चित नहीं हो सकती, यह कहा 
जा चुका है। साधनमाला' में योगाचारमतानुसार जगत को आभासवत्‌, 
मायास्वप्नवत्‌ कहा गया है ।* 


काया सिद्धान्त--तांत्रिक-बौद्धमत में महायान के काया-सिद्धात्त का 
विकास मिलता है ।3 महायान के पूवं हीनयान में काया-सिद्धान्त मिलता है । 
हीनयानी गौतम वुद्ध को एक वास्तविक मनुष्य मानते थे, यद्यपि वे महान साधक 
और सिद्ध पुरुष थे। सर्वास्तिवाद में रूप काया एव घर्मकाया को स्वीकार किया गया 
है, प्रथम बाह्य काया है, धर्मकाया गुणों का शरीर है । परन्तु महायान ने गुणों को 
भी शून्य घोषित किया और धर्म-शुत्यता का सिद्धान्त प्रचारित किया । शरीर 
गुण आदि सब साँवृतिक सत्य है, पार मार्थिक सत्य नहीं । अतः माध्यमिकों के 
अनुसार वास्तविक धर्मकाया अवर्णनीय, अवाङ्गमनसगोचर, सवंव्यापक, सर्वाधार 
तत्त्व है, वह अन्य रूपकाया, निर्माण काया एव" सम्भोग काया का आधार है-- 
तथागत बुद्ध का वास्तविक रूप 'धर्मकाया' है, इन्हें 'र्मता' के रूप में देखना चाहिए, 
घर्मता अज्ञेय तत्त्व है । अतः महायान के अनुसार काया-विभाजन प्रारम्भिक रूप में 
इस प्रकार है--१ रूपकाया, इसे प्तर्माणकाया? भी कहा गया है । यह कार्यो भी 
` सूद्धम एव' स्थूल दो प्रकार की है, यह भौतिक शरीर का विभाजन हुआ । २ 
घर्मकाया--धर्मों का शरीर (९ 0069 ०£ ए्र८०79) इसका प्रथम खूप है। 
आध्यात्मिक-काया ( वास्तविक काया ) या metaphyisical principle 
underlying the universe—the Te] या 'तथता' । 


(१) वही । 

(२) यदेतत्‌ घटपट शकट लयनदेवकुल पर्वेतादि चराचर तत्‌ सवं प्रतिभास 
मात्रै विचारेण प्रतिभासोपमं मायास्वप्नसदुश्यम्‌, अहमपि निःस्वभावः 
स्वप्तोपम इत्यं शून्यतां भावयन्‌” साघनमाला, पुस्तक द्वितीय; 


पृष्ठ १३६ 
(३) द्रष्टव्य—Mahayan Buddhism and its relation to Hin- 
ayan-N. Dutta-Page I00-I22 वट, व 
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योगाचार सम्प्रदाय रूपकाया के दो भेद करता है--हूपकाया--स्थूल । 
सम्भोगकाया-सूचम शरीर । 'लंकावतार सूत्र” में 'सम्भोगकाया' को 'निष्यन्दकाया' 
कहा गया है । इसे 'निष्यन्द-बुद्ध' भी कहा गगा है । योगाचारमत में 'धर्मकाया' 
भी स्वीकृत है, इसे “स्वाभाविक काया” कहा गया है । पंर्चावशतिसहल्लिका ' में 
सम्भोगकाया' को “सुदमशरीर' के अर्थ में ग्रृहीत किया गया है। इसी सुद्धमकाया 
से बुद्ध बोधिसत्त्वों को आंतरिक (गुह्य) उपदेश देते हैं । घर्मकाया पवित्र शरीर है । 
माध्यमिक मत जिसे 'तथता' या 'घर्मकाया' कहता है, योगाचार उसे 'स्वाभाविक 
काया कहता हैं। योगाचार मत में 'घर्मकाया' को गुणों का समूह माना गया 
है। गुणों में क्षयज्ञान (दु:ख नाशक ज्ञान), अनुत्पाद ज्ञान, तथा सम्यक दृष्टि की 
गणना की गई है । अतः 'धर्मकाया' के अर्थ में महायान एव' योगाचार मत में 
मतभेद है । योगाचार मत में घर्मकाया एक पवित्र व्यक्तित्व के अथे में (Purified 
Pers0n2]it)) गृहीत है जबकि माध्यमिक मत में उसे 'अज्ञेय ब्रह्म” के समान 
वर्णित किया गया है 'बसुव'घु के 'अभिषर्म कोश! में घर्मकाया के दो अर्थ हैं (१) गुण 
(२) पबित्र व्यक्तित्व ।वसुवंघु के अनुसार वुद्ध की रूपकाया ( भौतिक शरीर ) 
की शरण व्यथं है क्योकि वह अपवित्र है। 'घर्मकाया' की शरण इष्ट होनी 
चाहिए । 
सद्धमंपुंडरीक में कहा है कि वुद्ध ने वृद्धत्व युगो-पुवै प्रास कर लिया था। 
व ह को भी बुद्ध ने उपदेश दिया था। उनका निर्वाण 


बुद्ध ने जो यह कहा है कि वह उत्पन्न हुए, संन्यास लिया, ज्ञान प्राप्त 

ये सब वर्णन जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए हैं । वस्तुतः तथागत अर 

हुँ, गत को 'निमित (निर्माण) काया” ही दिखायी पड़ती है। उनका वास्तविक 

स्वरूप धर्म काया' है। यह माध्यमिकमत है। इस मत के अनुसार बुद्ध की 

Ser (Phantom) मात्र है। लीला का ताम यह है से 

बुद्धत्व-प्राप्ति असम्भव नहीं है । बुद्ध लीला के लिए कोई भी रूप 
रण क्र हैं, यही रूप काया या निर्माण काया है । 


दारा हुआ | इस काया को 'प्रकाशमय” कहा गया है और इसका कवित्वपूणं वणेन 
किया गया है । थी नलिनाक्ष दत्त के अनुसार नागाछुन के समय तक सम्भोग काया 
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रूप या निर्माणकाया से अलग न हो पाई थी परन्तु आगे के साहित्य में सम्भोग 
काया? अलग मान ली गई और इसी से “वास्तविक वुद्ध-बचन' (महायान) का 
उपदेश हुआ, ऐसा स्वीकार कर लिया गया । 

सिद्धि के अनुसार 'सम्भोग काया' के दो रूप माने गए हैं प्रथम सम्भोगकाया 
या परसम्भोग काया--यह बोधिसत्वों को दिखायी पड़ती है, इसमें महापुरुषों के 
लक्षण रहते हैं द्वितीय-इसे 'स्वसम्भोग काया' भी कहते हैं, यह अन्य लोकां 
के निवासी बौद्धों को दिखायी पड़ती है, सुखावती व्यूह में ही इसके दशन सम्भव हैं । 

स्पष्ट है कि सम्भोग काया” उपनिषदों के "इश्वर? के समान तथा 'धर्म 
काया? 'ब्रह्म' के समान बौद्धो में स्वीकृत है । वेप्णवों के गोलोकविहारी आनन्दी 
कुष्ण से “सम्भोग काया” का सादृश्य स्पष्ट है । 

काया 


rr या 


रूपकाया ' ` सम्भोगकाया धर्मकाया (माध्यमिक) 
या या 
निर्माण काया | स्वाभाविक काया (योगाचार) 
(भौतिक शरीर) | छि 
| परसम्भोगकाया स्वसम्भोगकाया  अज्ञय तत्व 


( I ) (उपदेश के समय) (स्वगं-स्थित रूप) 
क [S| 

साँबृतिक सत्य पारमाथिक सत्य 

(१) असंग के अनुसार शिल्प, जन्म, ज्ञान (अभिसंबोधि) तथा निर्वाण की 

शिक्षा देने के लिए भगवान "निर्माण काया' धारण करते हैं, यह "काया? कर्मो द्वारा 
उत्पन्न नहीं होती, अधर्म के नाश व सद्धर्म के लिए भगवान इच्छानुसार कोई भी 
काया धारण कर लेते हैं--यही भौतिक काया “निर्माण काया” है, इस काया के 
द्वारा आावकयान, प्रत्येकयान तथा बोधिसत्वों (अन्य लोकबासी) के लिए उपदेश 
देते हैं । जिस प्रकार 'राम' ने अधर्म के नाश के लिए दशरथपुत्र बनकर भौतिक 
रूप धारण किया, वेसे ही भगवान ने शाक्यमुनि का रूपघारण किया अतः 
गनिर्माणकाया” से भगवान बुद्ध बाह्य नेतिक उपदेश देते हें, सम्भोग काया से 
गृद्धकूट पर उन्होंने महायान का उपदेश दिया और इसी सम्भोग काया से घात्यकूट 


< 


पेत पर तंत्रमाग का उपदेश दिया । घर्मकाया पारमार्थिक रूप है, जो अज्ञेय है । 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पष्ठभूमि 


वष्त्रयान (मंत्रयान) तीन कायाओं के अतिरिक्त एक चतुथं काया भी स्वीकार 
करता है । रहस्यमय अनुभूति के लिए इन चार कायाओं को मानसिक-सोपानों के 
रूप में स्वीकार किया गया है । यह चतुर्थकाया विज्ञानवादियों की “स्वाभाविक- 
काया' का ही विकसित रूप है, इसे तंत्र सहजकाया' कहता है, यह तंत्रों की 
अंतिम साधनात्मक स्थिति है, यही प्राप्य है । उपनिषद्‌ भी जागृत, स्वप्न, सुषुसि 
व तुरीय--इन चार अवस्थाओं को मानती है, परन्तु वपत्रयान अपनी चार कायाओं 
को उपनिषद की अवस्थाओं से उच्चतर सिद्ध करता है, 'सहजकाया,' तुरीयावस्या से 
उच्चतर है, धर्मकाया सुषुप्ति से, सम्भोग स्वप्न से तथा निर्माण जागृत अवस्था से 
उच्चतर स्थिति है ।१ 
चूँकि तांत्रिक ज्ञान की कोटियों को केवल व्यावहारिक दृष्टि से मानते हैं, अतः 
निर्माण, सम्भोग, धर्म तथा सहज यह कायाओं का क्रम व्यावहारिक दृष्टि से ही 
है। अतः निर्माण प्रथम स्विति भी है और अंतिम भी, इसी प्रकार यद्यपि 'सहज- 
काया को (पूर्ण योग” कहा गया है, परन्तु साथ ही उसे प्रारम्भिक सोपान के रूप 
में स्वीकार किया गया है। उपनिषदों की अवस्थाओ में क्रम है, कोटियाँ हैं, अतः 
भेद है, ज्ञान एवं शेयता है इसीलिए उपनिषदों की अद्वय अवस्था में भी 'मल' 
रहता है, तुरीय में अवशेष इस 'मल' के क्षय से इस सहजकायावस्था की प्राप्ति 
होती है। यह प्रज्ञोपायात्मक है--प्रज्ञा एवं करुणा की अद्वैतावस्था । इसी को पणं 
योग कहा गया है। इसी स्थिति को प्राप्ति मुक्ति-प्राप्ति कहलाती है । उपनिषदों 
की 'तुरीयावस्था' में 'उपाय' का अभाव रहता है, इसलिए भी वह हीन अवस्था है । 
दुसरी काया 'धर्मकाया! है । सुषुप्ति के क्षय से नित्य, अनित्य आदि भेदों 
से रहित, मैत्री से पूणं, चित्त की निर्विकल्प अवस्था को “चित्तवज्न” या धर्मकाया' 
कहते हैं । प्रज्ञा व उपाय की एकता से इसे 'धर्मात्मा-योग? कहा जाता है । इस 
स्थिति में तर्क का अभाव है “में सम्यक-सम्बुद्ध हुंगा'” ऐसा अनुभव नहीं रह जाता । 
यह स्थिति उपनिषदों की सुषुप्ति से उच्चतर है, 
(१) सेकोद्देश टीका--नारोपा--9. 0. 9९7 
इस ग्रन्थ को 'कालचक्रयान” सम्प्रदाय का ग्रन्थ माना जाता है, जो वप्त्रयान 
सम्प्र० का एक रुप है, साधना की विशिष्टिता के कारण ही इसका यह नाम पडा । 
'काल' न पर योग द्वारा अनुशासन इस कालचक यान की विशेषता है । 
अन्यतंत्रो में भी 'काल' विजय का वर्णन है--'कालचक्र' में 
' भी स्वीकारं किया गया है । कह पण च सा 
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सम्भोगकाया तृतीयकाया है, इसे 'वाम्वप्त्र' कहा गया हे । सारे प्राणियों 
का मोदन तथा त्राण इसी अवस्था से होता है, बुद्ध ने इसी अवस्था में तंत्र का 
उपदेश दिया था । इसी को 'मंत्रयोग' भी कहा गया है । प्रज्ञोपाय' की यहाँ 
भी. एकता है । यह स्थिति सभी संस्कारों के नष्ट होने पर प्राप्त होती है, 'उपनिषदों 
की स्वप्नावस्था” से यह स्थिति महानतर है ।* 

चतुर्थ काया 'निर्माणकाया' है, जाग्रत अवस्था के क्षय से यह अवस्था 
उत्पन्न होती है, इसी से अनन्त रूपों व कायाओं की सृष्टि होती है, सभी क्लेशों 
की नाशक तथा रौद्र, राग, रस, शान्त आदि की संकीणंता से रहित, उपेक्षात्मक 
अवस्था यही है, इसे 'कायावष्त्र' कहा गया है । यद्यपि निर्माणकाया को प्रारम्भिक 
स्थिति कहा जाता है परन्तु इसे अंतिम अवस्था भी माना जाता है । नारोपा का 
कथन है कि 'विमल प्रभा’ नामकतंश्र के प्रथम इलोक में स्पष्ट कहा गया है कि 
निर्माणकाया हो सहजकाया है, यही शून्यता है, ज्ञानवष्त्र और शुद्ध योग यही है ।* 
तुरीयावस्था जिसमें “राग' शेष रहता है, सुषुप्ति जिसमें तमस्‌ अवशिष्ट रहता है, 
स्वप्नावस्था, जिसमें विकल्प रहते हैं तथा जाग्रतावस्था, जिसमें संज्ञात्मक ज्ञान 


(१) सम्भोगकाया की स्थिति में तकं व इच्छाएं शान्त हो जाती हैं। इस 
बिशेष स्थिति में 'स्वप्न' होने का भ्रम न हो अतः इसे स्वप्न से उच्चतर कहा गया 
हे, इसी अवस्था में ध्वनि' का जन्म होता है जो ज्ञान से एकाकार है, बीजमंत्रों का 
जन्म होता है, इन मंत्रों में सृष्टि एवं विनाश की शक्ति रहती है, आनन्द भी बीज 
रूप में इन मंत्रों में सुरक्षित रहता है । इनसे मन की रक्षा. होती है, अतः मंत्र को 
त्राणात्मक कहा गया है । सम्भोगकाया की इसी स्थिति में अवस्थित होकर वुद्ध 
भगवान ने गृधुकूट पवंत के पास 'मंत्रयान' का उपदेश दिया था । मंत्रयान भाव एवं 
अभाव! के पिप्डगत रूप; श्वास-प्रबवास को वश में लाकर 'शक्ति' के 'ऊध्वे-संचरण' 
में विश्‍वास करता है; मंत्रों के द्वारा ही शक्ति को जाग्रत किया जाता है और 
उसके ऊध्वे-संचरण द्वारा अनन्त शक्ति तथा अपरिमित आनन्द की प्राप्ति की जाती 
है । सम्भोगकायावस्था के बिना मंत्र निर्वीमँ हो जाते हैं ।-द्रष्टव्य-सेकोद्देशय- 


सेकोद्देशटीका ६ 
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( discriminative consci0uऽ॥n९8५ ) रहता है, इन सभी अवस्पाओं 
से उच्चतर स्थिति की प्राप्ति निर्माण या सहजावस्या में होती है ।' यह स्थिति ही 
'हासुख' दातृ है । प्रथम और अंतिम स्थिति को एक मानने का कारण यह है 
कि 'सहजावस्था' प्रथम अथं में आत्यंतिक स्थिति है, सृष्टि के पूवं यह सहजावस्था 
( उपनिषद्‌ का ब्रह्म या आत्मा ) ही अपने को विषय और विषयी के रूप में 
विभाजित करती है ओर विषय एव' विषयी के नाश के बाद साधक शुद्ध स्वरूप में 
स्थित होकर 'सहज' हो जाता है। अतः इस दृष्टि से 'सहजावस्था' या सहज- 
काया” अंतिम स्थिति हुई = चतुर्थकाया । 

द्वितीय अथे में सहजकाया ही निर्माणकाया है, 'कायावष्त्र की प्राप्ति : 
सहजसाधना द्वारा ही होती है, अतः साधक साधना के प्रारम्भ में किसी खरो (प्रज्ञा) 
के साय योग प्रारम्भ करता है । इस साधना में मस्तक में स्थित बिन्दु = वीय = 
बोधिचित्‌ = पुरुष-शक्ति को प्रज्ञा के मिलन द्वारा ( रति--क्रिया ) द्रवित किया 
जाता है, साधक का बोषिचित्‌ ( वीयं ) द्रवित होकर वष्त्रमणि ( लिङ्ग ) तक आता 
है और प्रज्ञा ( योनि ) में गिर कर न केवल बाह्य सृष्टि करता है अपितु साधक 
द्वारा बोधिचित्‌ एव प्रज्ञा के मिलन का यह आध्यात्मिक लक्ष्य समझ लेने पर, 
बाह्य रपि-क्रिया आंतरिक शक्ति को जाग्रत कर देती है और इस शक्ति द्वारा मस्तक 
से स्खनित बिन्दु ( वीयं-वोर्धिचित्‌ ) को पुनः मस्तक पर ही पहुंचा दिया जाता 
है ( उध्वं-रेतस्‌-योग) और योगी इस प्रकार सहज” ( सम्भोग ) साधना 
द्वारा शरीर स्थित शक्ति को ऊध्वं-संचरित करता है ओर अंतिम स्थिति (सहज 
काया--चतुये अवस्था ) को प्राप्त कर नित्य निद्वेन्द हो जाता है । यही सहजानन्द 
है, प्रथम एव अंतिम काया का एष्य यही है, स्खलन तथा ऊध्वे-संचरण, अधोमुख 
विकास ( ¡४०।0{।०7 ) तथा विकास ( €५०]।॥६।०० ) की एक साथ अनुभूति 
ही तांत्रिक बोद्धमत की विशेषता है । बाह्य और आंतरिक की एकता 'सहजयोग' 
के बिना असम्भव है, तंत्रों की यह घोषणा है, शेव एवं शाक्ततंत्न भी इसे स्वीकार 
क्रते हैं । 

वञ्चयोग- वष्चयान में 'वष्त' शब्द की बड़ी महिमा है । हिबरू-ग्रीक 
रहस्यवाद में भी 'आदम' A420 शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके दो 


(१) दुर्वाररागमलावलिप्तोभयेल्द्ियात्मकतुर्या तमोःमभिभूतसुघुपतप्राणोत्पादितसद- 
सत्स्वप्नानेकविकल्प भावससंज्ञात्मक जाग्रदवस्थाध्वंसके:'''*********« बी 
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अथं हैं १ साधना में दीक्षित होने पर साधक का एक प्रकार से पुनंजन्म होता है 
२ आदम का अर्थ है 'वष्च' ( 27070 ) । क्योंकि साधक वञ्चवत्‌ दृढ़ 
हो जाता है, उसकी दुर्वलताएं जलकर भस्म हो जाती हैं ।* वच्चयान में भी यही 
सिद्धान्त स्वीकृत है, साधना में प्रयुक्त प्रत्येक पदाथं--जल, कुम्भ आदि सभी के 
लिए 'वज्ञ' शब्द का प्रयोग किया जाता है । साधक प्रत्येक पदाथं को विशेष दृष्टि 
कोण से देखता, सू'घता ओर स्पशे करता है, प्रत्येक काम से वह 'सर्वातीत सत्ता' 
को प्राप्त करना सीखता है, प्रत्येक बाह्य-पदाथ व क्रिया को वह आंतरिक सत्यों 
का प्रतीक मानता है अतः उसका नाम 'वप्त्राचायं' पड़ता है | 

'वष्त्राचायं को विशुद्ध योग, घर्म योग, मंत्र योग, एव' संस्यान-योग---इन 
चार सोपानो को पार करना पड़ता है । चार प्रकार की मुक्तियों को पार करके 
ही योगी इन योगों को प्राप्त करता है--शुल्यता-विमोक्ष, अनिमिता-विमोक्ष, 
अपरिह्वित-विमोक्ष तथा अनभिसंस्कार-विमोक्ष । मुक्तियों द्वारा प्रत्येक वप्त्रयोग से 
सम्बद्ध मानसिक-स्थितियाँ प्रास होती .हैं, इन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए 
४ मागे हें, प्रत्येक मागे से एक मानसिक स्मिति-विशेष और वञ्चयोग विशेष की 
प्राप्ति होती है। इन मानसिक-स्थितियों ( £8००)८४ ) को 'वष्त्र' नाम दिया 
है । प्रथम वष्ञयोग 'कायावज्ञ” कहलाता है, इसमें भौतिक शरीरादि की उन्नति 
होती है । आध्यात्मिक दृष्टि से आत्यन्तिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए “शरीर' 
की सहायता आवश्यक है, 'कायावप्त्र' का यह भी अथं है । 'वास्वष्त्र में 
वाणी की पुणंता प्राप्त होती है, चित्त-वष्त्र में मानसिक विकास होता है और 
ज्ञानवष्त्र मे 'प्रज्ञा का विकास होता है। प्रत्येक काया के साथ यह वष्च्योग 
सम्बद्ध है-- | 

निर्माण काया--कायावष्त--विशुद्ध योग--शुन्यता-विमोक्ष 

सम्भोगकाया-वाग्वप्त्र-भर्म योग--अनिमिता-वि मोक्ष 

घर्मकाया--चितुवष्त--मंत्र योग--अपरिह्वित--” 

सहजकाया--ज्ञानवच्त्र—संस्थान योग-अनभिसंस्का र” 


अभिसम्बोधि सिद्वान्त-अभिसम्बोषि का अथं है 'पुण-प्रकादा! । 
सम्बोधियों से सृष्टि-विज्ञान की व्याख्या की.जा सकती है । ये काया-सिद्धान्त से 
सम्बद्ध हैं-- 
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१, एकक्षणाभिसम्बोधि-सहज काया 

२. पंचकार सम्बोधि-धर्मकाया 

३. विशत्याकार सम्बोधि-सम्भोगकाया 
४. मायाजालाभिसम्बोधि-निर्माणकाया 


प्रथम अभिसम्बोधि में अनवरत और सहसा प्रकाश की प्राप्ति होती है, अतः 
वह सवं श्रेष्ठ है । मायाजालाभिसम्बोधि में सांसारिक भ्रमों का ज्ञान होता है । 
परन्तु साथ ही इन बोधियों से गभं-स्थित शिशु की वृद्धि, श्‍वास-प्रश्‍वास, विकास- 
अधो-मुख विकास ( ¡7४०]।07 ) आदि का भी ज्ञान होता है, चेतना जब 
जीव का रूप धारण करती है, तब इसे 'उत्पत्ति-क्रम' कहते हैं, पंचज्ञानेद्रियां, 
कमेन्द्रियाँ, स्कन्ध, घातु आयतन आदि का विकास भी इसमें सम्मिलित है--यह 
ज्ञान योगी ध्यान द्वारा प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार शेव बीज एव' बिन्दु से 
सृष्टि का विकास समझाते हैं, वेसे ही वौद्धतंत्रों में बिन्दु की कल्पना है, जिस 
प्रकार र्री-पुरुष-मिलन से बिन्दुपात से जीव की सृष्टि होती है, वेसे ही ज्ञान होने 
के पढ्चात्‌ चेतना ऊध्वं-संचरण की ओर उन्मुख होने पर एक 'बित्दु' से परमार्थं 
की ओर चलती है । अतः बिन्दु विकास तथा अधोमुख विकास ( involution ) 
दोनों का प्रारम्भिक स्थान है। सर्वप्रथम श्वास, प्रश्वास को वश में करके काल- 
विजय की जाती है । इच्छा-शक्ति से ही यह सम्भव होता है । इवास-प्ररवास दिन 
तथा रात की प्रतीक हैं। इसी प्रकार पक्ष, मांस, सुये-चन्द्र-प्रहण, वषं आदि काल 
पर विषय की जाती है, पिण्ड में ब्रह्माण्ड के सभी तत्व विद्यमान हैं, अतः पिण्ड- 
विजय हो ब्रह्माण्ड विजय है । अंतिम सोपान में इवास-प्रश्‍वास रुक जाता है, ओर 
योगी की शक्ति आत्मकेन्द्रित होती है। आध्यात्मिक उन्नति की बाधाएँ कट जाती 
हैं । यही स्थिति योगी का 'पुनंजन्म' है । इसी को 'वष््सत्व' अवस्था 
कहते हैँ । 
| द्वितीय स्थति 'महासत्व' है, तृतीय है “बोधिसत्व? और चतुर्थं है समय- 
सत्व । इस क्रम को उलट कर कहा जाता है अर्थात्‌ समयसत्व प्रथम, बोधि- 
सत्व द्वितीय, महासत्व तृतीय एव' वप्त्रसत्व अंतिम अवस्था भी कही जाती है, क्योंकि 
प्रकाश की प्राप्ति में क्रम औरं अक्रम दोनों रहते हैं । 


शेव साधक “बिन्दु” को ईश्वर मानकर इससे ही सृष्टि का विकास 
व समझाते 
हैं--वौद्धों के अनुसार भी इस बिन्दु! में अव्यक्त शक्ति अवस्थित रहती है, इसे 
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'अच्युत' और स्वाभाविक' कहा गया है। यह प्रथम और अंतिम स्थिति है। 
'विस्दु! से शरीर' तक के विकास को योगी ध्यान द्वारा देखता है । 'विन्दु' (चेतना 
का सृष्टि के लिए उन्मुख रूप) को संवित्‌ भी कहा गया है । इवास एवं प्रश्वास रूप 
में यह विन्दु व्यक्त हो रहा है, अतः श्वास को 'प्रकाश' एवं प्रश्वास को 'विमशं' कहा 
गया है शेवतंत्र भी संवित्‌, प्रकाश और विमशं शब्दों का प्रयोग करते हैं । परन्तु 
इनके अथा में किचित्‌ अंतर है । जाग्रत अवस्था को यहाँ दिन, स्वप्न को रात एवं 
सुषुप्ति को प्रकाश कहा गया हू क्योंकि सुपुप्ति में संवित्‌ प्रकाशित हो जाती हैं, 
सांसारिक ज्ञान शांत हो जाता है । तुर्यावस्था को विमर्श कहा गया है, जवकि 
शेव-तंत्रों में विमश शक्ति या शिव का क्रियात्मक रूप है। परन्तु शिव-शक्ति की 
एकता का आधारभूत सिद्धान्त यहाँ स्वीकृत है । 


भूत-विजय--आयतन का अर्ध हैं प्रत्यक्षीकरण ( perception) 
एवं इन्द्रियों के विषय । पृथ्वी, जल, अग्नि आदि पंचभूतों को प्रज्ञा' (स्त्री ) 
माना जाता है और पंचस्कन्थों (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार; विज्ञान) को 
“उपाय” ( पुरुष ) माना जाता है । इनकी एकता का ध्यान शक्तियों के सहित 
ध्यानी-वुदधों के रूप में किया जाता है । शक्ति-संयुक्त ( युगनद्ध ) ध्यानी बुद्धो के 
ध्यान से इन्द्रिय तथा विषय की एकता सिद्ध होती है और दुश्य एवं द्रष्टा की. 
एकता प्राप्त हो जाती है । शनेः शनेः भौतिक जगत्‌ की सत्ता भ्रम पूणं है, यह ज्ञान 
होने लगता है, और साधक उसे अतीत कर प्रतिबिम्बवत्‌ देखने लगता है । यही 
घर्मकाया का सोपान है । 


सम्भोगकाया के ध्यान में काल-विजय आती है । काल को क्षणों, दिवसों 
मास ओर संक्रात्तियों में बाँटकर ध्यान किया जाता है । इन्द्रियातीत शक्तियों 
के जाग्रत हो जाने से इस स्थिति में काल-विजय होती है। 


निर्माणकाया में १६ प्रकार के आतन्दों पर विजय होती है । ये आनन्द 
भौतिकसृष्टि की उत्पत्ति से सम्बद्ध हैं, यथा मैथुन का आनन्द | क्रमानत्द, 
परमानन्द, विरमानन्द, सहजानन्द, इन चार कक्षाओं में १६ प्रकार के आनस्दों को 
रखा गया है । ये आनन्द भौंतिक भी हें और पारमाथिक भी, दोनों में अभेद स्थापित 
करना ही साधना है--जव भौतिक आनन्द पारमार्थिक आनन्द का वाघक न रह 
जाए तब साघना पूणं हो जाती है, पुणं प्रकाश की प्राप्ति होने पर ही मैथुनादि का 
ऐन्द्रिक आनन्द पारमाथिक आनन्द के स्प में प्रतीत होने लगता है और योगी 
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एन्द्रिक ओर अतीन्द्रिय अनुभूतियों में दैत नहीं देखता वह निद्वेन्द्र होकर विहार 
करता हुआ निराकुल रहता है । अतः 'सहजानेन्द' प्रथम स्थिति है और अंतिम 
भी । साधना का प्रारम्भ भी पंचमकार से होता है और अन्त भी पंचमकार में ही 
होता है, प्रकाश जेसे-जेसे बढ़ता जाता है, श्‍वास-प्रश्‍वास पर जेसे-जेसे अनुशासन 
बढ्ता जाता है, वेसे ही वेसे भौतिक आनन्द क्षोभ कम उत्पन्न करते हैं ओर अन्त में 
सांसारिक अनुभव एवं पारमार्थिक अनुभव में अद्वय स्थापित हो जाता है । योगी 
विधि-निषेध से परे हो जाता है। 


प्रतिपत्ति-सिद्धान्त--अभिसम्बोधित के सिद्धान्त से 'उत्पत्ति क्रम’ पर 
प्रकाश पड़ता है इनसे ईश्‍वर और मनुष्य किस प्रकार सृष्टि करते हूँ, यह स्पष्ट 
हो जाता है। उत्पत्ति क्रम से सृष्टि का विकास तथा 'उत्पन्न क्रम' से साधना में 
पृणंता-प्रा्ति को समझाया जाता है। :उत्पन्न-क्रम' में सर्वातीत ध्यान-प्रक्रिया 
का वर्णन है, इसे ही प्रतिपत्ति कहते हैं । उपसंज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान, ज्ञान, 
लक्षण, इन पटू स्कन्थों द्वारा १० सृष्टिःसम्बंधी निमित्तों-धूम्र आदि का ध्यान 
किया जाता है।' पंचभूत तथा ज्ञान तया आयतन ( शरीर; जिह्वा, नेत्र; श्रवण 
तया आत्मा ) तथा धर्मधातु ( शब्द, स्पशं, रूप, रस एवं गंध) भी इस घ्यान- 
प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं। 


युगनद्ध-सिद्वान्त 


पूणे अद्वय की अवस्था की प्राप्ति ही युगनद्वावस्था है । 'युगनद्ध/ का अथे 
है, दो का परस्पर संयुक्त होना, यथा रतिकाल में पुरुष एवं स्री संयुक्त होते हैं तथेव 
प्रज्ञा ( स्री ) तथा उपाय ( पुरुष ) की संघट्टता ही युगनद्धावस्था कहलाती है । शेव 
इसे शक्ति-शिव की 'संघट्टावस्था कहते हैं। शेवों की शक्ति-शिव की 'संघट्टा- 
वस्था' को वेदान्त 'स्वरूपस्थिति' कहता है । यह अवस्था वही है, जब 
चेतना में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती । जागतिक पदार्थों की शन्त्यता ज्ञात 
हो जाने पर, शरीर, मन, शब्द में 'तथता' का ज्ञान भर कर लव साधक जगत के 
दुःखों के नाश के लिए संनद्ध होता है, तव 'युगनद्धावस्था' प्राप्त होती है । सांवृतिक 
सत्य एवं परमाथिक सत्य की एकता इसी अवस्था में प्रास होती है । यह स्थिति 


( १ ) क्रमशः घुम्न, मृगजल, अप्निमक्षिका; दीप, ज्योति, चन्द, सूय, चन्द्र- 
ग्रहण, चन्द्रकला, बिन्दु ये दस प्रतिपत्तियाँ ( ध्यान ) कही गई हैं--सेकोद्देशटीका । 
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अवाङ्गमनसगोचर है । ज्ञान एव सांसारिक कर्मों का यहीं सहअस्तित्व होता है । 
भाव, अभाव, स्मृति, विस्मृति, राग, विराग, कारण, काये सब इन्द्रों से यह 
अवस्था अतीत है । यही 'वृद्धत्व' एवं 'वष्चोपम” अवस्था है । 

ज्ञान एवं क्रिया ( साधना ) की एकता से ही यह अवस्था प्राप्य है । शेवतंत्रों 
में भी शिव शक्ति के माध्यम से ही स्वरूपस्थिति को प्राप्त करता है । शद्ध ज्ञान 
( चेतना ) अपने प्रकृत रूप का अनुभव नहीं कर सकता, इसके लिए वह अपने ही 
एक रूप--क्रिया को अपनाता है१; यह क्रियाशक्ति ही देवी है, वौद्धतंत्रो में यही 
योगिनी है, अतः वौद्धतंत्रों में आलिङ्गनवद्ध देवी-देवताओं के रूप दिखायी पड़ते हैं । 
तिब्बत में देवी-देवताओं के इस रूप को 'यवयुम' कहते हैं । वेष्णवों में लदमी- 
नारायण तथा युगलकिशोर” के पीछे भी यही रहस्य है । 

अट्रयवप्त्र ने लिखा है कि 'युगनद्ध' को समझने के लिए जागतिक पदार्थों को 
'निःस्वभाव' समझना चाहिए, पदाथं स्वतः नहीं हैं, वे किन्ही कारणों से उत्पन्न होते 
हैं अतः वास्तविक रूप में उनकी उत्पन्नि होती है, यह नहों कहा जा सकता । 
यथा रुप न रूप में रहता है, न नेत्र में रहता है, न विज्ञान ( चेतना ) में रहता 
है अतएव रूप! का उत्पाद” केवल हमारी 'प्रतीति' पर निर्भर है। इसी प्रकार 
आग न पुरुष के हाथ में हैन मथनीय लकड़ी में, अतः कस्तु की अजातता सिद्ध 
हैं । परन्तु वस्तु की प्रतीति भी होती है अतः पुणेतः अजातता भी नहीं है, अतः 
भाव एवं अभाव दोनों की एकता ही 'युगनद्धता' है ।२ 


(l)°°°**pure abstract thought can not realise its own 
nature unless it comes back to itself through its 
own activity and when it Thus turns back to 
itself through Vimarasa, it becomes the Egohood. 

An introduction to Tantric Buddhism 
5. 8. Das gapta, Page I29 

(२) रूपे न विद्यते रूपं न वा चक्षुषि विद्यते । 

न चेतत्‌ तज्जविज्ञाने, दारुवह्विकथा यथा 

मन्याने मथनीये वा न वा पुरुषहस्तयोः 

प्राक्‌सिद्धो विद्यते बह्निः प्रतीत्याऽथंः स जायते । 

नेःस्वाभाव्यादजातत्वंप्रत्ययार्दानरुद्धता । 

भावाभावावतो न स्तो, युगनंद्ध तु भासते--युगनद्ध प्रकाश, अद्वयवप् संग्रह 
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, जागतिक पदार्थों की प्रतीयमान सत्ता है, यह ज्ञान हो जाने पर साधक प्रत्येक 
अवस्था में निद्वनद्र रहता है । यही 'गुन्यता' है, इस शुत्यता को 'ख्री' तथा 
इसकी अभिव्यक्ति को 'पुरुष' कहा गया है, दोनों की एकता होने पर 'सहज प्रेमा- 
वस्था' उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ युगनद्धता ही सहज प्रेम है ।१ 

राग-महाराग--'महासुख' का सिद्धान्त 'महाराग' के सिद्धान्त के साय 
सम्बद्ध है । 

'उच्छुष्मतंत्र में कहा गया है कि शिव एवं शक्ति के समायोग से 'महासुख' 
मिलता है ।* बाह्यरूप में यह सुख वीर्य-स्खलन के क्षण में प्राप्त होता है, इस 
क्षण के आनन्द से ही आंतरिक 'महासुख' की प्राप्ति सम्भव है, क्योंकि वीगे-स्खलन 
के समय ही निज, परत्व का ज्ञान मिट जाता है, पुणं तादात्म्य प्राप्त होता है, 
स्वसंवित्ति वी यह अनुभूति तत्व ज्ञान में सहायक है । इसी आनन्द को ब्रह्मानन्द 
कहा गया है । यह अवस्था सब समय रहे, यही जीवन्मुक्ति है अतः अनवरत शक्ति- 
सहवास अनवरत ब्रह्मानन्द में मग्न रखता हे । इस अवस्था में जिधर दृष्टि जाती 
है, उधर 'ब्रह्म' के दशंन होते हैं । अतएव प्रिया-दर्शंन भी ब्रह्मदशंन ही है, चूँकि 
प्रिया-दशंन सबसे अधिक मनोरम है, अतः अझ वस्तुओं को देखने की क्या आवश्यकता 
है ?> प्रिया-सहवास द्वारा जो “राग' उत्पन्न होता है, उसी में पुणं तन्मय होने से, 
ब्रह्मानन्द या निर्वाण प्राप्त होता है, इसलिए तंत्र इस “राग” को 'महाराग' कहते 
हैं । धर्म एवं अधर्म, विधि और निषेध की भावनाओं में पतित पशु इस साधना को 
नहीं समझ सकते । किन्तु तंत्र तत्वज्ञान के अभाव में भोग को विनाशक मानते हैं, 


(१) शूत्यता अतिवरा कान्ता, मूर्त्या निरुपमा तु या । 
प्रथक्‌ यदि कदाचित्‌ स्यात्‌, वद्धः स्यात्‌ कान्तनायकः । 
दम्पती शङ्कितौ तस्मात्‌, गुरोरूपस्थिती पुरः । 
निजप्रीत्या तयोस्तेन, साहजं प्रेम कारितम्‌-प्रेमपंचक 
अद्ययवज्ञसंग्रह 
(२) शिवशक्तिसमायोगात्‌ सत्सुखं परमाद्वयम्‌ । -णअदयव जसंग्रह-- 
(३) यद्‌, यद्‌ वै दुश्यते किखितू, तत्‌ तद्‌ ब्रह्म ति कल्पयेत्‌ । 
प्रियादर्शनमेवैक किमन्यहदंनान्तरे: 
प्राप्यते येन निर्व्वाणं, स्वरागेणापि चेतसा--वही 
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अतः ज्ञान के द्वारा भोग हो मुक्तिंदायक है । ग्राह्म एवं ग्राहक से परे होकर अक्षोभ 
प्राप्त होता है ।) 


उपनिषद्‌ का तत्वज्ञान मन, चित्त, बुद्धि के विनाश ( Anihilation ) 
द्वारा मुक्ति प्राप्ति में विश्वास रखता है जबकि तांत्रिक मागे विराग द्वारा, राग 
द्वारा--मन, चित्त, इन्द्रियों से जन्य आनन्द द्वारा ही निर्वाण प्राप्त कराता है ।२ 
अज्ञानी जन जिन आनन्दों के द्वारा नरक में पड़ते हैं, योगी उन्हीं के द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करते हैं ।3 जगत के सारे आनन्द साधको के हित के लिए ही निर्मित किये गए हैं, 
मूर्खा का इनके भोग से पतन होता है-ज्ञानियों का नहीं । 


महासुखबाद्‌-प्रारम्भिक बोद्धमत में इच्छा का पूणं नाश ही निर्वाण है, 
महायान में निर्वाण का वर्णन उपनिषदों की 'मुक्ति' अवस्था के समान वर्णित है, 
उसमें आनन्द एवं शान्ति दोनों की प्राप्ति होती है, किन्तु “वप्त्रयान' में मुक्तावस्था 
के इस आनन्द को 'महासुख' का नाम दिया गया है । भावात्मक रूप में 'महासुख' 
की स्वीकृति वप्त्रयान की विशेषता है। केवल मानसिक वृत्तियों का शमन ही 
निर्वाण नहीं हैं अपितु इसमें अवणंनीय लोकोत्तर महासुख प्राप्त होता है। “में सुख 
भोग रहा हूँ” ऐसी भावना इस अवस्था में नहीं रहती अतः यह स्थिति निविकल्प 
स्थिति है और निर्विकल्प होने में ही 'महासुख' है । 


अद्वयवष्त्र के अनुसार न वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है न असत्ता सिद्ध होती 
है, अतः भाव एवं अभाव का अद्वय ही महासुख देता है । यह सुख सांसारिक सुख 
नहीं है न इस स्थिति में सुख का अभाव है, क्योंकि सुख के अभाव में बोधि ( ज्ञान ) 


(१) त्यजघर्ममधर्म च उभे सत्यानृते त्यज । --वही 
(२) प्राप्यते भेननिर्व्वाणं, स्वरागेणापि चेतसा-अद्वयवप्तरसंग्रह 


(३) कर्मणा येन वै सत्वाः, कल्पकोटि शतान्यपि । 
पच्यन्ते नरके घोरे, तेन योगी विमुच्यतें--ज्ञानसिद्धि 


(४) सम्भोगार्थृमिदं सर्व त्रैधातुकमशेषतः । 
निर्मितं वप््रनाथेन साधकानां हिताय चवही 
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नहीं होती साथ ही आसक्ति की दशा में भी बोधि नहीं ठहर सकती, अतः यह 
बोधि रूप महासुख लोकोत्तर सुख है ।) 

चेतना में वस्तु-शुल्यता का ज्ञान होते ही देवताकारा स्फूर्ति उत्पन्न होने 
लगती है, इस स्फूति से ही साधक को फल मिलता है, कोई बाह्य शक्ति उसे फल 
नहीं दे सकती, इस स्फूति को ही 'देवता” कहा गया है, अतः साधना के समय 
लोकिक सुख-भोग द्वारा इस अलौकिक निर्विकल्प स्फूति की ओर साधक उन्मुख 
होता है। अतः जगत के भोग हो उपाय हैं और शून्यता ही प्रज्ञा है, दोनों का 
तादात्म्य ही महासुख है ।२ 


इस 'तादात््य' कीं अनुभूति स्री-पुरुष के सहवास द्वारा ही हो सकती है, 
लौकिक सुख की प्रतीति अलौकिक सुख की सत्ता के कारण ही है। अतः लौकिक 
सुख के नाश के द्वारा साधना करना 'सहज' पद्धति नहीं है ।3 लौकिक अज्ञानी 
पुरुष का लक्ष्य ऐन्द्रिक सुख प्राप्ति हैं, साधक का लक्ष्य है अलौकिक सुख-प्राप्ति । 
दृष्टिकोण में अंतर होने से लौकिक सुख साधक के लिए मुक्ति का साधन बनता है 
और अज्ञानी को अधःपतन की भोर ले जाता है। अतः योनि को तंत्रों में 
सुखावती' कहा गया है ओर 'वीमं' को ही 'आनन्द' कहा गया है। सुखावती में 
स्थित होकर ( युगनद्ध होकर ) ही साधक 'महासुख' पाता हे । इसीलिए तांत्रिक 
गुह्य साधना बिना स्त्री ( मुद्रा ) के नहीं हो सकती । योगी भोग एवं योग की प्राप्ति 
एक साथ करके महासुख प्राप्त करता है । 


समरस या सामरस्य का सिद्धान्त--'महाराग' एवं 'महासुख' से ही 
सम्बद्ध समरसता" का सिद्धान्त है । पुणंता की अनुभूति ही समरसता है। इस 
स्थिति में प्रज्ञा एंवं उपाय का अलग-अलग बोध नहीं होता, एक साथ होता है । 


( १) सुखाभावे न बोधिः स्यात्‌ मता या सुखरूपिणी । 
अस्तित्वे च महान संग:, संसारोदय हेतुक:--महासुख प्रकाश 
यथा यथा भवेत्‌ स्फूत्तिः, सा तथा शुत्यतात्मिका । अद्वयवष्त संग्रह 
दताद्वतमनों यच्च तत्र तद्वासना फलम्‌ । 2 
( २ ) शातचित्‌ देवताकारं विश्वचक्रमुपायकम्‌ 
प्रज्ञा च शुन्यता प्रोक्ता, साध्यतादात्म्यमिष्यते --वही 
( ३ ) सुखाभावे न बोधिः स्यात्‌, मता या सुखरूपिणी--वही 
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चेतना के निम्न स्तर--मन--चित्त, बुद्धि आदि तथा उच्च स्तर--स्वयं प्रकाश्य 
ज्ञान आदि में पुणं एकता इसी स्थिति में दृष्टिगोचर होती है । इसी को समरस 
का चक्र' कहते हैं, अर्थात्‌ जीवन के सभी प्रकार के अनुभवों में, सभी वस्तुओं 
में एक ही रस का चक्र स्थापित हो जाना ही समरस चक्र है ।' अथवा जीवन के 
चक्र में एक हो रस की अनुभूति प्राप्त करना ही समरस चक्र है। मन की प्रवृत्ति एवं 
निवृत्ति सामरस्य की स्थिति में नष्ट हो जाती है । यह अद्रयावस्था है। सिद्ध 
कन्हपाद ने कहा है कि जल में लवणवत्‌ जब मन स्त्रो ( शून्यता ) में मन्न हो 
जाय तभी सामरस्य की स्थिति प्राप्त होती है। शिव एव' शक्ति का सामरस्य भी 
यही है । प्रज्ञा तथा उपाय, ज्ञान शक्ति ओर क्रिया शक्ति की भी परिपूर्ण एकता इसी 
का नाम है। 


सहज-सिद्धान्त-वप्त्रयान के विकास में 'सहजयान' आगे की कड़ी 
है, इन्द्रभूति और लदमीकरा देवी ने 'सहजयान' का प्रचार किया, यह कहा जा 
चुका है । किन्तु अन्य वप्त्रयानी साधक भी वस्तुतः सहजयानी ही हैं, साधना के 
क्षेत्र में 'सहज' पद्धति को अपनाने से 'सहजयान' का महत्त्व बढ़ा। दाशंनिक 
दुष्टि से 'सहज' शब्द का अथं है '्रज्ञाज्ञान' । सहज एव' प्रज्ञा ज्ञान एक हैं। 
सम्पूर्ण धर्मो का अकृत्रिम लक्षण ही 'सहज' है। धर्म का अकृत्रिम लक्षण यह है 
कि वे निःस्वभाव हैं, अतः शुन्य हैं परन्तु उनका अभाव नहीं है। उनकी प्रतीति 
अवश्य होती है, अतएव भाव व अभाव से परे शुद्ध बोधि का ज्ञान ही सहज ज्ञान 
है । व्यावहारिक दृष्टि से 'सहज' का अथं सरल है । जगत में भोगों की ओर मन 


(१ ) सम = Sameness and Ras = Chakra of Sameness = 
the oneness of the nature of all that is there in the 
cycle of existence—An introductisn to tantric 


Buddhism— 
5. 8, Das Gupta. 


( २) सहजं सत्सब्व सहजच्छायानुकारित्वात्‌ सहजमित्यभिघीयते । 
सहजच्छाया सहजसदुशं ज्ञानं प्रतिपादयति । सहजं प्रज्ञाज्ञानम्‌ । अतएव 
प्रज्ञाज्ञाने सहजस्योत्पत्तिर्तास्ति । यस्याः सहजं नाम स्वरूप सर्व्व 
ध्म्मानामकृत्रिम लक्षणं इतियावत्‌ । 

द =—अद्वयवप्त्र सग्रह 
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का उन्मुख होना 'सहज' है, अतः भोग द्वारा योग की प्राप्ति ही सहज मागं है। 
अन्य साधनाएँ, हठयोग आदि कठिन मागे हैं, तत्त्वज्ञान भोग द्वारा भी हो सकता 
है, यही सहजयान का संदेश है । भोग-स न्यास मन के विरुद्ध कायं है, अतः उसमें 
सफलता | 
व जला के अभाव में साधना नाशक है । यथा दपंण में प्रतिबिम्बित 
मुख को भ्रान्तिवण लोग वास्तविक मुख समझ लेते हैं, तथेव कोरे क्रियावादी 
ज्ञानहीन क्रियाओं द्वारा सहजानुभूति प्राप्त करने का दम्भ करते हैं । ऐसे लोग 
धर्म का वास्तविक रहस्य नहीं जानते । करुणा एव' शुन्य के अभेद को तंत्र 'धमंमुद्रा' 
कहते हैं, ललना और रसना (इड़ा-पिंगला--प्रज्ञाउपाय) के मध्यमार्ग स्थित अवधूती 
(सुपुम्णा) के मार्ग से सहजसुख का साक्षात्कार होता है । इसी को धमंमुद्रा कहा 
गया है । यह सहज' का योगपरक अर्थ है। भोग परक अर्थ यह है कि 'अवघूती' 
(निद्द नद) स्त्री के साथ ही 'सहजानन्द' मिलता है । 
शाक्त, शेव तंत्र भी वस्तुतः सहजयानी हैं, क्योंकि सभी तंत्रों में यह सिद्धान्त 
स्वीकृत है कि मन की सहज गति का ही साधक को अनुसरण करना चाहिए । 
जिधर मन चले उधर ही चलकर, जहाँ मन लगे, वहीं उसे रोककर उस वस्तु से 
तादात्म्य करना चाहिए, मन को वश में करने का सबसे सहज” उपाय यही है । 
मन के विपरीत मागे को सन्यासी अपनाते हैं अतः उनका कार्म कठिन है । हठयोगी 
भी कठिन मार्गी हैं, कठिन साधना में मन का केवल दमन होता है, वह वस्तुतः 
वश में नहीं होता और दमित मन अवसर मिलने पर साधक को भ्रष्ट कर सकता 
है परन्तु 'सहजयानी” मनोवेज्ञानिक पद्धति अपनाते हैं, अत: उनके विश्वास के 
अनुसार उनका मार्ग श्रेष्ठ ओर 'सहज' हैं । साथ ही सन्यास मार्ग में केवल कुछ 
लोग ही उतर सकते हैं जबकि तंत्र मार्ग में प्रत्येक प्रकार का प्राणी मुक्ति पा 
सकता है, क्रोधी क्रोध द्वारा; भयभीत भय द्वारा और विलासी विलास द्वारा मुक्त 
हो सकता है, यही इस मागे की विशेषता है। मन की सहजगति का अनुसरण 
प्रत्येक प्राणी के लिए सहज है। मन क्षुब्ध न हो, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा प्रयत्न कर 
_ सकता है, अतः चित्त के अनुकूल योग होने से यह योग सहज योग कहलाता है ।१ 
( १ ) तथा तथा प्रवर्तेत, यथा न क्षुभ्यते मन: । 
संक्षुब्धे चित्तरत्ने तु सिद्धिनेव कदाचन ! 
तस्मात्‌ सिद्धि परामिच्छन्‌ साधको विगताग्रह : । 
चित्तानुकूल योगेन, साधयेत्‌ परमंपदम्‌-प्रज्ञोपाय-विनिश्चिय सिद्धि 
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अनंग वप्त्र ने लिखा है कि जिस प्रकार गोवर से सूत्र दुढ किया जाता है उसी 
प्रकार नाना उपायों से चित्र को दुढ किया जाता है, ये उपाय चित्त के अनुकूल 
होने चाहिए, चित्त के निरोध या नाश के उपाय प्वाधनाजालमल' कहे गए हैं, 
अतः कठिन प्रक्रियाओं से वचना चाहिए, यही सहजयोग है ।' 


अद्वयवच्तर के अनुसार सहज अकृत्रिम है, इसका अर्थ निःस गता है, सुख 
असङ्गता से ही उत्पन्न हो सकता है । विश्व को अपनी चेतना में स्थित करके ही 
यह सहजावस्था प्राप्त है।२ 


आदि-बुद्ध का सिद्धान्त तथा . देवमण्डल--बौद्धमत प्रारम्भ में 
अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी था, परन्तु महायानमत में भाव तथा अभाव आदि 
कोटियों के परे बतलाकर भी एक सत्ता को स्वीकार कर लिया गया ओर तांत्रिक 
बौद्धमत में तो आत्मा एवं परमात्मा को स्पष्ट स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि इन 
दोनों को अवाङ्गमनसगोचर कहा गया है। तांत्रिक-बौद्धमत में नास्तिकता की 
छाया भी नहीं है ।३ गौतम बुद्ध ने अनीश्वरवादी होने पर भी देवताओं, यक्षों, 
प्रेतों आदि का खंडन नहीं किया था, यह हम कह चुके हैं, श्री केरेली के अनुसार 
गौतम बुद्ध कल्पित ईश्वर में विश्वास न करते थे,“ उपनिषदे भी सत्ता” को 


RR 
( १ ) गोमयाधार योगेन सूत्र सल्यागेते यथा । 
चित्त सूत्रे -तथा धायं, उपायाधारयोगतः 
यदाव बुद्धा निरवग्रहेण, चित्तेन सङ्भिविपुलाशयँस्तु । 
तदाभिभूतः सहजावगत्या न बाधना जलमाली भवन्ति ॥ 


( २ ) सहजोऽङृत्रिमो यस्मात्‌, तस्मात्‌ सङ्गो न साहजः । वही 
सुखं न सहजादत्यत्‌ सुखं चासङ्गलक्षणम्‌ 
विइवं स्वसममं कृत्वा, मग्न: सहजसागरे-अद्धयवप्त्रस ग्रह 
(3) Mahayanic Buddhism and especially Vajrayan 
has developed early Buddhist atheism into a system in which 
all former assumptions of Indian thought, Such as pantheistic, 
and monistic ideas, found their place in harmony together, No | 
trace of atheism as such is left here. सेकोद्देश्य टीका-नारोपा-- 
भूमिका भाग--?2४८ 20-2! * 
(४) वही 
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नेति-नेति कहती हैं। महायान मत में उसी 'सर्वातीत? सत्ता को हो स्वीकार 
किया गया है । | 

जगत के पदार्थों की 'सत्ता” वास्तविक नहीं है, वास्तविक सत्ता की परिभाषा 
यह है कि वस्तु अपनी उत्पत्ति के लिए अन्य किसी वस्तु पर निर्भर न हो परन्तु 
जगत में प्रत्येक वस्तु दुसरी पर निर्भर है यहाँ प्रत्येक उत्पाद” का कोई 'प्रत्यय' 
( हेतु ) है, अतः प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त के अनुसार जगत के पदार्थो'की सत्ता 
स्वतंत्र” नहीं है, पदार्थ नि:स्वभाव है, अर्थात्‌ वे स्वयमेव सिद्ध नहीं है, किसी 
अन्य की अपेक्षा पर अवलम्बित हैं अतः “शुन्य' हैं, यह शून्य शब्द का प्रथम 
और वाह्य अथं है। पारमाथिक दृष्टिकोण से देखने पर शून्य” शब्द का अथे 
वह सत्ता है जो इस बाह्य जगत का आधार है और जो इससे अतीत है, वहन 
भाव है, न अभाव, न भावाभाव । अतः 'शून्यत्व' के श्री केरेली ने वाह्य और 
अंतमुंख ( ०bjective and subjective or Microcosmic ) अर्थं 
किये हैं* और ये अथे मेरे मत से ठीक हैं । यह सर्वातीत सत्ता ( शुन्य ) सवे. 
व्यापक भी है, व्यान इसे स्वीकार करता है और इसे 'आदिवुद्ध' नाम देता है, 
इ से पंचघ्यानी बुद्धों की अभिव्यक्ति होती है । 'आदिबुद्ध' अनादि तत्त्व है, 
सवंज्ञ और सवंद्रष्टा है, उपनिषदों के ब्रह्म के समान वच्चयान में इसका वर्णन 
किया गया है, इसमें शूल्यता एव' करुणा की अद्दैतावस्पा है । यह 'काल' है, इसकी 
शक्ति “संवित्‌ रूपिणी' है, यह 'चक्र' है क्योंकि वह अनादि है, अतः उसे 
'कालचक्र' भी कहा गया है। 

आदि बुद्ध के हो विभिन्नरूप विभिन्न लोकों में अवस्थित हैं, अनेक बुद्ध, देवता 
बोधिसत्व आदि अनेक लोकों तथा स्वर्गो में रहते हैं, हे कर सिख 


आदिबुद्ध की तरह ही करुणा एवं प्रज्ञा से संयुक्त हैं, सृष्टि के मं 
प्रयत्नशील हैं । प बी: यी 


आदि बुद्ध पंचस्कन्धो के अधिष्ठाता देवताओं के रूप में पंचध्यानो बुद्धो 
रूप में अपने को व्यक्त करते है... RS 


रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान 
| | | 
वैरोचन रत्नसम्भव अमिताभ अमोघसिद्धि a 
PMs, 
( १ ) वही पृष्ठ ११ 
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सम्भवतः यह सिद्धान्त सांख्य-दर्शन से प्रभावित है । क्योंकि सांख्य में पंचभूत, 
पंचतन्मात्रा का वर्णन है ।१ बोद्ध-तंत्रों में ये घ्यानीवुद्ध शक्तियों सहित वणित 
हैं; प्रत्येक के वणं, किरीट, मुद्रा, वाहन अलग-अलग हैं। प्रत्येक बुद्ध कुल, बीजमंत्र, 
महाभूत, इन्द्रिय एवं अवयव विशेष से सम्वद्ध हे । जिस प्रकार वष्त्यानियों ने 
प्रत्येक स्थान पर पाँच की जगह एक छ्ठा तत्त्व जोड़ दिया है, वेसे ही 
ध्यानी बुद्धो के साथ भी एक छे बुद्ध हैं, 'वच्चसत्व' जो 'आदिबुद्ध ही हैं और 
घ्यानी बुद्धो में सर्वश्रेष्ठ हैं । 


श्री बिनयतोष भट्टाचागे के अनुसार आदिबुद्ध/ का सिद्धान्त 'वष्चयान' 
की एक शाखा 'कालचक्रयान' में आविष्कृत हुआ, परन्तु इसके वीज इसके पूव 
भी मिलते हैं ।२ वस्तुतः वष्थयान के अनेक सम्प्रदायो में ध्यानी बुद्धो को अपनी 
विशिष्ट पद्धति पर स्वीकार किया गथा है । 


आदिबुद्ध से घ्यानी बुद्ध अभिव्यक्त हुए हैं, इन्हीं के मानवीय कट रूप 
"बोधिसत्त्व कहलाते हैं । बौद्धतंत्रों के अनुसार ध्यानी बुद्धो एवं बोधिसत्त्वो का 
विवरण विस्तृत है--- 

इस विवरण से स्पष्ट है कि ध्यानी बुद्ध बोधिसत्वों से उच्चतर साक्षात्‌ 
बुद्ध हैं, ये सदा ध्यानरत रहते हैं, वे बोधिसत्वों की सृष्टि करते हैं। यद्यपि ये 
पाँच हैं, परन्तु वष्ञयानी 'वष्जसत्व' को जोड़कर छह कर देते हैं । 


तांत्रिक गुह्य-साधना का सम्बंध वप्तसत्वों से है । स के स्वतंत्र मंदिरों 
में ( जिनपर पेशेवर पुरोहितो का प्रभाव नहीं है ) ये दो रूपों में मिलते हैं १. 
एकाकी रूप में २. युगनद्ध या “युम” रूप में (शक्तियों से संयुक्त ) । द्वितीय 


( I) An introduction to tantric Buddhism—S 3. Das 
| Gupta 


(2) Buddhist iconography—B- Bhattacharya I924 
Calcutta. 


(3) An introduction to tantric Buddhism—S. 8. Das, 
Gupta 
तथा 


Buddhist iconograhy, B. Bhattacharya. 
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रूप अनुत्तर वज्सत्व कहलाता है । पृव॑-बौद्धमत में प्रत्येक सदस्य बोधिसत्व 
कहलाता था । परन्तु पद्मपाणि, रत्नसम्भव आदि वोधिसत्व दिव्य बोधिसत्व हैं । 
बोधिसत्वों का कामे क्या है ? बौद्धमत के अनुसार समय पर मानुषी वृद्ध जन्म लेते 
रहते हैं, यथा गौतम बुद्ध एक मानुषी बुद्ध थे, इनके ४००० वर्ष बाद मैत्रेय नामक 
मानुषी बुद्ध अवतार लेंगे । अतः इन दो बुद्धों के बीच की अवधि में दिव्य बोधि- 
सत्व मानुषी बुद्ध का कायं करेंगे । जगत के जीवों को धर्मशिक्षा, निर्वाण के लिए 
प्रेरणा आदि का कायं बोधिसत्व ही करते हैं । अतएव गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 
अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि नामक बोधिसत्व कार्म कर रहे हें । यद्यपि बोधिसत्व 
पच हैं परन्तु इनमें कभी-कभी छूटे 'घण्टा पाणि? का नाम जुड़ जाता है । 


मानुषी बुद्ध ( 24०7५२ एतत 55 ) 


हीनयानी साधक २४ बुद्धों को मानते हैं 
में ( जवकि महायान 
बुद्ध या तथागतों में विश्वास करते हैं--.. मत ७ मानुषी 


(१) विपश्यन्‌ (२) शिखी विश्वबाहु 
(६) कश्यप (७) शाक्यसिह ( म र (४) क्रकुच्छन्द (५) कनकमुनि 


कभी-कभी इन सातौं के साथ 'मैत्रेय” नामक बुद्ध को भी जोड़ दिया 


मानुषी बुद्ध मानुषी बुद्ध-शक्ति मानुषी बोधिसत्व 
१. विपश्यन्‌ विपषयन्ती महामति 

२. शिखी शिखीमालिनी रलघर 

३. विश्ववाहु विश्वघरा . आकाक्षगंज 

४. क्रकुच्छत्द ककुदवती शकमंगल 

५. कनकमुनि कंठमालिनी कनकराज 

६. कश्यप महिघरा धर्मघर 

७. शाक्यसिह यशोधरा आनन्द 
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भविष्य के बुद्ध ( The Future Buddha ) 


भैत्रेय' गोतम बुद्ध के पश्चात्‌ अवतार लेंगे । यह अभी तुषित स्वगं में 
मानुषी बोधिसत्व रूप में स्थित हैं । इन्हीं मैत्रेय से आचाम असंग ने भेंट की थी 
और महायान मत की शिक्षा ली थी। तंत्र का उपदेश भी असंग को इन्हीं बुद्ध से 
मिला था । मैत्रेय को हीनयान तथा महायान दोनों मत स्वीकार करते हैं, अन्य 
बोधिसत्वो को हीनयानी नहीं मानते । विश्वास यह है कि वौद्धगया के पास 
कश्यप' मानुषी बुद्ध सो रहे हैं, जव मैत्रेय अवतार लेंगे तो वे मैत्रेय को वुद्ध' 

` के योग्य वस्त्र देंगे, तव मैत्रेय बोधिसत्व से 'बुद्ध' संज्ञा प्राप्त करेंगे । 


मंजुश्री 
महायान में मंजुश्री का महत्व अत्यधिक है । यह महान बोधिसत्व हैं, बुद्धि, 
स्मृति आदि के दाता हैं । 'साधनमाला' में इनके लिए अनेक मंत्र दिये गए हैं, इनके 
अनेक रूप हैं । नेपाल में चतुर्थ शताब्दी में ही इनकी पूजा चल पड़ी थी । इनकी 
प्रथम चर्चा 'सुखावती व्यूह' में मिलती है । “मंजुक्षी मूलकल्प' में इनका स्थान 
` उच्चतम है। ये वाणी” के देवता हैं। इनका एक रूप 'वष्त्रानङ्ग' है जो 


हिन्दुओं के कामदेव से उधार जिया गया है यह फूलों के वाण धारण करता है । 
वशीकरण के लिए इनकी पुजा होती है। 


देवकुल विस्तार ( Emanations of Gods ) 


बोद्धतत्रों में प्रत्येक ध्यानी बुद्ध एवं बोधिसत्व से अनेक देवताओं तथा *वोधिसत्वों 
की अभिव्यक्ति वर्णित है। प्रत्येक ध्यानी बुद्ध और बोधिसत्व एक कुज का जनक 
माना गया है, अतः सारे देवी देवता किसी विशिष्ट कुल से सम्बद्ध हैं, इस प्रकार 
बौद्ध देवमंडल हिन्दू देवमंडल से अधिक व्यवस्थित है। 


वैरोचन-कुल 


वेरोचन-संतति में सब सत्री देवताओं का जन्म हुआ है । मारीची, अशोक- 
कान्ता, वाराही या घोषा आदि अनेक देवियां इसी कुल की हैं । डाकिनी 
जेसी भयंकर देवियों भी इसी कुल से विकसित हुई हँ । साधन-माला में इनकी 
वेशभूषा-वणं-वाहन, ध्यान, मंत्र, मुद्रादि का वर्णन है । 
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अक्षोभ-कुल 


“अक्षोभ' को संतान विपुल है । सभी भयंकर रूप वाले हैं । क्योंकि 
अक्षोभ का वर्ण नीला माना गया है । चण्डरोशन, हेरुक; बुद्ध-कपाल, हयग्रीव, 
यमारि, जम्भल आदि उल्लेखनीय है । इनमें अधिकतर देव अपनी शक्तियों के 
साथ युगनद्ध रूप में पूजित होते हैं । शेव कापालिक मत के साथ इन देवों का 
सादुश्य है । हेरुक का ध्यान शवासन द्वारा किया जाता है। नरमांसभक्षण, 
कपालधारण तया मैथुनरत होकर ही यह प्राप्त हो सकते हैं । 'जम्भल' शायद 
घ्यानी बुद्धं के पूर्व ही कल्पित कर लिया गया था । 'जम्भल' का एक रूप ५ वर्ष 
के बच्चे के रूप में मिलता है, चन्द्रमा पर स्थित कमल पर यह स्थित है, सपा का 
आभूषण पहनता है, रत्नों को मुख से उगलता है। हिन्दुओं में 'बालकुष्ण' की 
पूजा से इस 'बालदेव' का सादृश्य है । किन्तु वेष्णवों ने 'बालकृष्ण' को अधिक 
कोमल और ,सुंदर रूप दिया है । अक्षोभ का एक रूप 'वप्त्रढाक' है जो शिव के 
समान 'महामाया' से आलिंगित रहता है । 'हयग्रीव” हिन्दुओं एवं बौद्धो में 
मान्य देव है। निश्चित रूप से बौद्धदेवमण्डल एवं पौराणिक देवमण्डल परस्पर 
एक दूसरे से प्रभावित हैं । 


अक्षोभ-संतति का शेवधर्म से अद्भुत सादृश्य है। शिव की तरह ये देव 
इमशान में रहते हैं, विभूति, रक्तपूणं कपाल, नरमुण्डमाल, अस्थियों के आभूषण, 
यज्ञोपवीत, डमरू, सपं आदि धारण करते हैं। भेरव एवं हेरुक में कुछ भी अंतर 
नहीं है । यमारि तथा यम दोनों महिष पर चढ़े हें । 


अक्षोभ-संतति में ११ देवियों भी हें, इनमें महाचीनतारा या उम्रतारा, एक- 
जटा, प्रज्ञापारमिता, नेरात्मा आदि उल्लेखनीय हैं। शेव-शाक्तधर्म की 'काली' 
के समान ही इनके भमंकर रूप हैं। हिन्दुओं की तारा महाचीनतारा ही है। ये 
देवियों मुण्डमाला, सपं, चीते की खाल, तलवार आदि धारण करती हैं । छोटे 
कदवाली हैं, पेट निकले हुए हैं, शव पर ये खड़ी होती हैं, इनके तीन नेत्र हैं, ये 
भमंकर हास्य करती हें। इनमें एकजटा सबसे महत्वपूर्ण है । इसकी साधना से 
सब कुछ प्राप्त होता है। प्रज्ञापारमिता का रूप मनोहर है। सरस्वती से इसका 
सादृश्य है । 
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बौद्धो ने सिद्धान्तो को देवी देवताओं का रूप दे दिया है, यथा नेरात्मा 
( शुन्य ) एक सिद्धान्त है, किन्तु यह एक देवी भी है, वोधिसत्व को यह आलिगित 
करती है । प्रज्ञोपाय की एकता नेरात्मा के रूप में संकेतित है । 
बौद्ध देवी-उपासना में शाक्त सम्प्रदाय की तरह सखी-सम्प्रदाय का बीज 
सुरक्षित है। यथा महाचीन तारा की उपासना में कहा गया है कि साधक को 
अपने को देवी' ही समझना चाहिए, देवी , का रूप बनाकर ही उसकी उपासना 
की जाती है। आज भी काली का रूप भर कर साधक विचरते दिखायी 
पडते हैं । 
रत्नसस्भव-कुल 
रत्नसम्भव के कुल में केवल दो देव एवं देवियाँ हैं, जम्भल तथा उच्छुष्म- 
जम्भल दो देव और महाप्रतिसारा एवं वसुधारा दो देवियाँ हैं। यहाँ जम्भल कुबेर 
की तरह धन का देवता है । 
अमिताभ-कुल 
अमिताभ से अवलोकितेश्वर, महावल तथा हयग्रीव देव, कुरुकुल्ला, भ्रकुटी 
तथा महासितवती आदि देवियां विकसित हुई हें । 'कुरुकुल्ला' महत्वपूर्ण देवी 
है, वशीकरण में सहायक मानी जाती है । 


अमोघसिद्वि-कुल 


अमोघ के कुल में सब देवियाँ ही उपन्न हुई हैं खादिर वानी तारा, वश्य- | 


तारा, धनदतारा, महामायूरी आदि उल्लेखनीय हैं । रोग, सपं-दंदन आदि से ये 
देवियाँ रक्षा करती है । | 

ध्यानी-बृद्धो से उत्पन्न देवी-देवताओं के शीशो पर अपने-अपने कुल पिता 
ध्यानबुद्ध की मूर्ति रहती है। कुछ देव ऐसे हैं जो पंचध्यान बुद्धों की समष्टि से 
उत्पन्न हुए हैं । इनमें जम्भल, महाकाल, महाकाल भट्टारक आदि हैं । इनके सिरों 
पर पाँचों ध्यानी बृद्धो की मूर्तियाँ रहती हैं। गुरु-द्रोहियों को महाकाल कच्चा 
ही खा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है, ये सब देव शेव-धर्म से सम्बद्ध हैं । 

वजसख झुल 

ये छठे ध्यानी बुद्ध हैं, इनकी संतानों में जम्भल देव तथा चण्डा देवी की 

साधना मिलती है; इनके शीशो पर वष्जसत्व की मूर्ति रहती है । 
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बोधि-सत्व-कुल 


अबलो कितेश्वर--इनके १०८ रूप हं । इनमें लोकनाथ, हालाहल, नील- 
षाठ, सुखावती लोकेश्वर, सिहनाद आदि उल्लेखनीय हैं। नेपाल में इनकी पूजा 
प्रचलित है । बौद्धतंत्र में अवलोकितेश्वर बड़े ही करुणामय देव हैं । गौतम बुद्ध के 
पदचात्‌ मैत्रेये आने के पूवे तक यही जगत्‌ के कल्याण में लवलीन हैं । इन्होंने जीवों 
की मुक्ति के पूर्व अपनी मुक्ति स्वीकार नहीं की और वौद्ध ज्ञान के प्रसार में निमस्त 
हैं । सभी धर्मों के सभी देवी-देवता इन्हीं के विभिन्न रूप हैं। इनकी कृपा से ही 
प्रथम मनुष्य, पुनः पशु पक्षी आदि जीव क्रमशः निर्वाण प्राप्त करेंगे, तब यह स्वसं 
निर्वाण प्राप्त करेंगे, इस सेवा एवं परोपकार भावना के कारण ये “संघरत्न' 
` कहलाते हैं । स्वगं में स्थित होकर भी यह जीवों की दशा देखने के लिए नीचे 
की ओर देखते रहते हैं इसीलिए यह “अवलोकितेश्वर' ( नीचे की ओर देखने 
वाला देवता ) कहलाते हैं, सभी के कल्याण के परचात्‌ अपने कल्याण की कामना 
से प्रेरित होने के कारण अवज़ोफितेश्वर को महिमा वेष्णवो के विष्णु” तथा शेवों 
के 'शिव' के समान ही प्रसिद्ध है। सभी बौद्ध देवों में सबसे अधिक करुणामय 
रूप अवलोकितेश्वर का ही है । 


अत्य बोधि सत्वों के कुलों का वर्णन 'साधनमाला' में नहीं मिलता । 


पंच रचा मण्डल 
हिल्दुओं के पंचरक्षा मण्डल देवताओं की तरह वौद्ध पंच रक्षा मण्डल भी 
मिलता है । इनमें महासहस्नप्रमदिनी, महामंत्रानुसारिणी, महामायूरी, महासित- 
वती आदि देवियां हैं। महासहल्प्रमादिनी को छोड़कर ये देव शांति रूप हैं, 
दीर्घायु, राज्यों की रक्षा, भूत-प्रेत से रक्षा, अकाल से रक्षा आदि सभी लौकिक 
कल्याण इनकी उपासना से होते हैं नेपाजी बिहारों में इनकी मूतियाँ प्राप्त होती 
हैं । प्रत्येक पुरोहित इनकी “हस्तलिपि' रखता है । 


स्वतंत्र देवी-देवता 


स्वतंत्र देवी-देवताओं पर ध्यानी वुद्धों को मूतियाँ नहीं मिलती । गणपति, 
विध्तान्तक, वष्त्रहुकार, भूतडामर, परमादव, नाम संगीति, त्रैलोक्यवि जय आदि 
ऐसे ही देव हैं । गणपति की १२ भुजाऐ, एक मुख, रक्तवर्ण, निकला पेट, कुठार 
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बाण, वष्च, तलवार, शुल, पाश, मूशल, धनुष, खट्वाङ्ग, कपाल, शुप्क्रमांस, 
लालकमल आदि वर्णित हैं। चुहिया पर सवार हैं । यह गणपति तांत्रिक गणेश 
हैं । विध्नास्तक को मंडल का द्वार रक्षक देवमाना गया है । यह हिन्दुओं के गणेश 
को पेरों से कुचलते हुए चित्रित हैं, 'वष्त़वालानलाके' नामकदेव विष्णु को त्रैलोवय- 
विजय महादेव एव' गौरी को परमाइत्र, इन्द्राणी, लमी रति और प्रीति, इन्द्र, मधुकर 
एव वसंत को कुचलता हुआ चित्रित किया गया है । वौद्ध धर्म द्वारा यह हिन्दू 
देवों पर श्रेष्ठता का प्रदर्शन मात्र है। 


स्वतंत्र-देविया 


सरस्वती, महासरस्वती, वष्त्रशारदा, वष्वीणासरस्वती, आयंसरस्वती, 
वष्त्रसरस्वती, अपराजिता, वघ्त्रगांधारी, वप्त्रयोगिनी, ग्रहमात्रिका, गणपतिहृदया 
आदि स्वतंत्र देवियाँ हैं । इनमें अपराजिता गणपति को कुचलती हुई दिखायी गई 
. है। वष्त्रयोगिनी हिन्दू देवी “चोनमस्ता' से सादुश्य रखती है । वस्तुतः हिन्दू एव 
वौद्ध तेत्रो में यह देवी चीन से आकर पुजित हुई । 


वौद्-देवमंडल कुछ निष्कर्ष 


उपर्युक्त बौद्ध-देवी-देवताओ के विवरण से स्पष्ट है कि यह मंडल हिन्दू देव- 
मंडल से अधिक व्यवस्थित है ! इन्द्रभूति ( ७००-७५० ई० ) से ११ वीं 
शताब्दी तक वष्त्रयानी देव-मंडल का यह अदभुत विकास भारतीय धर्म-साधना में 
अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । सप्तम शताव्दी के पूव यद्यपि गुह्य समाज में 
ध्यानी बुद्धो की चर्चा है तथापि वहाँ देव-मण्डल व्यवस्थित नहीं है, फिर गुह्य 
समाज में कुछ क्षेपक बाद में भी जोड़े गए हैं, अतः हिन्दू पुराणों के समानान्तर 
बौद्ध देव-मंडल का विकास हुआ है, यह कहा जा सकता है, हिन्दु पुराणों का 
बौद्ध देव-मंडल पर प्रभाव स्पष्ट है। विशेष कर शेव एव शाक्त पुराणों का। पुराणों 
और बौद्ध तंत्रों में वस्तुत: स्थानीय देवी देवताओं तथा अनायों द्वारा पूजित यक्षों 
भूत-प्रेतादिकों को भिन्न रूप देकर अपनाया गया है । विष्णू, शिव, गणेश, काली, 
आदि का पुराणों में जो रूप मिलता है, वह शताब्दियो में विकसित हुआ है । 
पिछड़ी जातियों के असभ्य कुरूप देवताओं को वीभत्स साधनाओं सहित कुछ 


८०0. ५४७५५ Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 

रुपान्तरित कर ब्राह्मण बौद्ध पौरोहित्य ने स्वीकार करके, उन्हें एक ब्रह्म की 
अभिव्यक्ति बता कर स्वीकार कर लिया है । इस प्रवृत्ति से एक ओर तो ब्राह्मण, 
बौद्ध धर्म को पिछड़ी जातियों द्वारा स्वीकृति प्राप्ति करने में सफलता मिली है, तो 
दूसरी ओर इससे 'समन्वित' भारतीय धर्म-साधना का रूप विकसित हुआ है । 
जिन देवताओं को हम शुद्ध वेदिक या शुद्ध बौद्ध मानते चले आ रहे हैं, वे वस्तुतः 
वेदिक-बौद्ध संस्कृतियों में अनायं और पिछड़ी जातियों से आये हैं । 


किन्तु उपर्भृक्त मिश्रण या समन्वय के साथ-साथ साम्प्रदायिक उच्चता की 
प्रवृत्ति ने दूसरे धर्मों के देवी-देवताओं को नीचा दिखाने का भी प्रय॒त्न किया 
है । बौद्ध देव-मंडल शताब्दियों मै विकसित और पुराणों द्वारा स्वीकृत कई 
देवताओं को अपने देवताओं द्वारा पेरों से कुचलाते हैं। बौद्ध गणेश को विध्न 
डालने वाला देव मानते हैं, परन्तु साथ ही विध्नान्तक जो गणेश को कुचलता है, 
को कल्पना गणेश की कल्पना पर हो आधारित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं इन्द्र 
को बौद्ध तंत्र 'शेतान' ( मार ) की श्रेणी में रखते हैं। नारायण को 'हरिहरि 
वाहन” नामक देव का वाहन बना दिया गया है। 'ब्रह्मा' की सबसे अधिक दुर्दशा 
की गई है । अनेक बौद्ध देवता ब्रह्मा के शीश काट कर अपने हाथों की शोभा 
' बढ़ाते हैं। 'निप्पन्नयोगावली' में वणित हेरुकमण्डल' में गौरी; चोरी, वेताली, 
व घसमरी ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र एवं रुद्र की छाती पर आसीन दिखाये गए हैं । 
'संवर-मंडल' में बौद्धदेव भैरव तथा काल-रात्री पर खड़ा है । 'योगाम्बर-मंडल' में 
हिन्दू देवताओं को द्वारपाल बना दिया गया है । 


बौद्ध देव-मंडल की एक विशेषता यह है कि सारे देवी-देवताओं के ऊपर 
किसी न किसी ध्यानी बुद्धों की मूर्ति रहने से वे सरलता से पहचाने जा सकते हैं । 
कुछ स्वतंत्र देवता अवश्य हिन्दुओं से उधार लिये गए हैं। इन 
याय वर्ण, अस्त्र, आसनादि का महत्त्व बौद्धो के यहाँ हिन्दुओं के यहाँ से 
अधिक है। 


शक्ति-संयुक्त ( यब-मुम ) देवों का रूप भी बौद्ध देव-मंडल की विशेषता 
है, इस शेव एवं बौद्ध शक्ति-शक्तिमान की एकता के आधार पर ही अनेक हित्दु 
देवताओं पर प्रभाव पड़ा है । नेपाल तथा तिव्बत में शक्ति-संयुक्त देवों का अधिक 
प्रचार है । 
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बौद्धो ने देवों को शुन्य या तयता को अभिव्यक्ति बतलाया है । देवों की 
वास्तविक सत्ता नहीं है,१ केवल उनकी मनोवेज्ञानिक आवश्यकता है । साधना 
के प्रारम्भ में बीज-मंत्रों से देवता की उत्पत्ति होती है और देवताओं के साथ 
तादात्म्य कर साधक अपने स्वरूप में स्थित होना सीखता है । 


अनेक रूपों की कल्पना मानसिक स्थिति की अनेकता के कारण है । रोगनाश 
के लिए विशेष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होगी, अतः 'सिहनाद' देव का 
घ्यान अनिवार्म होगा । शत्रुनाश के लिए महाकाल, प्रेम के लिए कुरुकुल्ला का 
ध्यान करना होगा, अतः चित्त की स्थिति ही देव की भिन्नता के लिए उत्तरदायी 
है, देवता फल नहीं देता, चित्त की स्थिति ही फन देती है, बौद्ध-देव-उपासना का 
यह सिद्धान्त अत्यधिक मनोवेज्ञानिक है। यह भी कहा गया है कि साधना प्रारम्भ 
करते समय साधक के अवचेतन मन का विस्फोट होता है, उसके अवचेतन में पड़ी 
दुर्वासनाएँ हो भयंकर देवी-देवताओं के रूप धारण करके उसे डराती हैं, यही 
कारण है कि बौद्ध देवताओं का रूप भयंकर भविक है । इन भयंकर देवताओं को 
उच्चतर मानसिक स्थितियों द्वारा वश में लाया जाता है, तव देवता रूपधारी 
दुर्वासना-समूह ही सहायक तथा फलदायी बन जाता है, अतः देव-उपासना इस दुष्टि 
से भी अनिवागे है ।* 


( १ ) जगत की वस्तुओं को निःस्वभाव समझ लेने पर उत्पन्न स्फूर्ति ही 
देवताकार में परिणत हो जाती है और यही स्फूति फल देती है, 
अतः साधना में फल साधक की वासना देती है, देवता तो उसकी 
स्फूति के अनुसार ही रूप धारण कर लेता है-- 
प्रतीत्योत्पादमात्रत्वात्‌, नेव सत्वं न शुन्यता । 
स्फूतिश्च देवताकारा, निःस्वभावा स्वभावत:--अद्दयवप्त़् संग्रह 

(२ ) सेकोद्देश्यटीका में 'क्रोधावेश” आचार द्रष्टव्य । 

अभयकर गुप्त की 'निष्पन्नयोगावली' में कहा गया है कि देवता की सत्ता 

वास्तविक नहीं है। साधक साधना के समय ध्यान करता है, 'बीजाक्षरो' का 
जप करते समय साधक के मानसिक क्षितिज पर इन्हीं बीजमंत्रो से 'देवता' 
उदित होता है । प्रश्‍न यह है कि क्या देवता का रूप कल्पित है? उत्तर है कि 
'देवता' का रूप न वास्तविक है, न कल्पित है। साधक सर्वप्रथम बीज मंत्रों का 
जप करता है और साथ ही किसी देवता का बौद्ध-तंत्रों में वणित वाहन, शक्ति, 
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कुछ विद्वानों का विचार है कि वौद्ध-देवसाधना तांत्रिक हिन्दू देव साधना से 
श्रेष्ठ व प्राचीन है ।' परन्तु कुछ विद्वान इसका विरोध करते हैं। कुमार स्वामी के 
अनुसार बौद्ध तांत्रिक योगी थे और योग बौद्ध धर्म से प्राचीनतर है । परन्तु डॉ० 
बी० भट्टाचामे के अनुसार उपनिषदों में वेदान्त प्रतिपादित होने पर भी 
शंकराचार्म का स्थान जिस प्रकार महत्त्वपूर्ण है उसी प्रकार उपनिषद्‌ एवं सांख्य से 
प्रेरणा लेने पर भी वौद्ध तांत्रिक योग ने मौलिक आंविप्कार किये हैं, उदाहरणतः 
अतर ,वणं आदि के साथ देवता के रूप पर ध्यान केन्द्रित करता है, यह प्रथम रूप 
'कल्पित' होता है परन्तु साधक के इस रूप के साथ तादात्म्य के कारण वीज मंत्र 
से देवता की मूर्ति और मूर्ति से देवता का बाह्य रूप साधक के मानसिक क्षितिज 
पर उदित होता है । इसी रूप को 'देवता' कहा जाता है । यह द्वितीय रूप कल्पित 
नहीं है वरन्‌ साधक की चेतना का ही एक रूप है अतः इस द्वितीय रूप के उदित 
होने से साधक के संकल्प के अनुसार फल मिलता है। बीज मंत्र से--देवता की 
मति और मूर्ति से--देवता का बाह्य रूप यही रेव उत्पत्ति का क्रम है। अतः 
प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धान्त यहाँ भी लागु होता है । शुन्य रूपिणी 
अवाङ्गमनसगोचर साधक की चेतना ( चैतन्य ) ही देव उत्पत्ति में कारण है । 
साधक की व्यप्टिगत चेतना के ( वोधिचित्‌ ) 'गुन्य तत्त्व” से मिलते ही सुषुति 
सी आ जाती है, चूँकि बोषिचित्‌ सीमित है अतः असीम का ज्ञान एक साथ कठिनाई 
से होता, है व्यष्टिगत चेतना का अनुभव भी ससीम ही रहता है, योगी जव 
ध्यानावस्थित होता है तो समष्टिगत शुन्य तत्त्व पर प्रतिक्रिया होती है और उस 
साधक की भावना के अनुसार शुन्यत्त्व ( जो वस्तुतः साधक की व्यक्तिगत चेतना 
के साथ अभिन्न है ) देवता के रूप में उदित हो जाता है, अतः योगी भावना विशेष 
के द्वारा, प्रक्रिया विशेष के द्वारा, देव विशेष को देखता है, जितने देवता हैं, ने 
ब साधकों द्वारा देखे” गए हुँ, इसीलिए साधक 'द्रष्टा! कहलाता है । 
देव-उपासना वस्तुतः आत्म-शक्ति को जाग्रत करने की पद्धति मात्र है, शक्ति . 
केन्द्रित होकर संकल्प मात्र से सृष्टि करने में साधक को समर्थं कर देती है। 

बोद्ध तंत्रों की यह देव-उत्पत्ति अत्यधिक मनोवैज्ञानिक है। 
द्रष्टव्य ( निष्पन्न योगावली की भूमिका 

डॉ० बी भट्टाचामं ) 
( १ ) साधन माला की भूमिका--डॉ० बो० भट्टाचामं 
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बौद्ध योगियों का कहना है कि देवता के साथ तादात्म्य करने से हो सिद्धि मिलती 
है, यद्यपि देवता निःस्वभाव है और स्वमं साधक के मन की उपज है । उपनिषद्‌ 
में यद्यपि ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सिद्धान्त वर्णित हैं तथापि मोहन, वशीकरण 
आदि के लिए देवता के साथ तादात्म्य का सिद्धान्त वौद्धो ने ही आविष्कृत किया 
है। बाद में हिन्दूतंत्रों ने इसे स्वीकार किया,२ यह डॉ० भट्टाचार्म ने साधना- 
माला भी भूमिका में कहा है परन्तु मेरा विनम्र मत यह है कि तांत्रिक साधनाएँ 
वस्तुतः स्थानीय देव-उपासना, प्रेत पूजा आदि के रुप में प्रागेतिहासिक काल से 
प्रचलित हैं, इसी सामान्य स्रोत से वौद्धो एवं हिन्दुओं ने उन्हें ग्रहण किया है, अतः 
लोक साधना को केवल शास्त्रीय और दाशंनिक रूप हिन्दू-वौद्धतंत्रों में दिया गया है ! 
परन्तु स्वीकार करना पड़ता है कि सामान्य लोकविश्वासों को बौद्धों ने स्वीकार 
कर हिन्दु तंत्रों में वणित देव-उपासना से कहीं अधिक मनोवेज्ञानिक रूप दिया है । 
उदाहरणतः देवताओं, ईश्‍वर. ध्यानी बुद्ध आदि की सत्ता की निःस्वभावता बौद्धों 
ने अधिक स्पष्ट और दुढ शब्दों में की है जव कि शेव-शाक्त, वेष्णव तंत्रों में 
देवतावाद' को भावात्मक भाषा में वणित किया गया है बौद्ध सत्ता को भाव एवं 
अभाव से परे बतलाते हैं अतः देवता का स्वरूप उनके यहाँ केवल एक मनोवेज्ञानिक 
सहायता के रूप में स्वीकार्म है जब कि हिन्दू तंत्रों में 'अभिव्यक्तिवाद' का 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया है, जगत को ब्रह्म की अभिव्यक्ति मान लेने से देवों 
को भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया अतएव 'देवता' का 
भावात्मक रूप हिन्दू तंत्रो में स्वीकृत हो गया । यह आस्तिकता' तथा शास्त्र 
में विश्वास का प्रभाव था जब कि बौद्ध-साधना केवल योग एवं विवेक पर 
आधारित थी । साधना के निम्न स्तरों पर योग, ज्ञान, भक्ति, चर्या, आचार आदि 
सबका महत्त्व बौद्धो में भी स्वीकृत है । 

बौद्ध-देव मण्डल में भमंकर देवता अधिक हैं, वैष्णव देवताओं के समान वे 
कोमल एवं कृपावान नहीं हैं, परन्तु साधनमाला' में कहा गया है कि देवता वस्तुतः 
हृदय से दयावान है, केवल उसका बाह्यरूप ही भयंकर है । यह बाह्य भर्मकरता 


(2) Wehave sufficient reasons to held that the Hindu 
tantras were introduced on thc model of the 


Buddhist tantras and the Hindus among other’ 


things borrowed many Buddhist Customs—बह 
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भी साधकों को भयभीत करने के लिए नहीं है, अपितु करुणाशुत्य, हिंसक, 
अनास्थावादियों को दण्ड देने के लिए ही देव भयंकर रूप में अवतरित होते हैं।' 
यह भी कहा गया है कि इस प्रकार धर्म, संघ और 'बुद्ध-द्रोहिंयो' को कच्चा 
चबाकर भी ये देव अगले जन्म में शुद्ध कर देते हैं । राम-चरितमानस में भी कहा 
गया है कि राम जिन्हें मार डालते हैं, उनकी गति हो जाती है । 


यह भी कहा गया है कि जो लोग दरिद्र हैं, वे सुगत द्वारा निर्देशित धमं को 
केसे स्वीकार कर सकते हैं, ऐसे लोगों को दण्ड देने के लिए ही 'जम्भल' 
उच्छुष्म” का भयंकर रूप धारण करता है।* किन्तु इस व्याख्या से स्पष्ट है कि 
वप्त्रयान में 'बौद्ध-पौरोहित्य' अपनी वृत्ति चलाने के लिए देवताओं के मुख से इस 
प्रकार के वचन कहलाकर स्वाथं पूरा किया करते थे । जनता के अंधविश्वास से 
बोद्धों ने भी लाभ उठाया जिसका गौतम बुद्ध बराबर विरोध करते रहे थे । 


मूति-पुजा सामान्यजन को बुराइयों से बचाने एवं सूम दाशंनिक तत्त्वों की 
ओर उन्मुख होने के लिए प्रारम्भिक सोपान के रूप में स्वीकृत हुई थी; परन्तु उसी 
ने अंध-विश्वास को सबसे अधिक आश्रय दिया । जेन धमे में 'मूति' को तीथंकरों 
के अच्छे कमों के स्मरण करने के लिए प्रेरक तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया 
है परन्तु वहाँ भी, स्वयं मूर्ति को ही सर्वस्व मान लिया गया । 


वोद्ध-देवमंडल का हिन्दू तंत्रदेवमंडल पर पर्यास प्रभाव मिलता है । 'तारा- 

उपासना पर बौद्ध प्रभाव है । क्योंकि तारा को 'पंचमुंडाविभुषिताम्‌' “मौलाव- 
क्षोम्यंभूषिताम्‌” कहा गया है ।१ वौद्धदेवों में कुलेश देवता की मूर्ति प्रत्येक 
देवता के शीश पर रहती है । 'तारा' के शीश पर भी अक्षोम्य की मूर्ति कही गई 
है अतः बोद्ध-प्रभाव स्पष्ट है । फिर “तारा? को 'एकजटा' देवी का रूप माना गया 
है, हिन्दुओं के यहाँ “एकजटा” देवी नहीं है, यह स्पष्टतः वोद्धो से उधार ली गई 
है । एकजटा के विषय में कहा गया है कि नागाजु'न इसे तिब्बत से लाये थे । 
(१) आचार्य्ये यः सदा द्वेषी, कुपितो र्नत्रयेऽपि यः । 

अनेकसत्त्वविध्वंसी, महाकालेन खाद्यते-साधनमाला-भूमिका भाग 
(२) दारिद्रचदुःखाहत मानसोनां, का चित्तषृत्ति सुगतस्य कृत्ते । 

अतन्धकोपादिव जम्भलोःसो, उच्छुष्मरूप॑ भयदं चकार--वही 
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रुद्रयामलतंत्र में कहा गया है कि वशिष्ठ ने चीनभूमि में जाकर पंचमकार साधना 
की शिक्षा ली थी ।' 


तारा के अतिरिक्त 'चीनमस्ता' पर भी बौद्ध प्रभाव है । युगनद्ध देव-उपासना 
शुद्ध बौद्ध है, यह डाँ० बी० भट्टाचाय का मत है । इसमें इतना सत्यांश 
अवश्य है कि ७वीं शताब्दी के बाद युगनद्ध उपासना का प्रभाव शेव, शाक्त एवं 
वैष्णवों पर पड़ा है, परन्तु अपने मूल रूप में वोद्धों को यह प्रेरणा शेव-गुह्म- 
साधकों से ही मिली है क्योंकि शिव-उमा का युगनद्ध रूप बौद्धो से प्राचोनतर है ।* 
आगे चलकर 'काली उपासना” पर बौद्धप्रभाव अवश्य पड़ा, क्योंकि उसे 'विपरीत- 
रतातुरम्‌' कहा गया है ।5 

डॉ० भट्टाचामे का यह भी मत है कि सर्वप्रथम बोद्ध-तंत्रों में ही सभी वर्णों 
को देवताओं के रूप में देखा गया था, परन्तु शन्द-साधना प्राचीनतर है । 


श्री वैडेल का विचार है कि सुखावती-स्थित बुद्ध की कल्पना पर-इंडो 
यूरोपियन “सूं देव” का प्रभाव है । अवलोकितेश्वर पर उनके अनुसार प्राचीन 
भागवत मत का प्रभाव है । 'तारादेवी' वस्तुतः सुमेरियन सम्राट की पत्नी तर 
का ही नवीन रूप है । घ्यानी बुद्धों पर शेव प्रभाव है।४ श्री वडेल के सुझाव 
विचारणीय हैं, श्री डॉ० बी० भट्टाचायं निश्चितरूप से बौद्धतंत्रो को मात्रा से 
अधिक महत्व देने के लिए तत्पर दिखाई पडते हैं । भी वैडेल का स्पष्ट मत है कि 
गौतमबुद्ध स्वमं हिन्दू थे और हिन्दुओं के ही शिक्षक थे अतएव उन्होंने हिन्दू 
देवमण्डल वसृष्टि सम्बन्धी विचारों को कुछ हेरफेर करके अपना लिया था ।* बौद्धतंत्र 
तृतीय शताब्दी क्रे बाद ही बिकसित हुए, विशेष कर देवमंडल और भी बाद में 
बिकसित हुआ, तब तक शेव एव भागवत मत प्रबल हो गया था, शु'ग-काल में 
ब्राह्मणधर्म का पुनर्जागरण हो चुका था । अतः बौद्धतंत्रों पर शेवों का विशेष प्रभाव 
है परन्तु बदले में बोद्धतंत्रों ने शेवों को भी प्रभावित किया है! 


(१) साधनमाला--भूमिका 

(2) Lamaism-L-A. Waddell-Second edition, Cambridge 
934 

(३) साधनमाला--भूमिका 

(4) Lamaism-Waddell, introduction 

(४) बही ७३ 
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परस्पर प्रभावित करने की यह प्रवृत्ति बरावर बढ़ती ही गई | यवनों के 
आक्रमणों की आहट सुनकर शैव, शाक्त, वैष्णव ही नहीं, वौद्धमत भी चौंक उठे थे । 
बौद्वदेवमण्डल को विस्तार देनेवाले 'कालचक्रयान' सम्प्रदाय से सम्बद्ध विमल- 
प्रभा में एक स्थान पर महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि 
बौद्ध हिन्दुओं के साथ भिलकर विदेशियों के विरुद्ध मिलकर संयुक्त मोर्चा वनाना 
चाहते थे और इसी कारण 'कालचक्रयान' ने जहाँ एक ओर हिन्दू देचताओ को 

अपमानित किया है, वहीं उनमें से अनेक को स्वीकार भी कर लिया है, अतः 
'कालचक्रयान' जो तांत्रिक वौद्धमत का अंतिम रूप था, हिन्दू देवमण्डल के निकट 
आ रहा धा । 'कालचक्र उपासवा' शँव महाकालउपासना तथा प्राणानुशासन एव' 
कालानुशासन का ही एक विशेष रूप है । मूलतः दोनों एक हैं। 

Vimal Prabha, a Gommentary on the kalchakra. 
tantra, records that an invitation Was extended to the 
highest Hindus to embrace the worship of Kalchakra 
in order to ward off the evil of Mlechha civilisation 
which was sure to envelop the east and corrupt the 


sons and daughters of the both Hindus and .the 
Buddhists. 


( निष्पत्र योगावाली भूमिका भाग ) 
अभिषेक 


संसार में प्राणी दो प्रकार के हैं (१) शँच्य-इन्हें फर्म विधान करना पड़ता 
है (२) अशंच्य--इन्हें केवल प्रणिधान वेग से--केवल ध्यान से ही, प्राणोपाय की 
युगनद्धता से सिद्धि मिल जाती है । ज्ञानी चितामणिवत्‌ अकम्पित रहकर जगत्‌ का 
कायं करता रहता है । 

आदिकर्मे-“शैच्य' साधकों को दान, शील, शान्ति, वीम॑, ध्यान, प्रज्ञा 
इन छह पारमिताओं का अभ्यास करना पड़ता है, ये ही आदिकर्म कहलाते हैं । 
स्वयं बुद्ध ने सम्भोग काया-प्राप्ति के पुवे इनका अभ्यास किया था । बोधि प्राप्ति 
के पइचात्‌ इनका अभ्यास केवल जीवों पर करुणावश होता है। 

शैँच्य साधकों को गुरुद्वारा 'पोषघदान? दिया जाता है। संघ बुद्ध, धर्म 
की शरण में जाना ही 'पोषण दान! हे बं के यहाँ इसे ही अनु या पुष्ट 
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कहा गया है । प्रारम्भिक साधको के लिए मृषा-वादन, मद्यपानादि सभी कुकर्मो से 
बचना अनिवाये है । इस अवस्था में साधक 'उपासक' कहलाता है । 
उपासक--बुद्ध पूजा के निए उद्यत को उपासक कहते हैं । 'उ' से साधना 

के लिए उद्यत्त, पा! से पाप से अलग रहने की प्रतिज्ञा, 'स' से सम्बोधि व 
समाधि की प्राप्ति, और 'क' से उपकार करने का प्रयत्न, ये अथं “उपासक' शब्द 
से संकेतित हँ ।१ उपासक गुरु की देखरेख में ही कामे कर सकता है । परन्तु गुरु 
केदो रूप हैं--अम्यंतर गुरु एव' बाह्य गुरु । इनमें प्रथम गुरु ही वास्तविक गुरु 
है । आत्मगुरु ही इच्छाशक्ति का केन्द्र है, वाह्यगुरु का उपदेश केवल इस आंतरिक 
गुरु की जागृति के लिए हैं। अतः साधना साधक की जागरूक इच्छा शक्ति के 
बिना फन नहीं दे सकती । परन्तु बाह्यगुरु तथा वाह्य क्रियाओं से आंतरिक जागृति 
में सहायता मिलती है, अतः दोनों में एकता भी अनिवार है | 

रक्षा एवं मंडल-साधना का स्थान मंडल है। यह एक वृत्ताकार स्वल 
होता है, यहाँ रेखाओं द्वारा मंडल बनाकर पुष्पों से सजाकर, देवी देवताओं के चित्र 
खोंचे जाते हैं। सवंप्रथम 'मंडल' में गुरु शिष्य के अंग को पवित्र करता है । मंत्रों 
एवं जल द्वारा यह क्रिया होती है । मंडल-करण का आंतरिक अर्थं भी साथ साथ 
समझना पड़ता है । दान ही गोमय है जिंससे मंडल-स्थल को लीपा जाता ह्‌ । 
शील (| सम्माजेन है, प्रज्ञा ही रेखाऐ हैं । शान्ति ही अहिंसा और वीय ही 
क्रिया है। 

साधक की रक्षा के लिए शैव साधशीं के समान ही गुरु 'त्यास' का प्रयोग 
करता है । अ, उ. ओ, र, अः आदि अक्षरों को विभिन्न अवयवों पर लिखा जाता 
है । इससे शुद्धि व शक्ति-जाग्रृति होती है । 

अभिषेक -अभिषेक के लिए अनेक पात्रों की आवश्यकता होती है। “ओं 
हम्‌ हम्‌ हिम्‌ हिम्‌ हिम्‌ हिम्‌ हुम हुम ह्वम हम” इस मंत्र से पात्र शुद्धि की जाती ` 
है । तब मंडल के बीच एक 'विजय-कलश' की स्थापना करता है । 

साधक के अभिषेक में प्रथम मंडल की पुजा होती है । पुनः मंडल के लिए 
मिट्टी का संग्रह ( भूमि-संग्रह ) होता है । तब साधक का मंडल- प्रवेश होता है । 
साधक स्नान कर श्वेत वस्त्र पहन कर मंडल में आता है । गुरु शिष्य के शीश्च पर 


(१) अद्वयवच्त्रसग्रह्‌ 
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पुष्प रखता है, सुगंधियों से सिंचित करता है । शिष्य पूर्व दिसा में गुरु ; के सम्मुख 
बैठता है गुरु को दक्षिणा दी जाती है । गुरु ज्ञानचक्र ( प्रज्ञा ) एवं समयचक्र 
( उपाय ) की एकता का ध्यान करता है। गुरु तव देवताओं पर चंदन छिड़कता 
है । ये देवता 'नामक' कहलाते हैं क्योंकि शिष्य की रक्षा करते हैं । सारी क्रिया 
मंत्रों द्वारा होती है । 

पूजा--यह गुरु पुजा है। शिष्य गुरु के सम्मुख जगत के दुःख से मुक्त 
होने के लिए गुरु की शरण में आने की घोषणा करता है। 

प्रणिघान-इसमें शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने शीश पर वपत्र, 
घंटा, मुद्रा गुर को धारण करता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए कटिबद्ध है। यह 
प्रतिज्ञा सारे बौद्ध दर्शन के सार का स्मरण कराती है। इसके पड्चात्‌ गुरु मंत्र के 
साथ जल छिइककर साधक का अभिषेक करता है । 


क्रोधावेश--साधक के अवचेतन में स्थित दुर्वासनाएँ अभिषेक से जाग्रत हो 
जाती हैं और उसे भूतावेश होता है। गुरु उसे शांत कर देता है। 

अभिषेक क्रिया दीघं और रहस्यमय है । सात बार अभिषेक कर गुरु साधक 
को साधना के योग्य बनाता है । अभिषेक तीन प्रकार के है-- (१) कलशसेक्र 
(२) गुद्यसेक (३) प्रज्ञासेक । ' 

सात बार 'कलशसेक' होने के बाद गुह्मसेक होता है । साधक के हाथ में 
वपत्र और घंटा देकर गुरु “गुह्य-शिक्षा' देता है जो प्रारम्भिक शिज्ञा के सवंथा 
विपरीत होती है | 

गुह्य सेकशित्ता :--प्रारम्भिक शिक्षा में चोरी, मिथ्यावादन, दुराचार सब - 
वर्जित, परन्तु द्वितीय अभिषेक में ये ही कायं अनिवायं हो जाते हैं, परन्तु इनके 
गुह्य अथं भी समझने पड़ते हैं। साधक को कुलीशकुल में चोरी करना चाहिए, 
इसका अर्थ यह है कि प्राण-शक्ति का निरोध करना चाहिए । 


दूसरे का धन चुरा लेना पुष्य है, अर्थात्‌ ध्यान द्वारा शून्यता की प्राप्त 
पुण्यकर है । आत्म पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है, अर्थात्‌ यह शरीर शक्ति का स्रोत है, 
इसके भीतर ही सत्य का कोष है, इसे दिव्य समझकर ही दिव्यता-प्रासि सम्भव 


(१) कहीं २ इनकी संख्या चार है, चतुथे सेक 'वञ्जाभिषेक' है। 
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है । डोम्बी के साथ सहवास करना सिद्धिकर है, अर्थात्‌ सुपुम्ना का मार्ग ही 
सिद्धिदाता है । 

इस अभिषेक में कत्याओं का होना अनिवामं है । इन्हें 'मुद्रा' कहा जाता 
है। मुद्रा ( स्त्री शक्ति ) द्वारा साधक अपने अंतनिहित शक्तियों को जाग्रत 
करता है । किसी स्त्री के साथ साधना का अभिप्राय यह है कि साधक परमतत्व 
है ( शिव ) है। वह सृजन-क्रिया द्वारा ही आनन्द प्राप्त करके भी उससे निर्लिप्त 
रहता है । अतः शक्ति के बिना साधक इस अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता । 
साधक को चाहिए कि वह भय से रहित १२ वपं तक की कन्याको गुरु की सेवा 
में समर्पित करे । तब गुरु शिष्य द्वारा उसका स्तन स्पर्श कराए, यही गुह्य 'कल- 

[भिषेक' है । पुनः मुद्रा के गुप्ताड़ के दर्शन करे, यही गुह्याभिषेक है ।* 

तत्पश्चात्‌ 'भ्रज्ञाभिषेक' में ओंकार आदि बीज-मंत्रों द्वारा गुरु मुद्रा को शिष्य को 
सोप दे । मुद्राओं को तंत्र में 'बिद्या' भी कहा गया है, इनकी संख्या १० है। 
भागिनेया, दुहित्री, भगिनी, जननी, भार्या की जननी, मातुल-पत्नी, पितृब्य-पत्ली, 
पिता की भगिनी, स्वमातुभगिनी तथा स्वभार्या-ये दस विद्याएँ हैं। इनके 
अतिरिक्त शूद्री, क्षत्रिणी, ब्राह्मणी, वेश्या, डोम्बी, केवीं, नटो, रजकी, चर्मकारी, 
चण्डाली आदि १० विद्याएँ अन्य भी हो सकती हैं । * 

इन १० विद्याओं को गुरु को समपंण कर गुरु की आज्ञा की याचना करे। 
गुरु साधक को उसकी भार्या के साथ या चण्डाली के साथ साधना की आज्ञा देता 
है । तारा, पाण्डरा, मामको, सोचना, स्पशंवप्त्रा, रसवज्चा, रूपवध्त्रा, गंधवप्त्रा 
आदि चित्रित देवियों की पुजा कराता है । 


( १ ) ततस्तुष्टो गुरुलोकसंवृत्या म्तनस्पशंनं कारयति, स्वमुद्रायास्तेन 
कलशामिषेकः स एव । ततो गुद्यपुजां कृत्या शिष्यायामृतं ददाति, मुद्रारविन्ं 
चालोकयति तेन गुह्याभिषेको भवति ।--सेकोद्देश्यटीका--पृष्ठ २२-२३ 

(२ ) इन मुद्राओं के भी प्रतीकात्मक अथं. हैं । १० मुद्राएँ १० भूमियों 
की प्रतीक हैं। १० भूमियाँ ये हैं--प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अचिषमती, 
सदुजंया, अभिमुखी, दुरंगका, अचला और घममिध्या । परन्तु प्रतीकात्मक अर्थं के 
साथ-साथ स्त्रियों के साथ सहवास को अनिवाभं माना गया है | क्योंकि स्री 
प्रज्ञापारमिता रूपिणी है, अद्दयवप्त्र ने स्पष्ट कहा है कि गुह्य-क्रिया ( सहवास ) 
से प्रज्ञा व उपाय दीसत हो उठते है-- 

प्रज्ञोपायगुह्याम्यां दीपयत-अद्वयवष्तसंग्रह्‌ 
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इसके पश्चात्‌ गुरु यदि चाहे तो शिष्य से पूवं 'मुद्रा-साधना' करें अथवा 
शिष्य की आँखें बांधकर गुरु उसकी भार्या उसे सौंप दे । अधंरात्रि से सूर्योदय के 
दो घडी पूवं तक इस गुह्यसाधना का समय है । 


गुह्यमाधना के लिए ज्ञानशक्ति का जागरण आवश्यक है। वष्त्र एवं घंटा 
को धारण कर लेने के पश्चात्‌ जगत को केवल मन की भ्रान्ति समझे, अतः इन 
भ्रात्तियों से परे प्रभास्वर निर्मल चेतना को पहचानने का प्रयत्न करे, तब यह 
'गुह्याभिषेक' सफल और क्षिप्तसिद्धिकर होता है ।१ प्रज्ञोपाय ज्ञानोन्मुख साधक 
केसरीवत मुक्त भ्रमण करता है। लोकधर्म को छोड़ देता है, जगत को स्वप्नवत्‌ 
होने के कारण केवल भोग के जिए है, ऐसा विशवास करता है ।२ अभच्यअक्षण 
करता हे । इसे 'पंचामृतभक्षण' कहते हैं। नर, अश्व, उष्टू, मातंग, इवान की 
विष्टा तथा मूत्र का भक्षण ही पंचामृत कहलाता है । इससे मार एवं विनायक 
( गणेश ) विघ्न नहीं डाल पाते !!3 


ऐसा प्रतीत होता है कि गुह्यसाधना में अभच्यभक्षण कुछ विशेष सम्प्रदायो 
में ही होता था, परन्तु पंचमकार-सेवन सभी करते थे। पंचामृत? जेसे घुणित 
पदार्थ सेवन से साधक 'घुणा' पर विजय करते थे और पंचमकार से 'वासना? 
पर । इमशान-सेवन एवं व्याघ्रादि के मुंडों पर बेठकर साधना भय-विजय के 
लिए की जाती थी। इसके अतिरिक्त पंचामृत भक्षणादि प्रतीकात्मकभी हैं 
जिनका तात्प 'नाड़ीयोग” है, जो सभी तांत्रिको में स्वीकृत है। 


( १ ) क्षिप्तसिद्धिकरा दिव्या हृद्या सवंगुणोदया-- 
प्रशोपायविनिश्चय सिद्धि । 

( २ ) ततःस्वच्छन्दमाभूय सर्वासङ्ग बहिमुंखः 
विचरेत्‌ तत्वयुक्तात्मा केसरीव समन्तत: । - वही 
स्वप्नमायोपमं सवं स्कन्धधात्वादिलक्षणम्‌ । 

= तथाष्टलोकधमं च सर्वं त्यक्त्वातिदूरत: । 

सम्भोगार्थं मिदं स्वं त्रैधातुम शेषतः । 
निमितं वष््ननाथेन साधकानां द्वितीय च 

( ३ ) विष्नमारादि शांन्त्यर्थ पश्चामृतमधिश्रयेत्‌ । 
एषा त्वनुत्तरा रक्षा, विष्मून्नादि ब्यवस्थिता--वही 
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आंतरिक-योग एवं आंतरिक ज्ञान की प्रधानता के कारण वाह्यअभिषेक, 
आचार आदि को तांत्रिक महत्त्व नहीं देते । अकस्मात्‌ ज्ञान उत्पन्न होने की 
स्थिति में बाह्याचार निरथंक हैं । शेवों में भी शाम्भव अवस्था में कोई आचार 
विहित नहीं है । १ 

बोद्ध-दर्शन सांख्य से प्रभावित था; यह एक स्वीकृत तथ्य है । ज्ञान होने के 
पश्चात्‌ प्रकृति का कोई प्रभाव ` 'पुरुष’ पर नहीं पड़ता, वह प्रत्येक अवस्था में 
मुक्त रहता है, इसी प्रकार बौद्ध तंत्रो का विश्वास है कि सर्वरुपों को देखते हुए, 
सवं शब्दों को सुनते हुए, विभिन्न रसों का सेवन करते हुए साधक स्वस्थ और 
अकम्पित रहता है । में हो हूँ, केवल यही एक भाव रहता है, चारों ओर अपने 
ही चित्त का प्रतिविम्ब देखता है ।१ 

सिद्धि का कारण स्वसंवित्ति ( चेतना ) है, अतः इस गुह्ययोग में हठयोग 
स्वीकृत नहीं है । बह प्रथम सोपान के रूप में स्वीकृत हो सकता है, -इसमें में तो 
जो आनन्द जिस क्षण में मिलता है, वही क्षण घ्येय है। अतः शिव-शक्ति के 
समायोग से चुम्बन आलिङ्गनादि जन्य आनन्द को ही घ्येय बनाया जाता है।२ 

मुद्रा आनन्द और क्षण--उपर्युक्त आनन्द-क्षण-साधना को मुद्रा एवं 
आनन्द के सिद्धान्तो के साथ समझना चाहिए । तंत्रों में चार मुद्राएँ मानी गई हैं। 
कर्ममुद्रा, धर्म मुद्रा, महामुद्रा और समयमुद्रा । कर्म मुद्रा में 'आदि अभिषेक' की 
क्रियाएँ आती हैं, इसमें विधि-निषेध का पालन करना पड़ता हैं। इसमें कर्म 


( १ ) अहमेत्येप सङ्गूल्पस्तस्मादेतद्‌ द्वमं त्यजेत्‌। 
निविकारो, निरासङ्गो, निष्कांक्षो, गतकल्मषः 
पश्यतां सर्वरूपाणि, श्पुण्वतां शाब्दमेव च । 
जल्पतां हसतां वापि, प्राइनतां विविधान्‌ रसान्‌-प्रज्ञोपाय 
विनिश्चयसिद्ध 
( २ ) स्वसंवित्तेभेवेत्‌ सिद्धि" 9००००००० | 
एवंकारं नमस्कुर्मो यः सत्त्वक्षणकारणम्‌ । 
आनन्द यत्र जायन्ते, भेदतो बोधिसिद्धये । 
चित्त ततो विपाकः स्यात्‌-तृतीये तु विलक्षणाम्‌ 
विमईंश्च ततो ज्ञेयो, हठयोग निरावृतेः- 
__ _ अद्दयवप्त्रसंग्रह 
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विपाक रहता है, वेचित्र्य ओर विविधता है । धर्म मुद्रा में ज्ञान की प्रधानता होती 
है अतः उसमें विलक्षणता और स्थिरता आती है, महामुद्रावस्था में जगत के 
सभी पदार्थों की अप्रतिष्ठा होती है और शुद्ध अद्रय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 
अतः बिना महामुद्रा के कमंमुद्रा फल नहीं देती । अस्तमें समय या सहजमुद्रावस्था 
है । इसमें योग पूणं हो जाता है और योगी स्वरूपस्थिति को प्राप्त कर लेता है । 


ये मुद्राए बाह्य शारीरिक चेष्टाएँ नहीं अपितु चित्त की आंतरिक अवस्थाएँ 
हैं।* ये अवस्थाएँ चार प्रकार के आन्दों से सम्बन्धित हैं। चार प्रकार केही 
क्षण है, जिनमें इन आनन्दों की उत्पत्ति होती है । 


क्षण-विचित्र, विपाक, विलक्षण, विमद 
आनन्द-आनन्द-परमानन्द, सहजानन्द, विरमानन्द 
'मुद्रा-कर्ममुद्रा धमंमुद्रा महामुद्रा समयमुद्रा 


“रति-क्रिया' द्वारा ही इन मुद्रा, क्षण व आनन्द को समझा जा सकता 
है। मुद्रा का अथे बाह्य अर्थ में साधना के योग्य 'स्री' ( शक्ति ) भी होता 
है। रति क्रिया में अंतिम क्षण विमद्दं ( घषंण ) है । इससे वीर्मस्खलन होता है, 
इसी को 'विरमानत्द' कहा गया है । क्योंकि इसी अवस्था में पूर्ण शान्ति प्राप्त 
होती है। विकल्प का कारण मन है, मन के कार्म समाप्त हो जाने से यह अवस्था 
'अमनस्कारावस्था' भी कही गई है। सवंविकल्पआक्रान्त हो कर साधक को 
स्वस्थ' कर देते है। 


( १ ) कमंमुद्रा--कम्मं या काय्‌ वाक्‌ चित्तचिन्ता तप्प्रधाना मुद्रा कल्पना- 
स्वरूपा तस्यां कम्ममुद्रायां आनन्दा जायन्ते ।--अद्वयवज्ञसंग्रह 
घमंमुद्रा—निष्प्रपच्चा, निविकल्पा, अकृत्रिमा, उत्पादरहिता, करुणा- 
स्वभावा, परमानन्देक सुन्दरोपायभूता । किसी किसी विचारक ने 
इसे “निस्तरंग शून्यता करुणाभिन्न” भी कहा है ।--वही 
महामुद्रा-इसमें ज्ञेय-ज्ञाता आदि आवरण नष्ट हो जाते हैं। यह 
निर्वाण स्वरूपिणी है । 


अविकल्पित सङ्कूल्प अप्रतिष्ठित मानस । 


अस्मृत्य मनसिकार, निरालम्ब नमोऽस्तु ते ।-वही 
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नारोपा की सेकोद्द श टीका में उपर्भुक्त आनन्दों के १६ भेद किये हैं और 
चार चार आनन्दों की एक कोटि तेयार की है १ सेकोह श टीका में वणित 
आनन्दक्रम में भी अंतर है-उदाहरणतः आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द और 
सहजानन्द यह क्रम दिया गया है। नारोपा ने स्पष्ट रूप से कहा है “रति-क्रिया' 
में प्राप्त उपर्युक्त आनन्द वस्तुतः आध्यात्मिक आनन्दों के ही रूप हैं, अतएव 
रतिक्रिया द्वारा ही आध्यात्मिक आनन्दों की अनुभूति को ओर बढ़ा जा सकता 
है। किसी स्त्री की देखकर पुरुष को आनन्द होता है, यह प्रथम अवस्था है, 
सहवास होने पर चुम्बन-आलिंगनांदि से उत्पन्न आनन्द 'परमानन्द' है, यह द्वितीब 
अवस्था है, घर्षण से उत्पन्न आनन्द 'विरमानन्द' है और वीम॑-क्षरण से उत्पन्न 
आनन्द 'सहजानन्द' है ।* रतिक्रिया के इन आनन्द क्षणों को स्थायी बनाना ही 


( १ ) समयमुद्रा-सम्यकसम्बोधि की प्राप्ति-अदस्था यही है । इस अवस्था 
में मंत्र, जप, तप, होम, मंडल, आदि की आवश्यकता नहीं रहती । 
न मंत्रजापो न तपो, न होमो, न माण्डलेमं न च मण्डलं च 
स मंत्रजापः स तपः स होमः, तन्माण्डलेयं तन्मण्डलं च 
ड वही 
( २ ) कामानन्दं करोति प्रथमं नुणां चक्षुरालोकनेन । 
पदचात्पूर्णाप्रसड़े पुनरपि परमानन्दमेव स्वकीये । 
ज्वालाबिन्दुं स्रवन्ती, रमती चं बिरमानन्दप्त्रेण पद्मे । 
ओण्ट्रा बिन्दुत्रयान्ते क्षरगत सहजानन्दवप्त्र' करोति-सेकोद्देश टीका- 
पृष्ठ २६ 
'हेवप्त्रतंत्र' में कहा गया है कि 'सहजानन्द' के लिए बोधिचित्‌ (वीरम) 
के प्रवाह को रोकना आबश्यक है । बोधिचित्‌ जब तक स्खलित नहीं होगा तब तक 
आनन्द प्राप्त होता रहेगा यद्यपि स्थूल और वाह्य रति में स्खलन में भी आनन्द 
मिलता है, परन्तु वह स्थूल और क्षणिक आनन्द है अतएव गुह्याभिषेक में गुरु 
साधक को बोगं-स्खलन को रोक कर अधिक समय तक सम्भोग का आनन्द लेने की 
शिक्षा देता है, और इस क्रिया के समय वह बोधिचित्‌ के प्रवाह को रोकना भी 
सिखाता है, इस प्रकार बाह्य एवं आंतरिक स्खलन से बचने की एक साथ शिक्षा 
देना ही इस गुद्याभिषेक तथा प्रज्ञामिषेक की विशेषता है । स्खलन से वेराग्य, वेराग्य 
से दुःख, दुःख से प्राण-शक्ति का नाश और प्राण-शक्ति के ह्लास से मृत्यु होती है । 
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सहजसाधना है, यह कार्म चित्तको वश में करके ही हो सकता है, दुल चित्त साधको 
का अधःपतन होता है । जगत का भोग तथा जगत पर विजय क्षोभ रहित होकर ही 
हो सकती है, अतः ज्ञानी भोग द्वारा भी मुक्ति प्राप्त करता है ओर दुवंलचित्त संन्यास 
लेने पर भी बन्धन में पड़ता है । इसीलिए यह सहजमागं क्षुरी की घार पर चलने 
के समान है । इसमें काया और मन को दुःख देने का अवकाश नहीं है । सर्वसुखों से 


समायुक्त होकर भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है ।२ परन्तु यह सिद्धि ज्ञानवान के लिए . 


सरल है, मूर्खा के लिए कठिन । 


आनन्द, क्षण एवं मुद्रा की उपर्युक्त सभी ३वस्थाएं नाड़ी योग पर भी आधारित 
की गई हैं | इसका अथं यह नहीं है कि 'सहजावस्था' में हठयोग आवश्यक है। 
बोयि प्राप्त हो जाने पर हठयोग व्यथं हो जाता है, परन्तु मंदवुद्धि के साधकों के 
लिए भोग एवं योग साथ-साथ करना पड़ता है, अथवा हठयोग करने के पश्चात्‌ पुनः 
भोग द्वारा शिक्षा दी जाती है, अधिकारी भेद बौद्ध भी मानते हें । अतएव नारोपा 
के अनुसार उपर्युक्त चारों आनन्दों का अथं नाड़ी-योग के अनुसार इस प्रकार 
होपा— 

कामनाओं से विलगकर चित्त को स्व में प्रतिष्ठित करना तथा प्राण तथा 
अपान के बीच मध्यम मागं का ध्यान करने से ललाट में वोधिचित्‌ प्रज्ञापूण होने पर 
और उपायआलिगन से परमानन्द प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ इस आलिंगन से 


There is no greater sin than discharge and ro greater 
merit than bliss (arising from the motionless Bodhichit ). 
Discharge is the progenitor of detachment and from 
ditachment ( विराग ) arises Sorrow and from Sorrow is 


the loss of Vital clement ‘and from the loss of Vital 
element Comes death, 


Anintroduction to Tantric Buddhism—S. B. Das 0००४, 


इस तथ्य से स्पष्ट है कि गुह्य-साधना में साधक अधिक से अधिक समय तक 
अस्खलित अवस्था में युगनद्ध रहकर, आंतरिक चित्तवृत्ति को क्षोभ रहित रखने का 
प्रयत्न करते थे। इसमें सफलता प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं हठयोग दोनों की 
आवश्यकता है । 

(२) कायिकं मानसं दुःख नावकाशं प्रदापयेत्‌ । 


सर्वसोल्यसमायुक्तः सिध्यते नान्रसंशय:--ज्ञानसिद्धि:--इन्द्रभति 
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ज्वालित होकर चद्धनाडी स्रवित होती है, यही विरमानन्द है । तत्पश्चात्‌ काय 
वाक्‌, चित्त ओर बिन्दु के अवसारन के समय- ज्ञाता-जेय भेद नष्ट होने पर 
'सहजानन्द' प्राप्त होता है। कबीर आदि इसी को “रामनाम का रस' कहते हैं । 
उपमुक्त आनन्दो में प्रत्येक चार प्रकार का है। 


` आनंद 
| | 
आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द सहजानन्द 
NS 
SO || 
काय वाकू चित्त ज्ञान काय वाक्‌ चित्त ज्ञान काय वाक्‌ चित्त ज्ञान 


कायु वाकू चित्त ज्ञान 


इसी प्रकार ये आनन्द, चार काया, चार योग, चार अवस्याएं ( जाग्रत, 
स्वप्न-सुपुप्ति, तुरीय ) चार मुक्तियों आदि से भी सम्बद्ध हैं । 


इन सोलह आननत्दों को सृजन का आनन्द कहा गया है । मैथुन जन्य आनन्द 
में इनकी प्रतीति होती है।' इनमें 'सहजानत्द' प्रथम और अंतिम है। अभि- 
व्यक्ति के पुवं यह विषय एवं विषयी के रूप में विभक्त हो जाता है। यही सारे 
गुणों का कोष है । यह स्वतः अभिव्यक्त होकर अपना आनन्द लेता है । शेवों का 
'परमशिव तत्व” यही है। 


दूसरी दृष्टि से 'सहजानन्द' योग-साधना का प्रथम सोपान है । अभिषेक 
के समय शिष्य को प्रज्ञा ( स्त्री) के पास गुरु ले जाता है और शिष्य मैथुन में 
रत होता है। 'सहजानन्द' बिन्दु के रूप में मस्तक में स्थित रहता है, वह 
द्रवित होकर निम्तगामी वनकर वष्त्रमणि ( लिङ्ग ) तक आ जाता है । योगी इसी 
क्षरण-काल में बिन्दु ( वीमं ) की पुनः उष्णीश ( मस्तक.) तक पहुँचाता है। 
( ]) Sixteen Anandas, which are creative joys appearing 
as pleasures of intercourse in common indivi- 

duals :— 


द्रष्टव्य--सेकोद्ेशटीका की भूमिका 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


हिन्दुओं के नारोपा द्वारा वणित यह योग ऊध्वे-रेतसू-योग” कहलाता है । यह 
अत्यधिक रहस्यमय है । 

'बिन्दु' ध्यान से ऊपर चढता है। कलश-गुह्य एवं प्रज्ञा अभिषेक के वाद 
इस योग को 'अनुत्तर अभिषेक” कहा जाता है। ध्यान द्वारा 'बिन्दु' को ऊपर 
चढ़ाया जाता है। यहीं षढङ्ग योग का वर्णन मिलता है । इसे “पतंजलि योग' 
भी कह सकते हैं। यद्यपि बौद्धों ने इसे विशेष रूप प्रदान किया है । 


षडङ्ग योग ( हठयोग ) 


प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समाधि षडङ्ग योग के 
ये छह अंग हैं। निरभ्र गगन में भावना करना ही प्रत्याहार है। 

प्रत्याहार : भगवान का वचन है कि प्रत्याहार में विकल्पभावना नहीं 
रहती । वस्तु-जगत से साधक प्रत्याहार द्वारा निवृत्त हो जाता है। 


ध्यान : वितरक, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता का अभ्यास ध्यान द्वारा 
होता है । वितक का यहाँ विशेष अथं है, चित्त में किसी सामान्य आदर्श आभास 
का अवतरण वितके है । वस्तु विशेष पर इस प्रकार विचार करना मानो वह पूणं 
प्रकाशमय हो, यह विचार है । प्रीति चित्त की प्रसन्न अवस्था है । विचार जन्य 
आनन्द का अनुभव ही सुख है । शून्यता पर ध्यान केन्द्रित करना एकाग्रता है । 

प्राणायाम में अमृत फुण्डलीविम्व नाम से संध्याभाषा द्वारा 'वायु' का. 
वर्णन किया गया है । यह पांच प्रकार की है। पाँच प्रकार की है । पाँच स्कर्धों, 
पंचभूतों तथा पाँच ध्यानी बुद्धों से क्रमशः इनका सम्बंध है।२ 


ग ललना ( इडा, वाम नाड़ी) अमिताभ ( जलतत्व ) 
77 रसना ( पिंगला, दक्षिण नाड़ी ) रत्नसम्भव (अग्नि तत्व ) 
I]] मलत्याग कारिणी नाडी वेरोचन ( पृथ्वी तत्व ) 


( १ ) अतो विकल्पभावना नोपलभ्यते प्रत्याहारभावनायामिति भगवतो 
वाक्यम्‌-रूपादि विषय ग्रहण का त्याग ही प्रत्याहार है-- 
सेकोद्देशटीका--पृष्ठ ४१-४३ 

(2) An Introduction to Tantric Buddhism — 5. 5. 
Das Gupta. 
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४ मूत्रत्यागकारिणी नाडी अमोघसिद्धि ( वायुतत्त ) 
च मध्यनाडी ( अवधूती या सुषुम्णा ) अक्षोभ ( शुत्यतत्व ) 
7 वीयं-नाड़ी ( ज्ञानवाहिनी ) वप्त्रसत्व 


रेचक, पुरक, कुम्भक आदि योग से चन्द्र ( ललना ) सूम ( रसना ) 
नाड़ियों की शुद्धि के वाद इन्हें छोड़कर मध्यमागे ( अवधूती ) का अवलम्वन करने 
से प्राणयोग सिद्ध होता है। इस नाड़ी योग में चार चक्रों को पार करना पड़ता 
है । नाभिस्थान में निर्माण चक्र है, हृदय स्थान में सम्भोग चक्र, कंठ में घमं और 
शोश में उष्णोश चक्र है । इस प्रकार बौद्ध तंत्र षट्चक्रों में चार चक्र ही मानते हैं। 
सेकोद्देश टीका में ललाट एव' उष्णीश में अलग-अलग चक्र माने गए हैं। उप्णीश ही 
विन्दु स्थान है । यहीं मध्यमागं द्वारा प्राण को चढ़ाकर रोका जाता है। इसी को 
'घारणा' कहते हैं । प्रत्याहार एव प्राणायाम दोनों में ध्यान सम्मिलित है । घ्यान 
से ही 'घारणा' प्राप्त होती है । जप” भी साथ-साथ चलता है, इसी को 'वप्त्रजप' 
कहा है। 'वप्त्रजप' की अवस्था में प्राण वायु का ललना एव रसना में संचरण 
निषिद्ध है । प्राणायाम धारणा का उपसाधन है। धारणा के बल से नाभिस्थल में 
ज्वलित 'चण्डाली' ( शविति-देवी ) को देखता हुआ योगी बार-बार इस महामुद्रा 
का 'अनुस्मरण” करता है ।१ यही अनुस्मृति है अर्थात्‌ धारणा के अन्त में चण्डाली 
की भावना की जाती है । इस अवस्था में ज्ञान की अग्नि से स्कन्ध, धातु, आयतन 
आदि दग्ध हो जाते हैं। चण्डाली की ज्ञान-शिखा से ललाट में चन्द्रस्यान में स्थित 
बोषिचित्‌ बिन्दुरूप में द्रवित होकर कण्ठ, हृदय, नाभि ओर गुह्यकमल ( लिंग ) 
तक आ जाता है। इसी बिन्दुपात अनुभूति कराने के लिए मैथुनान्त में बीर्मे-क्षरण 
का दृष्टान्त दियो गया है । मैथुन जत्य आनन्द से यह योगजन्य 'बिन्दुपात' का 
आनन्द करोड़ों गुना अधिक होता है। 


जिस प्रकार तत्वज्ञानी मैथुन रत होकर वीमं को इच्छानुसार रोक सकता 
है, उसी प्रकार प्राण-योग द्वारा !विल्दु' को पुनः उष्णीश तक पहुँचा कर योगी 
'अक्षर' हो जाता है । मैथुन सुख से योगज सहजानन्द महत्तर है । योगज आनन्द 


( १ ) प्रारम्भिक अनुभूत सोपानों का स्मरण भी अनुस्मृतिं कहलाता है । 
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भी 'सहजानन्द' कहलाता है, क्योंकि इन्द्रियों का आनन्द तो इसी का एक रूप 
मात्र है।' 
शून्यता का नाम ही समाधि है । ग्राह्म-ग्राहक भाव विरहित, सभी आवरणों 
से अतीत अवस्था ही शूत्यतावस्था है । चित्त की एकता के कारण यह अक्षयसुखा- 
वस्था है । अक्षरसुख का नाम ही समाधि है।२ 
इस हठयोग में प्रत्याहार आदि से नाद के अभ्यास से प्राण को मध्यमां में 
प्रवाहित कर उष्णीश में बोधिचित्त बिन्दु को निरुद्ध कर अक्षर क्षण की साधना 
की जाती है। 
हिन्दूतंत्रों में कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित मानी गई है, परन्तु 
यहाँ शक्ति नाभि में स्थित मानी जाती है, प्राणायाम द्वारा यहीं से यह दण्डरूप में 
ऊपर उठती है । मध्यनाड़ी में होकर यह शक्ति चकों को पार करती हुई हैं, मृदु 
ललित गति से ऊधध्वं-गमन करती हुई उष्णीश तक जाती है। 
खसमावस्था : उष्णीश को भेदकर 'खिचरत्व” प्राप्त होता है, गगनवत्‌ 
चेतना निर्मल होकर स्वरूप में स्थित हो जाती है, न्द्र मिट जाते हैँ कल्मष 
बादलों के समान नष्ट हो जाते हैं, निरभ्र आकाशवत्‌ 'चेतना' अक्षय शांति को 
प्राप्त होती है । वाह्य विश्व इस अवस्था में स्वप्नवत्‌ प्रतीत होता है, भूत, वर्तमान 
भविष्य का ज्ञान अकस्मात्‌ होता है । स्वर्गादि लोक स्पष्ट दीखते हैं । संकल्पमात्र से 
सृष्टि करने की शक्ति उत्पन्न होती है । “महासुख' प्राप्त होता है। इसी ज्ञान की 
'ताथागत' ज्ञान कहा गया है । अप्रकम्यस्वभावी होने से यही ज्ञान, अक्षोभ्य, ज्ञान ' 
' सत्वां होने से, रत्न सम्भव, अलिप्त एव' असंख्य गुण संयोगी होने से अमिताभ, वन्धन 
(१) ततश्चण्डाल्या ज्ञानाचिंपा चन्दे द्रुते सति यद्वोधिचित्तं बित्दुरूपेणाधोगएं 
कण्ठे हृदि नाभौ गुह्यकमल आनन्दपरमविरमस्वभावेन । ततो वच्च- 
मणि यावत्सहजानन्द स्वभावेनेति। अथवा विचित्र विपाक बिमदं 
विलक्षण स्वभावेनेत्येवं षोडशकलापुर्ण मण्यन्तगंतं यदा सुखं ददाति 


आावनावलेन सद्दशमिति इष्टान्तमात्र स्वरूपतो द्वीन्दियज 
य कला नाहंति परमाक्षर सुखस्येति । ( सेकोद्देशटीका, 
पृष्ठ ४ 


(२) इह ग्राह्मग्राहक चित्तयोरेकत्वेन यदक्षर सुखं भवति तत्सुखं समाधि- 
रुच्यते--वही, पृष्ठ ४५ र 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तांत्रिक-बौद्धमत १३३ 


रहित होने से अमोघ सिद्धि कहलाता है । इसी प्रकार सर्वक्षेत्रस्थ होने से 'लोचना' .. 
व्यापक होने से 'मामकी'; सवंतारणदक्ष होने तारा” सम्यक होने से 'प्रज्ञान्तक , 
नानोपायविचित्र होने से 'श्यामवर्ण', सभी सृष्टि का कारण होने से पड्मुज, तथा 
सवंबुद्धमय होने से इसी ज्ञान को चित्रांतक कहते हैं ।* इस अवस्था में न उच्छेद- 
वाद, है न शाश्‍वतवाद, आदि, मध्य, एवं अन्त से वर्जित यह सर्वांतीत अवस्था a IR 
चक्र-सिद्धान्त : नाड़ी-योगमें चक्रों पर अलग से प्रकाश डालने की 
आवश्यकता हैं । सारा ब्रह्माण्ड इस पिण्ड में लघु रूप में अवस्थित है, अतः नाड़ियों 
के अतिरिक्त पर्वत, नदियों, वृक्ष आदि सभी वाह्य प्रकृति शरीर के भीतर विद्यमान 
है । बौद्ध योग में चार चक्र हैं, इनमें प्रत्येक का सम्बंध एक एक काया से है।3 
नाभि--निर्माण काया हृदय--धर्म काया 
कंठ--सम्भोग काया उष्णीश--सहज काया 
डाँ० शशि भूषण दास गुप्त ने लिखा है कि न जाने क्यों काया का क्रम यहाँ 
अव्यवस्थित है । निर्माण के पश्चात्‌ सम्भोग काया और उसके बाद धर्म काया 
होनी चाहिए थी। वस्तुतः जेसा कि नारोपा ने सेकोद्देश टीका में कहा है कि 
निर्माण काया आदि काया भी है ओर अंतिम भी, अतः क्रम वस्तुतः समझाने के 
लिए है, क्रम का साधना में पारमाथिक महत्व नहीं है । सिकोद्देश टीका" में निर्माण 
सम्भोग, धर्म एव सहज यही क्रम स्वीकार किया गया है । 
उष्णीश चक्र में ४ दल हैं, यही बोधि-मंडल है । इसके वाहर एक ३२ दल 
` का कमल है । 'ह' वणे यहाँ -स्थित है । इस कमल में १६ चन्द्रकलाएँ कि t 
इस कमल के दोनों ओर ललना एवः रसना नाड़ियाँ हैं जो स्वर तथा व्यंजनों की 
प्रतिनिधि हैं इनके बीच में परमेश्वरी या अवधूतिका है । 
कंठ के पास सम्भोग चक्र है । इसका वणं श्वेत, 'हं' बीज मंत्र है। इसके 
ऊपर ही अमृत प्रवाहित होता है । सम्भोग चक्र के कमल में १६ दल हे । 
हृदय के पास धर्म चक्र है, इसमें ८ दल का कमल है । यह दुहरा है, इसका 
एक भाग ऊपर को तथा एक नीचे को खुलता है । ह बीज है। 
DD क लगन या 
(१) ज्ञान सिद्धि--इन्द्रभूति 
(२) खसमं असमं शान्तमादिमध्यात्त वजितम्‌-अद्वयवप्त् 
(3) An introduction to ‘Tantric Buddhism, Dr 5. उ, 
Das Gupta. 
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नाभि चक्र ६४ दल के कमल से युक्त है। अ' बीज है। यह मोती के 
समान प्रभावान है। इसके जरा नीचे के भाग में ७२ हजार नाडिियों का केन्द्र है ।१ 
चक्रों, अधिष्ठात्री देवियों, कायाओं, आनन्दों, सिद्धान्तो, आयंसत्यो, मुद्राओं, 
महाभूतों, गुणों, क्षणों, अंगों का परस्पर सम्बंध इस प्रकार देखा जा सकता है ।* 


ज्या | नाभि-चक्र | हदय-चक्र | कंठ-चक्र उष्णीष-चक्र 
पो । टी मामकी पाण्डा तारा 

गुण | करुणा क्षेमी | मुदिता उपेक्षा ब 
जल Fe अन वायु 
वस्‌ क्क वप हक य 
धर्ममुद्रा महामुद्रा समय मुद्रा 
धर्म सम्भोग सहज 
विपाक विमदं विलक्षण 
उपसेवा साधना महासाधना 


इःख का कारण दु:ख का विनाश |दु:खनाशका उपाय 


a 


परमानन्द विरमानन्द सहजानन्द 
निकाय | स्थविरवाद | सर्वास्तिवाद संवितूबाद महासांधिक 
प्रहर | प्रथम द्वितीय | तृतीय चतुर्थ 


इसी प्रकार १६ 7 यो प्रत 77 7 प्75--+-.... 
३२ नाड़ियाँ हैं ( ४३८ ८ डे थे ) ) संक्रान्तियाँ हँ । ६४ दण्ड हैं ( ४ ५ ४ ५ ४ ) 


(्‌ १) दै वाना पर वर्णित---.57 Introduction to Tantric 


2 An Intro ड गृः ७ 2] 
(२) जिल duction to Tantric Buddhism—S, 8. Das 
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: उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वजयान में सभी वौ सम्प्रदायों एवं सिद्धान्तो 
का समन्वय प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। इसीलिए. तंत्र को धमं का 
सार कहा गया है । शैवधम में काश्‍मीर सम्प्रदाय जिस प्रकार प्रत्येक कायं त्रिक 
सिद्धान्तानुसार तीन तत्वों से निकालता है उसी प्रकार वष्धयान चार तत्वों द्वारा 
साधना-पद्धति को समझाता है । 

हेवज्तंत्र' में चक्रों के स्थानों में कुछ अंतर दिखाया गया है । निर्माणचक्र 
योनि या लिङ्ग के निकट, धमंकाया हदय एव सम्भोग काया चक्र कंठ के पास 
बतलाया गया है।' 

वञ्जजप : प्राणवायु के शासन के द्वारा, वायु को मध्यममागं में प्रविष्ट 
कर चक्रों का भेदन किया जाता है और उप्णीथ चक्र में वायु पहुँचाकर योगी 
'खसमावस्था' को प्राप्त होता है । प्राणवायु के इस शासन को ही 'वप्त्रजप' कहा 
गया है, शब्दों का उच्चारण वास्तविक जप नहीं है । ओम्‌ के तीन भाग पुरक, 
कुम्भक एव रेचक हैं । प्राणवायु के अनुशासन की क्रिया साथ-साथ जो जप किया 
जाता है। वही फल देता है। 

प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, अनुस्मृति एवः समाधि द्वारा यह पडज्ञ योग पूणं 
होता है । मुद्रा, वल्व तथा आसन भी इसी में सम्मिलित हैं । आसनों में वप्त्रोली, 
सहजोली तथा अमरोली आदि हैं । मुद्राओं में खेचरी, महामुद्रा आश्विनमुद्रा आदि 
हैं । बन्त्रौं मै मूलबन्ध, महावत्थ, जालंधर बन्ध आदि हैं, ताड़ियों व मांसपेशियों का 
आंकुचन, विकोचन ही वध है । खड़ज्ञयोग में कुशल हो जानेपर वीमे का स्खलन नहीं 
होता और बोधिचित के निम्न प्रवाह को योगी इच्छानुसार उलट कर ऊपर चढ़ा 
सकता है, यही अध्वे रेतस्‌ योग है । 

बौद्ध तंत्रानुसार भुक्ति एव मुक्ति दोनों एक साथ प्रात होती हैं । योग द्वारा 
शक्ति जाग्रत हो जाने पर योगी नाना चमत्कार कर सकता है । 


सिद्धि-प्राप्ति : प्रज्ञोपाय द्वारा सम्बुद्धि प्राप्ति के अतिरिक्त चमत्कारक सिद्धियों 

की प्राप्ति भी बौद्ध-योग से होती है । वस्तुतः इन लौकिक सिद्धियों के कारण बौद्ध 

योगी 'सिद्ध' कहलाये । तांत्रिकों में भुक्ति एव मुक्ति को एक साथ प्राप्त करने के 

(]) An Introduction to Tantric Buddhism. Dr 5. B. Das 
Gupta. 
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प्रयत्न के कारण इन सिद्धियों की प्राप्ति भी चल पड़ी। 'सिद्ध' उसे कहा जाने 
लगा जो क्रिया के बिना संकल्पमात्न से प्रत्येक इच्छा पुणे कर दे । अतः वौद्ध 'तत्रो' 
में सिद्ध' देवताओं के साथ रह सकते हैं, अमर हो सकते हैं। शंकर की पत्नी 
पार्वती को शिव से छीनकर उस पर बलात्कार कर सकते हैं । नारायण का 
अतिक्रमण कर लक्ष्मी का भोग कर सकते हैं ।१ 

अष्ट सिद्धियो के अतिरिक्त वौद्धो ने जन्मजा, औषधिज, मंत्रज, तपज तथा 
समाधिज इन सिद्धियों का आविष्कार किया । इन सिद्धियो के द्वारा बौद्ध निम्न 
जनता को अधिक-आक्षित कर सके । रोग, सपं-विष, बिना पढ़े ही शास्त्र-ज्ञान, 
वोधि-प्राप्ति, अष्ट महासिद्धियाँ;अणिमा, महिमा आदि, सर्वज्ञता-प्राप्ति हिन्दू देवताओं 
से सेवा कराने की इच्छा, रक्षा, वाद-विवाद में शत्रु को हराने की इच्छा, शत्रुनाश, 
गौरव वृद्धि के लिए चमत्कार की इच्छो, मृत्यु के बाद अप्सरा-प्रासि की इच्छा; 
खड्ग, अंजन, पदलेप, अंतर्धान, रसायन, खेचर (आकाशगमन) भूचर ( क्षण भर में 
कहीं भी जा सकना ), पाताल-प्रवेश, शांति ( रोग नाश ) वशीकरण, स्तंम्भन, 
विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, आदि सभी चमत्कारों का प्रदर्शन वौद्ध सिद्ध करते थे । 


इन चमत्कारों की प्राप्ति 'देव-उपासना' द्वारा होती थी । काल, नक्षत्र, 
देव तथा मंत्र द्वारा सब कुछ प्रात हो सकता है, यह विश्वास आज तक चला आ 


"रहा है । इस कायं के लिए छह प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता था-ग्रथन मंत्र, 
विदभे, सम्पुट, रोधन, योग और पल्लव | 


प्रथन संत्र : रक्षात्मक मंत्रों में साध्य के नाम के प्रत्येक अक्षर पर मंत्र का 
जाप किया जाता है। 


विद्भ-मंत्र : इसमें मंत्र के अक्षरों के बीच, वशीकरण के लिए किसी का नाम 
डाल देते हैं । 


र सम्मुट : इसमें व्यक्ति! जिस पर प्रयोग होता है, का नाम आदि एव अंत 
में रखा जाता है। 


(१) परमेशं समाक्रम्य, प्रसह्य वलवानध: । 
उमादेवीं समादृष्य, चोपभोगेर्भुनक्त्यसौ । 
नारायणं समाक्रम्य, प्रसह्य बलवानधः । 


रूपिणीं तु समाकृष्यं, उपभोगेभुनक्त्यसौ---शानसिद्धि 
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रोधन : इसमें 'व्यक्ति' का नाम आदि, मध्य एव अंत में होता है। 
योग : 'उच्चाटन' के लिए इसमें “व्यक्ति” का नाम अंत में रखते हैं । 
पल्लव : इसमें मंत्र व्यक्ति' के नाम के अन्त में वोला जाता है। इसका 
प्रयोग 'मारण' में होता है ।* 
सिद्धि कायं में जिस प्रकार की इच्छा हो उसी प्रकार का देवता चुन लेना 
चाहिए ओर उसी प्रकार की मानसिक-स्थिति वना लेनी चाहिए यथा क्रोध में क्रोयी 
देवता तथा क्रोधमय मानसिक स्थिति से ही शत्रु-नाश हो सकता है, क्योंकि फल अपनी 
साधक की “भावना' देती है न कि वाहर भी कोई अन्य शक्ति, वाहर किसी को 
कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती ।* 
कथन-पद्धति 
तंत्रमागं रहस्यमागं है । रहस्यतत्त्व को प्रतीको द्वारा ही व्मंजित किया 
जा सकता है । क्योंकि सत्य भाव एवं अभाव से परे है अतः भाषा द्वारा उसका 


वर्णन सम्भव नहीं है। भाषा या तो भावात्मक हो सकती है या अभावात्मक । 
इसीलिए तंत्र प्रतीको का उपयोग करते है । “शुक्र' को 'वैरोचन', मूत्र” को 


“वप्त्रोदक', खीन्द्रिय को 'पद्म', लिङ्ग को वच्च आदि प्रतीकों द्वारा वणित किया 


जाता है ।3 
साधक सामान्य जनों द्वारा गुह्मसाधना को दुरुपयोग से बचाने के लिए 
संघ्या-भाषा' का प्रयोग करते थे । गुह्ममंडलियो में इस प्रकार की कथन-पद्धति 
प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है । एक उदाहरण लीजिए-- 
सप्तमस्य द्वितीयस्थमष्टमस्य चतुर्थकम्‌ । 
प्रथमस्य चतुर्थेन, भूषितं तत्‌ सविन्दुकम्‌ । 
स्तम्‌ वर्ग ( अन्तस्थ ) का द्वितीय वणं है “र'। अष्टम का चतुर्थं वणं है 
“ह! ( ऊष्म ), प्रथम का चतुर्थ वर्ण है (स्वर ) ई' । विन्दु का अर्थ है 'म', 
अतः सरस्वती का वीजमंत्र हुआ हीं ।* | 
(१) द्रष्ट्य--साधनमाला--भूमिका भाग 
(र) द्र्व्य—साधनमाला- ३९४ 88 
(३) स्वभावाद्‌ देवताकायं तस्माद्‌ वक्त्रं न शक्‍यते--ज्ञानसिद्धि-इन्द्भूति 
(४) साधनमाला--भूमिका भाग 
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सिद्ध योग-प्रक्रिया को इसी संघ्याभाषा में कहते थे । भासुकपाद ने प्राणवायु” 
को चुहिया कहा है । इसी को मारने से ज्ञान! की रक्षा होती है । कन्हुपाद ने 
लिखा है कि मेंने सास को मार डाला है, माता को मार कर में कपाली हो गया 
है । यहाँ सास प्राणवायु है, माता माया है । 

अत्यत्र कहा है कि सास के सो जाने पर वधू जागृत होती है । सास 
प्राणवायु है और वधू अवधूतिका है ।२ 


लामावाद में अविद्या को :अंघी ऊँटिनी' कहा गया है। चेतनरहित इच्छा 
को 'योनि' (862), पाप को काला घोंघा, पुण्य को एवेत 'घोंघा' विज्ञान को 
बन्दर; नामरूप को 'नाड़ी देखते हुए वैद्य, षडायतन को 'मुखावरण' स्पशं को 
'चुम्वन', वेदना को 'वाण', तृष्ण को 'सुरा', उपादान को “फलों का संग्रह' 
भाव को विवाहित स्त्री, जाति को 'शिशुसहित ख्री' कहा गया है। जरामरण 
को 'शव' कहा गया है ।४ 

श्री 'वेडेल' का मत है कि धर्म के लिए प्रतीकधाद अनिवाथं नहीं है, क्योंकि 
इस्लाम में चित्र एवं मूर्ति के बिना भी कायं चल जाता है, अतः प्रतीक-क्रल्पना के 
पीछे धामिकों की कला-प्रियता है। जो भी हो, यह मानना पड़ता है कि वौद्ध-. 

- प्रतीक-प्रियता ने न केवल रहस्यवादी सिद्ध-संत साहित्य को जन्म दिया है, अपितु 

स्थापत्य एव मूर्ति निर्माणकला को अत्यधिक प्रभावित किया है । 


तिब्वतीमत के कुछ प्रतीक इस प्रकार हैं--- 
कमल--पवित्रता का प्रतीक रज़--संघ, बुद्ध, धमं 
स्वस्तिक--जगत प्रवाह चक्र--धर्म की पूर्णता 


सत्रीरज्ञ--सझ्री को सेवा-भावना श्वेत हाथी--सार्वभौमिक शक्ति 
अश्व--पुयंरथ का अश्व 

प्रसाद, राजसीवेशभुपा, 

पदत्राण, हाथी की सूँड | व 

राजा के कर्णफूल, वभवपुर्ण जीवन एवं सुरक्षा 

राजा के रत्न | 


(3) An Introduction to Tantric Buddhism. S. 3. Das Gupta 
(4) Lamaism— Waddell, If Edition 934, 
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तलवार--विजय दपेण--मंगल 
गजमुक्ता--मंगल दघि--मंगल 
द्रर्वा--मंगल बविल्वदल--मंगल 
शंख--मंगल गरुड_त्राह्मण्ड 
संखाएँ--३. काम, रूप, अरूप, तीन गुण ४. समुद्र 

५. स्कन्ध ७. सप्तपि 
८. सपं ९. कुवेर के कोष 


१०. दिशा 


बज्रयान-सहजयान का महत्व : उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
बौद्धतंत्र मागं अत्यधिक रहस्यमय और गम्भीर है । मनुष्य के मन में अनन्त शक्तियाँ 
विद्यमान हैं, मन एवं प्राणवायु के शासन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तंत्रों का 
यही संदेश है । 


इसके अतिरिक्त बौद्ध तंत्र भोग एवं योग की एक साय शिक्षा देते हैं, शैव- 
शाक्तो में भी यही क्रम है । देवताओं की भक्ति तथा पूजा भी तंत्रों से ही विकसित 
हुई है, यह भी इस अध्ययन से स्पष्ट हैं। परन्तु तंत्रों में संभोग द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करने की पद्धति विचित्र है। बाह्मनेतिकता की चिन्ता न करके साहसी सिद्धं ने 
इसका अम्यास किया था । भोग को उपाय के रूप में स्वीकार कर वोद्धतंत्रों ने 
यद्यपि वौद्धधम॑ के पतन के लिए मागं खोल दिया था, परन्तु सहज जीवन को भी 
तांत्रिको ने ही पुनप्रंतिष्ठित किया संत्यासियों के विरुद्ध इन राग मागियो ने “राग' 
को ही मुक्तिका साधन घोषित किया । संभोग द्वारा विश्व की रचना का पता 
लगाने का कायं अद्भुत है । केवल चित्र को ही स्वीकार कर तांत्रिकों ने वाह्य 
जगत की सत्ता का निषेध कर दिया, अतः सिद्ध घोर आदशंवादी हैं | परन्तु साथ 
ही जीवन एवं जगत के आनन्दों को वे 'उपाय' के रूप में स्वीकार करते के हैं । मन 
किस प्रकार स्थिर हो इसके लिए मन को आकर्षक लगने वाली वस्तुओं को ही 
उपाय के रूप में सिद्धों ने स्वीकार किया । जिससे वंधन है, उसी से मुक्ति 
होनी चाहिए क्योकि विष से विष का नाश होता है, यह उनका तक है । मैल से 
ही मैल छूटता है, जो लोहा समुद्र में इब जाता है, उसी से नाव बनाकर पार हो जाते" 
“हे, अतः ज्ञान द्वार भोग मुक्तिदायी है, यह तंत्रों की उपलब्धि है तंत्र कहते हैं कि 
क्रिया या वस्तु न अपने में “'हातिकर है न गुणकारक, उसका वेज्ञानिक प्रयोग 


* 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


गुणकारक होता है और गलत प्रयोग नाशक होता है । आँवला खट्टा है, परन्तु दुध 
में मिला देने पर मीठा हो जाता है रूप एव' द्रव्यो की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है 
अतः वे न नाशकर हैं न लाभकर, हमारा कल्याण उनके विशिष्ट प्रयोग पर निर्भर 
है । अतः वासना मनुष्य को ऊपर भी उठा सकती है, यदि प्रज्ञा एव उपाय से वह 
संयुक्त हो जाय । पारमार्थिक दृष्टिकोण से रूप, द्रव्य, वासनादि सव मिथ्या है, 
परन्तु जेसे सपं दंशन जादूगर की मिथ्या क्रिया द्वारा ठीक हो जाता है, तथैव क्रिया 
मिथ्या होने पर भी मुक्तिदायिनी है। जगत को शुन्य समझकर उसे सहायक 
बनाया जा सकता है । उसे वास्तविक मानकर हम उसी में उलझे रहते हैं । 


शेव-शाक्त-वौद्ध-तंत्रो के इस “रागमागे' का इस देश-के अन्य सभी धर्मों पर 
प्रभाव पडा है । 


तान्त्रिक-ीद्वमत का रूपान्तरण 


आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ से बंगाल पर मुसलमानी आक्रमण के पूं तक 
तात्रिकन्वौद्धमत का प्रचार अधिकाधिक बड़ता गया है । तुलनात्मक दृष्टि से बंगाल 
बिहार प्रान्त में इस मत के अधिक प्रवल केन्द्र थे जहां से वे सारे भारतीय मानस 
को प्रभावित करते थे । | 


नालन्दा विश्वविद्यालय का यद्यपि फ़ाहियान ( ३६४-४१४ ई० ) के यात्रा- 
बिवरण में उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु वसुवन्ध नालन्दा में अध्यापक था वसुवन्ध 
का समय श्री कने के अनुसार पांचवी शताब्दी है ।१ इसका तात्पर्य यह है कि 
नालन्दा का फ़ाहियान में भले ही उल्लेख न मिलता हो, परन्तु नालन्दा विश्व- 
विद्यालय का निर्माण गुत-सम्राटों के समय हो चुका था । 


दक्षिण के धान्यकूट के पश्चात्‌ “नालन्दा' तांत्रिक बौद्धमत के आचार्यों का 
केन्द्र रहा है । यांतिदेव ( ७ वीं शताब्दी ) तथा सरहपाद ( ७ वीं शताव्दी ) भी 
नालन्दा में आचायं पद पर रहे धे । बंगाल के पालवंश के राजा धर्मपाल प्रथम 
( ८ वीं शताव्दी ने विक्रमशील बिश्वविद्यालय की स्थापना की । महीपाल प्रथम 
तथा न्यायपाल ( दशम शताब्दी के अंतिमभाग से ११ बीं शताब्दी के मध्यभाग 


(I) Manual of Indian Buddhism—Part I, H, Kern 
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तक ) के समय में वौद्धतांत्रिकमत अपनी चरम उन्नति पर पहुँच गया । दीपंकर 
( विक्रमशील का प्रवानाचाम ) अद्यवष्य, तथा नारोपा जेसे प्रसिद्ध तंत्राचार्य 
इसी युग में उत्पन्न हुए । सहजयान एव कालचक्रयान की गम्भीर विचारधारा 
तथा तांत्रिक-बौद्ध-देवमंडल का विकास अपने चरम शिखर पर इसी युग 
में पहुँचा । नालन्दा विक्रमशील तथा ओदन्तपुरी तंत्र-साधना के प्रकाश- 
स्तम्भ थे । । ण ६ 


ह्वानच्वाज्भ के अनुसार सप्तम शताब्दी में वंगाल में १० सहस्र संघाराम थे । 
श्री हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार १० लाख बौद्ध परिवार बंगाल में रहते थे । 
१२ वीं शताब्दी तक ब्राह्मण एव' जेन प्रभाव वंगाल में बहुत कम था, वौद्धप्रभाव 
अधिक था । वौद्ध संघ दुढ़ तथा शक्तिशाली थे । वोद्ध पुरोहितों का प्रभाव अखंड था । 
ये घारणी रचते,वोधिसत्वोंकी पुजा करते और मृत्मु एव विवाहादि में कृत्य कराते थे । 
प्रत्येक कृत्य मंत्र सेसम्पन्न होता था,मंत्रयान तथा वप्त्रयान का प्रभाव था। १२वीं शताब्दी 


में बल्लाल-सेन ने जनगणना करायी थी, इसमें केवल ८०० परिवार ब्राह्मणों के मिले 


थे | इस प्रकार मुसलमानों के आने के पुवे पूर्वी भारत में बौद्ध प्रभाव का सहज ही 
अनुमान लगाया जा सकता है । बंगाल-की तीन चौथाई आवादी वौद्ध हो चुकी थी, 
वौद्धो ने तांत्रिक बौद्धमत को इतने सरल रूप में प्रस्तुत किया था कि बिना ज्ञान के 
ही धारणी मंत्रों के जाप से, अथवा बोधिसत्वों की पुजा तथा ध्यान से सब कुछ प्राप्त 
हो सकता था । घनीवग के लिए बौद्ध पुरोहित धन लेकर मंत्र जपते थे और फल 
धनदाता को होता था । सारा समाज अत्यधिक सरल और अंधविश्वास से पूर्ण धर्म 
आचारों के द्वारा इस जीवन में भुक्ति ओर मृत्यु के वाद “मुक्ति” की प्राप्ति सम्भव 
समझता था । ११वीं १२वीं शताब्दी को बौद्धमत का वाह्यरूप केवल आचारःप्रधान 
(sacramEnt2]) रह गया था, शिक्षित वौद्ध इस आचार की दार्शनिक पृष्ठ- 
भूमि से परिचित होने के लिए नालन्दा, बिक्रमशील तथा ओदन्तपुरी में जाते थे । परन्तु 
सामान्य जनता मंत्रजप, देवमूति पूजा, गुरु सेवा, ध्यान, तथा धामिक कृत्यां तक 
ही सीमित थी । गुह्मसाधकों में, जिनकी संख्या पर्याप्त थी, वामाचार का प्रचार था । 
स्वयं विश्वविद्यालयों में भी वामाचारप्रधान बौद्ध-साधना का अभ्यास आचायं एवं 
शिष्य विधिवत्‌ करते थे । नाना देवताओं तथा देवियों का अविष्कार और अनेकानेक 


(7) Modern Buddhism and its followers in 896, Strassburg 
Orrisa—N. N. Vasu, Calcutta ] 9]lI 
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रहस्यमय अनुभवों एवं उपलब्धियों काविस्तार इन विश्वविद्यालयों द्वारा हुआ है। 
स्वतंत्र साधक भी इस तांत्रिक-साधना में रत रहते थे । संघों में भिक्षु अविवाहित 
रहते थे, परन्तु ववष्त्रयान के प्रभावस्वरूप जो संघ के वाहर साधक विवाह नहीं करते 
थे। वे उसे विवाह “नहीं करते थे शक्ति ले रहा हूँ” विवाह में सत्री के लिए ये शब्द 
कहे जाते थे-। 


वष्तयान-सहजयान द्वारा मंत्र, शक्ति-साधना के प्रचार के साथ-साथ 'काल- 
चक्रयान द्वारा भूत-प्रेत-राक्षस पुजा को अधिक वल मिला। इस मत के अनुसार 
गौतम बुद्ध को एक भमंकर-देव 0९707 के रूप में स्वीकार किया गया । 
भयंकर देवों की उपासना भयंकर दृत्यों द्वारा होने लगी, परिणामतः अन्ध-विश्वास 
एवं कुकृत्यो को खुली छूट मिल गई । कालचक्रयान का आचायं १२ बीं शवाब्दी में 
'जगत्तला' नामक विहार में था, इसके पर्याप्त प्रमाण है ।' 


शेवों तथा बौद्धों से प्रभावित 'नाथपंथ” का भी १० वीं शताव्दी के आस 
पास विशेष प्रचार हुआ । मछंदरनाथ नेपाल में अवलोकितेश्वर के समान पूजित हैं, 
परन्तु नाथपंथ वष्त्रयानी सहजयानी "संभोग साथना” के विरुद्ध शुद्ध हठयोगी थे, 
अतः वौद्ध नाथों' को उन्हें अपने सम्प्रदाय से बाह्र मानते थे। परन्तु 'नाथ' मत 
बौद्धो से प्रभावित था । उनके मत में बत्रयान-सह्‌जयान शब्दावली का प्रयोग है, 
पर अथं कुछ भिन्न हैं । 


इस प्रकार वंगाल में १२ वीं शताब्दी में धार्मिक दृष्टि से यह परिस्थिति थी-- 
१. ब्राह्मणधर्म--केवल ८०० परिवार ( लगभग ) 
२. महायानधर्म--उच्चस्तर के भिक्षुओं में प्रचचित । 
३. वष्रयान--मध्यवग का धर्म-- विवाहित बौद्धों का धर्म 


४. नाथमत--नाथपंथी तथा कुछ वौद्ध-जनता । 
५. सहजिया---निम्नवर्ग द्वारा स्वीकृत धर्म | 


६. कालचक्रयान--निम्नतम वर्ग में प्रचलित था | 


(l) Preface to Modern Buddhism and 


its Fol s 
Orissa—H. 0, Sastri its Followers in 
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बंगाल में जव धर्मों की यह स्थिति थी तभी मुसलमानों का आक्रमण हुआ । 
ये भारतीयों को हिन्दू या ब्राह्मण कहते थे । अतः ब्राह्मणों ने इस परिस्थिति से 
लाभ उठाया और हिन्दुओं के अतिरिक्त बौद्धो का अनस्तित्व प्रमाणित किया, 
फलतः संघ छिन्न-भिन्न होने पर या तो मुसलमान हो गए अथवा निन्न हिन्दूजातियोंमें 
मिल गए, परन्तु इनके विचारों तथा आचारों में वौद्ध प्रभाव सवंदा रहा, नाथपंथियों 
का भी यही हाल हुआ । घू'कि मुसलमानों के पूवं वौद्धअपने को स्वतंत्र धर्म एवं 
जाति के रूप में मानते थे अत: मुसलमान या निम्न हिन्दू जातियों को स्वीकार कर 
लेने पर भी इन्होंने अपने को कबीर की तरह ना हिन्दू ना मुसलमान' ही कहा । 
“नाथ? भी अपने को अलग मानते रहे,चूंकि बौद्ध परंपरा द्वारा इन्हें योग” एवं रहस्य 
साधनाएँ' प्राप्त हुई थीं तथा आचारवाद वर्ण व्यवस्था-आदि का ये खंडन करते 
चले आरहे थे, अतएव ये सब प्रवृत्तियाँ यवन-आक्रमण के पश्चात्‌ भारतीय निम्न- 
जातियों के संतों एवं नाथों में अब तक मिलती हैं, यद्यपि इन संतों पर हिन्दू पतं- 
जलि योग तथा वेदान्त का भी प्रभाव मिलता है, परन्तु वोद्ध-प्रवृत्तियां उनमें बिल्कुल 
स्पष्ट हें । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि वौद्ध धर्म का भारत से नाश हो 
गया है; यह कहना अधिक सभीचीन होगा कि बौद्ध मत-तांत्रिक-वौद्धमत-नाथमत- 
संतमत वैष्णवमत इस क्रम से भारतीय समाज को एक विशिष्ट रूप देकर रूपा- 
न्तिरित होगया, आज जिन्हें हम शुद्ध वेदिक या स्माते आचार या उपासना सम- 
झते हैं उनमें तांत्रिक-उपासना के अनेक तत्त्व रूप बदल कर आगए हैं । 


बंगाल में केवतँ ( माहीध्य ) ब्राह्मण-योगी, धर्मघरिया योगी, धर्मदेवता के 
उपाशक उपासक, कर; अनाचरणीय कहलाने वाली जातियाँ, सुनार, बढ़ई; 
चित्रकार, वैश्य, कायस्थ, आदि जातियां प्रथम वौद्ध थीं। नेपाल के वैश्य, सुनार 
बढ़ई, चित्रकार आदि विवाहित बौद्धो की संताने हैं । यवनों के आगमन के पूर्व 
ब्राह्मण एवं वौद्ध दोही जाति वगं थे । परन्तु यवनों के बाद वोद्धो को भी ब्राह्मणों 
द्वारा निर्मित वर्ण-व्यवस्था में सम्मिलित होना पड़ा, अतः बहुत सी जातियों 
ने ब्राह्मणों के 'वर्णसंकर' को सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, वे अपने 
मूल उद्गम को भूल गई, अतः ब्राह्मण, जातियाँ - क्षत्रिय बनने का प्रयत्न 
करने लगी । 


। Preface to Modern Buddhism, H. P. Sastri. 
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वैपालमे सारे धर्म दो भागों बांटे जाते है (१) वौद्ध गुरु पूजक हैं (२) ब्राह्मण 
देवता पूजक । कित्तु नेपाल से कहीं अधिक मिश्रण मैदानी भागों में हुआ अतः 
यवनों के पश्चात्‌ के हिन्दू धमे में गुरुवाद एवं देवतावाद घुल मिल गया, संतों में 
वह गुरुवाद स्पष्ट दिखायी पड़ जाता हें, क्योंकि उन पर बोद्ध प्रभाव सबसे अधिक 
है । बेष्णवों में भी 'गुरुवाद' कम नहीं है । यह स्पष्ट तांत्रिक प्रभाव है । उच्च- - 
वेदवादी व्राह्मणवगे तांत्रिक परंपरा से कम प्रमावित है, परन्तु चेतन्यमत के गोस्वा- 
मियीं तवा भक्तों को भी हर प्रसाद शास्त्री स्पष्टत: गुरुवादी मानते हैं । 


अक्षयकुमार दत्त ने लिखा है कि महाराष्ट्र का 'बिठोवा' वौद्ध देव मण्डल 
का अवशेष है ।१ जगन्नाथ, धमंठाकुर, सहजिया वेप्णव, नाथमत, बंगाल के 
ग्सराकी तांतिस' बौद्धों से प्रभावित हैं । सराकी' स्पष्टतः “श्रखक' का 
अपभ्र श है । 
श्रीयुत नगेन्द्रनाथ वसु ने लिखा है कि ११ वीं शताब्दी में बौद्ध मागं परवृत्तिमागं 
तथा निवृत्रिमागे दो भागों में विभाजित हो गया था । प्रवृत्तिमार्ग में सहजिया 
साधना प्रचलित थी, अतः यवनों के शासनकाल में भी सहजिया सम्प्रदाय प्रवृत्तिमार्गी 
गृहस्थों को प्रभाति करता रहा ।* वेष्णवधमं के रूप में यह अबतक जीवित है । 
निवृत्तिमार्गीय साहित्य में रामाई पंडित ने 'शुन्यपुराण” लिखा । धमं-सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक रामाई थे। “शुन्य पुराण' को महायानमत स्वीकृत है। शून्य” को 
एक निराकार ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है । 
शुल्यरूप॑ निराकारं सहस्तविध्तनाशनम्‌ । 
सर्वपरः परोदेव, तस्मात्त्वं वरदाभव । 
रामाई के अनुसार 'शुल्यमूर्ति' का न आदि है, न अन्त वह कर चरणादि 
से रहित है । वह निराकार है, जरामरण से रहित है सर्वलोको का स्वामी यह 
शुन्य ज्ञानगम्य है । भक्तों की कामनाएँ इसी मूर्ति के ध्यान से पूरी होती हैं ।3 


(I) Preface to Modern Buddhism—H. P. Sastri 

(2) Modern Buddhism—N. N. Vasu 

( ३ ) यस्यान्तोनादिमघ्यो न च कर चरणौ नान्ति कायो निनादं । 
नाकारो नेवरूपं न च भयमरणे, नास्ति जन्मनि यस्य । 
योगीन््रजञानगम्यं, आ सकलदलगतं सर्वलोकेक नाथं 


भक्तानां कामपुरं सुरनरवरन्दं, चिन्तयेद्‌ शूत्यमूतिम्‌-वही 
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निराकार शुन्य (ब्रह्म) को भक्ति का विषय रामाई पंडित ने किस प्रकार 
बनाया है, यह स्पष्ट है । “निर्गुण भक्ति! के विकास में 'गुन्यपुराण' एक महत्त्व- 
पूर्ण श्ठुखला हे । 

यवन आक्रमण के पश्चात्‌ वौद्धों ने दक्षिणी भारत में--विजयनगर, कलिंग, 
कोंकण में अपने केन्द्र स्थापित किये । उड़ीसा में आज भी बौद्धधमं जीवित है । 
उड़ीसा में 'बाथुरी' जाति का विश्वास है कि प्रारम्भ में “शुन्य? था, इस 'शून्य' 
की भुजा से बादुरी या वाथुरी (भुजा से उत्पन्न) जाति की उत्पत्ति हुई हैं । 

नेपाल के 'स्वमंभूपुराण? में आदि बुद्ध या स्वयंभू को 'शुन्यमहाप्रभु' कहा 
गया है । वेदमाता, आदिमाता तथा प्रज्ञा भी इसी के नाम हैं। सिद्धान्तडम्वर * 
में बीजमंत्र इस प्रकार हैं-- 

'ओं शुन्य ब्रह्मणे नमः? 
इस ग्रन्थ की गायत्री विचित्र है-- 
ऑं-सिद्धदेव: सिद्ध धम्में:, वरेण्यमस्य धीमही । 
भगदेवी धीयो यो, नः सिद्धभ वो प्रचोदयात्‌ । 

बुद्ध शरणं गच्छामि’ आदि के स्थान पर इस गायत्री का पाठ होता है। 
इसमें “सिद्ध? शब्द सिद्धार्थ (गौतम बुद्ध) के लिए, सिद्धधमं, प्रज्ञापारमिता के लिए, 
तथा सिद्धन्नव, सिद्धसंघ के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

'सिद्धान्तडम्बर' में वक्ता शिव हैं । कौलावली निर्णय में एक “वातुलतंत्र' का 
उल्लेख है, 'मदनपारिजात' में भी इस तंत्र का उल्लेख है। इस तंत्र में भी वक्ता 
शिव हैं, अतः इस तंत्र का सम्बंध सम्भवतः 'बाथुरी' जाति के साथ रहा होगा, 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है । 

उड़ीसा में १६ वीं शताब्दी में अच्युतानत्ददास, जगन्नाथदास, यशवन्तदास 
तथा चेतन्यदास नामक महान वेष्णाव कवि हुए हैं । अच्युतानन्ददास की रचना है 
“शून्य -संहिता'इसमें चेतन्यसम्प्रदाय के सिद्धान्नो के साथ-साथ शुन्य उपासना एवं 
स्तवन भी मिलता है । इसके “विराटगीता' में कहा गया है कि शुन्य ही ब्रह्म है, 


(१) सिद्धान्तडम्वर---१६ वीं शताब्दी में उड़ीसा में बलरामदास द्वारा-रचित, 


यह 'गंगेशविभूति नामक ग्रत्थ की टीका है--८्रष्टव्य-- 
Modern Buddhism—N. N. Vasu 


१० 
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उसमें 'निरंजन' हुआ, २ इस प्रकार एक परम अवतार हुआ । महाद्युन्य, शून्यचुरष 
तथा नाम एक ही ब्रह्म की संज्ञा कही गई है । शुन्य पुरुष ही जीव के रूप में बदल 
जाता है। वह शुन्य पुरुष बड़ा नटखट है। २५ कारण, ५ मन, ६ चक, ५० 
अक्षर एवं ७२ नाड़ियाँ उस 'शुत्य* की रक्षक हैं, वही शुन्य तटस्थ होकर संसार 
का भोग करता है । 
बाधुरी जाति आजकल उड़ीसा में अस्पइमं है, परन्तु 'सिद्धान्तडम्बर' में उसकी 

भी यह कारण दिया गया है कि कलियुग में बाधुरी अस्पश्यं रहेंगे, परन्तु उनके 
शरीर के स्पशं से सारे पाप धुल सकते हैं, विष्णु ने मायाशक्ति से उन्हें गुप्त कर 
रखा है । लोग इस रहस्य से अपरिचित हैं, अन्यथा बाथुरियों को स्पशं कर पापों 
से मुक्त न हो जाते । 

बाथुरी जाति बाह्याचार का कबीर की तरह हो खंडन करती है। अंतमुंख 
होकर शुन्यमंत्र जप से, त्रिकुटी में ध्यान लगाने से मुक्ति होती है | 

उड़ीसा का राधा-कृष्ण सम्प्रदाय भी शून्यवाद से प्रभावित है । वृन्दावन, 
मथुरा एवं अन्यतीर्थ महाशुत्य में स्थित हैं । गुप्त वृन्दावन को कोई नहीं जानता । 
कृष्ण शुन्य पुरुष है । वस्तुतः यह बौद्धमत है । ब्राह्मणों को धोखा देने के लिए 
केवल कुष्ण, वृन्दावन का नाम शून्य के साथ जोड़ दिया गया है । गीताभागवत 
का घोर खंडन किया गया है ।*, 


बलरामदास ने एक 'गुसगीता' की रचना की है । इसमें लिखा है कि कृष्ण के 
पुत्र अनिरुद्ध, उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र के समय वलरामदास के रूप में अवतार 


( १ ) अजुन-तोहर रूप रवि नाहीं, शून्य पुरुष देही । 
कृष्ण--भ्रीहरि बोइले हो शुण पाण्डुसुत । 
| ब्रहामहिमा तोते कहिवा वेदान्त 
महाशुत्यकु जो ब्रह्म बोलि कहि 
' से ब्रह्म रूप होइला निरंजन देही । 
निरञ्जन ढारू-हेला परम अवतार 

परम ढावरु जीव, होइला बाहार 

- (२ ) गीताभागवत पुराण पढ़िवा, कहिबा चातुरी यिव । 


तत्त्व अनाकार नाम, ब्रह्ममेद न पाई व्यथंहेव-- 


अनाकार सं हिता-अच्युतानंददास 
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लेगा । कृष्ण जगन्नाथ जी में 'दारुत्रह्म' वनेंगे । बलराम के 'प्रणवगीता” में एक 
मनोरंजक कहानी है । राजाप्रतापरुद्र को पता चला कि बलराम ने गीता की रचना 
की है । ब्राह्मणों ने कहा कि शूद्र शास्र लिखता है, अतः वह दंडनीय है । तब 
बलराम ने कहा कि श्रीपति भगवान पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ईश्वर 
भक्त का है, चाहें वह ब्राह्मण हो या चाण्डाल ।१ बलराम ने तव सिद्ध किया कि 
वह ज्ञान के अधिकारी हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को यह वेदान्त ( वस्तुतः शून्यवाद ) 
सुनाया, ब्राह्मण पराजित हो गए । 

इस कथा से स्पष्ट है कि निम्न जातियों को अपने अधिकार के लिए शास्त्र 
लिखते-पढ़ते थे और छद्म रूप में अपनी परंपराओं की रक्षा करनी पडती थी। 
वर्णाश्रमधर्म एव' वाह्य आचारवाद के विरोधी मर्मी संत और भक्त शताब्दियों तक 
ग्राह्मणवगं से लड़ते रहे । भारतीय वर्ग संघर्ष के लिए इस 'वँप्णव-वौद्ध' सम्प्रदाय 
का अनुशीलन आवश्यक है। 

चेतन्यदास'ने “विष्णुगर्भ' में लिखा है कि विष्णु एक नहीं पांच हैं । 'अलेख' 
(अलख) ही शून्य है, अलेख का माया से उत्पन्न रूप है 'निराकार'। निराकार से 
घर्म का विकास हुआ है। 

तव अलेख से ६ रंग उत्पन्न हुए, ६ रंगों से ६ विष्णु उत्पन्न हुए। 
अलख ने ही ब्रह्मा की रचना को । चार निराकारों से से चार ब्रह्मा 

बने । नेपाल में अलख को ही “महाविष्णु' माना गया है। चूँकि 'वप्त्रयान' में 

अक्षोभादि ध्यानी बुद्धो के पाँचरंग वर्णित हैं, अतः ५ रंगों से ५ विष्णु तथा अलख 
इस प्रकार ६ विष्णु उत्पन्न हुए, यह मान लिया गया । 


उड्या वँष्णव-वौद्धो में दो सम्प्रदाय हैं १. घमं यही निरंजन है । यह शुन्य- 
रूप है, सृष्टि का करण है । २. धमं ख्रीतत्त्व है। नेपाल में भी धमं को स्त्री कहा 
गया है, उसकी मूर्ति भी एक देवी के रूप में है। 


(१) प्रतापरुद्र महाराजा, कोपे बोइले बड़पर्य्याँ | 
प्रणव वेदवादभान, किं अधिकारे शुद्र ज्ञान । 
शुण हे नुप गजपति, काहारि नोहन्ति श्रीपति । 
भक्तजनकर से हरि, विप्र चाण्डाल से आदि करि 
प्रणवगीता-बलरामदास 
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१८वीं शताब्दी में बुद्धगुस तथागत नाथ नामक बुद्धभिक्ष, तिब्बत से 
भारत-यात्रा करने आया था, वह उड़ीसा के 'हरिभंज' चेत्य में ठहरा था, अतः 
बौद्धघमं उड़ीसा में मृत नहीं हुआ था । 

वैष्णव मुक्ति की जगह बेकुंठ को मानते हैं, वँषणव-वौद्ध भी महाशून्य या 
निर्वाण को ही बेकुंठ कहते हैं । 

इनमें हठयोग का भी प्रचार था । वलरामदास के अनुसार गोरखनाथ 
हठयोग के प्रवतंक थे । योग अतिरिक्त भक्ति भी इनके यहाँ स्वीकृत है । उड़ीसा के 
बोद्ध ने प्रतापरुद्र राजा के दमन से विवश होकर वैष्णवधमं को स्वीकार कर लिया 
था; परन्तु गुप्तरूप से वे अपने को गुप्त बोद्ध' कहते थे, उनका विश्वास था कि 
कलिमुग में बोद्धरूप गुप्त रहता है । अतः बुद्ध का बाह्यरूप ही जगन्नाथ, है गुप्त 
रूप 'बुद्ध/ है। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर ये बौद्ध देते हैं कि ज्ञान में 
भ्रम उत्पन्न करने के लिए, वेदिक पुजा का नाश करने के लिए तथा निगुण ब्रह्म 
की आराधना के लिए ही बुद्ध का अवतार होगा ।* भागवत में इसके विरुद्ध यह 
कहा गया है कि असुरों को मोहित करने के लिए ब्रह्म बुद्ध का रूप कीकर देश में 
(उत्कल ?) अवतार लगे इस प्रकार श्रीमद्भागवत ने बौद्ध-प्रभाव से विवश होकर 
ही बुद्ध को दशावतार में सम्मिलित किया था और साथ ही बौद्धमत के विरुद्ध 
घृणा भी प्रकट की थी। इसके विपरीत अच्युतानन्द ने लिखा है कि तीन सहस्र 
बौद्ध अपने को गुप्त रखकर समय काट रहे हैं और बुद्ध के अवतार की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं । 

उड़ीसा में अभी हाल में “चन्द्रसेन' नामक एक चेत्य खोज में मिला है। 


शीतला एव' घमंदेवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ एक योगी जाति है जो अभी 
तक 'धमंदेवी' के गीत गाती है । 


उड़ीसा में १६वीं शताब्दी से प्रचलित 'महिमा-धमं? भी बौद्धमत का ही एक 
रूप है । इसे सद्धमं' भी कहते है । 


(१) वेदर धमं छुड़ाइवे, निगु'णधमं प्रचारिवे । 
सकलवणं इक ढारे, बसि भुंजिव सुगत रे । 
(२) तत: कलो संप्रवृत्त, संमोहाय सुरद्विषाम्‌ 
बुद्ध नाम्नाजनसुत, कीकरेपु भविष्यति--श्रीमदभागवत 
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भीमभोइ अरक्षितदास ने महिमाधर्म का प्रचार किया । 'कलिभागवत' 
इसकी प्रसिद्ध रचना है। स्वयं 'अलेख' ( बुद्ध ) ने भीम को वृद्धधमं के प्रचार के 
लिए प्रेरित किया था । यद्यपि भीमभोइ नीच जाति का था, परन्तु भक्ति द्वारा 
इसने जाति-पांति के बन्धन तोड़ने में बड़ा योगदान दिया है । उच्चजाति के लोग 
भी इसके शिष्य बने । 


उड़ीसा में बौद्धघम का यह रूपान्तर भारतीय धमंसाधना का अत्यधिक 
मनोरंजक एव' शिक्षाप्रद उदाहरण है । यवनों के आक्रमण के पश्चात्‌ वोद्धधमं किस 
प्रकार आज तंक इस देश में नाना रूप बदल कर जीवित रहा है, उत्कल का 
वैष्णव धम इसका साक्षी है । उड़ीसा तथा बंगाल के अतिरिक्त मध्यदेश के वैष्णव 
घमं एवं संत मत की पृष्ठभूमि में बौद्धमत का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है । तांत्रिक 
वौद्धमत से प्रभावित बंगाली वैष्णवों ने बल्लभ, हरिदास, हितहरिवंश आदि की 
विचारधारा और साधना-पद्धति को दूर तक प्रभावित किया है । संतमत तो बौद्ध 
सिद्धों की परंपरा की ही एक शव खला है। 

वैष्णव तथा संतमत के अतिरिक्त अनेक स्थानीय देवी-देवताओं, उनकी 
उपासना-पद्धतियों, तथा लोकाचारों में तांत्रिक बौद्धमत अब भी जीवित है । 


संत-वैष्णुव सम्प्रदाय तक पहुँचने वाले तत्त्व 
संत काव्य 
(१) पारमाथिक 'सत्ता' भाव, अभाव से परे है । कबीर-दादू आदि के 
“ब्रह्म? पर प्रभाव । 
(२) आत्मा या चेतना निष्प्रपंच है, जगत्‌ प्रपंच है । 
(३) कुंडलिनीयोग 
(४) महासुख 
(५) सहज, उत्मन, खसम भादि विशेष अनुभव 
(६) भक्तिभाव 
(७) बाह्याचार का खंडन 


(८) शास्र निरपेक्षता, स्वानुभव पर बल 
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(६) विपरीत कथन-पद्धति तथा प्रतीक-पद्धति 
(१०) वराग्यमूलकता 


वैष्णव सम्प्रदायों पर प्रभाव 


(१) संसार (जगत नहीं) दुःखमय है (वल्लभ)--इस धारणा पर बौद्ध 
प्रभाव । - 

(२) जगत प्रपंच है, दुःखमय है-तुलसीदास 

(३) सत्ता अवाङ्गमनसगोचर 

(४) सुखावती स्वगंवाद का कृष्णभक्तो के गोलोकवाद पर प्रभाव । 

(५) युगनद्व--शक्तिसंयुक्त देवता का ध्यान 

(६) रागद्वारा साधना 

(७) काया-सिद्धान्त 

(८) मुक्ति की आनंदवादी कल्पना 

(९) राम एव कृष्ण के जगत उद्धारक रूप पर बुद्ध का प्रभाव । 
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योक... 


पाञ्चरात्र-मतं 


यहा भगवते तस्मै, स्वकीयात्मसमर्पणम्‌ । 
वियुक्तं प्रकृतेः शुद्धं, दद्यादात्मदुविः स्वयम्‌ । 
अहिबु घ्त्यसंहिता । 
इष्टदेव को आत्मसमर्पण कर देना ही आत्महविप्‌ अथवा आत्मयज्ञ 
है, यह तभी सम्भव है, जव जीव प्रकृति के आकर्षणों से अपने को मुक्त 
कर ले ! 
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पश्चरात्र-मत 


तांत्रिक दर्शन एवम्‌ साधना के इतिहास में पाचरात्र मत का स्यान महत्व- 
पूर्ण है । पाचरात्र-संहिताओं अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार तांत्रिक 
शेव एवं शाक्त मत, वैष्णव या भागवतधर्म के साथ मिश्चित रूप में प्राप्त होते हैं ओर 
फिर किस प्रकार इसी मिश्रित रूप से तांत्रिक तथा वेष्णव साधनाएँ और दशन 
भिन्न-भिन्न मागे ग्रहण करते हैं यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार ये 
भिन्न-भिन्न रूप परस्पर विरोधी मत नहीं हैं, अपितु इनमें आधार भूत एकता सवंत्र 
दिखायी पड़ती है । 
श्रेडर के अनुसार पांचरात्र संहिताओं को संख्या २१० है जिनके नाम श्री 
श्रेडर ने दिये हँ । इनमें पौष्कर, सात्त्वत एवं जयाख्य संहिताएँ सबसे अधिक प्रामा- 
णिक और प्राचीन मानी जाती हैं । दार्शनिक सामग्री की दृष्टि से अहिबुंध्त्य संहिता 
को अधिक महत्व दिया जाता है २ अन्य महत्वपूर्ण संहिताओं में वराह, ब्रह्म, 
पारमेश्वर, सनत्कुमार, परम पश्मोदृभव, माहेत्द्र, काण्व, पद्म तथा ईदवर संहिता के 
नाम उल्लेखनीय हैं । 
उपर्युक्त संहिताएँ ८ वीं शताब्दी तक अवश्य निर्मित हो गई होंगी, किन्तु 
उपर्युक्त संहिताओं के अतिरिक्त अन्य संहिताओ का समय अनिश्चित है, प्रायः वे 
८ वीं शताब्दी के बाद लिखी जाती रहीं । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'नारद-पाःच- 
रात्र से प्रचलित संहिता को श्री थेडर अपेक्षाकृत नवीन रचना मानते हैँ और उसे 
पाञ्चरात्र प्रामाणिक नहीं मानते (३) डॉ० भंडारकर एवं डॉ० शशिभूषण दास गुप्त 
भी उनके साथ सहमत हैं । 
"छत Introduction to the Panchratra and the Ahirbudhrga 
Samhita Tr. 0. Schrader Adyar Library, Madras 96 
(२) श्री राधा का क्रम विकास-दर्शन और साहित्य--पृष्ठ २३ डॉ० शशिभूषण 
दास गुप्त, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, 
प्रथम संस्करण; संवत्‌ २००० 
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यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 'अईिरबुध्त्य संहिता’ की रचना कश्मीर में 
हुई थी । उत्पल वेष्णव ने इस संहिता का भी अन्य संहिताओं के साथ उल्लेख 
किया है।१ आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार कश्मीरी शेव- 
दर्शन एवं पाचरात्र दर्शन में आधारभूत एकता दिखायी पड़ती है । 


ख्रोत--पाश्वरात्र मत प्राचीनमत है । डॉ० एस०एन० दास गुप्त के अनुसार पाख- 
रात्र का स्रोत ऋमेद का पुरुषसूक्त है । शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि नारायण 
पाशवरात्र नामक यज्ञ को सम्पन्न कर सर्वोपरि प्रतिष्ठित हुए थे।२ शतपशथ में 'पाञ्च- 
रात्र' शब्द यज्ञ विशेष के लिए ही प्रमुक्त हुआ है। महाभारत के शांतिपवं में 
इ्वेतद्वीप की कथा है, जहाँ जाकर नारद को भक्ति का उपदेश नारायण से मिला । 
यह श्वेतद्वीप कहाँ है; इस पर बिद्वानों में विवाद रहा है, श्री श्रेडर का अनुमान 
है कि श्वेतद्दीप की कथा से भारतवष' के उत्तरीय पर्वेत-प्रदेश संकेतित है। यह 
अनुमान संगत प्रतीत होता है, क्योंकि पाश्चरात्र संहिताओं का निर्माण सबेप्रथम 
उत्तरी भारत में हुआ है । तत्पश्चात्‌ उनका निर्माण दक्षिण में भी होने लगा ।३ 


महाभारत को यदि पाञ्चरात्र मत का आदि स्रोत माना जाय तो यह कहना 
होगा कि महाभारत के समय में ही पाचरात्र-साधना प्रचलित थी | यद्यपि उसका 
वह रूप जो प्राप्त संहिताओं में मिलता है, महाभारत से पर्याप्त भिन्न है । उदाहरण 
के लिए महाभारत के शांति पवं में तांत्रिक तत्त्वों का प्राय: अभाव हैं जबकि 
पाञ्चरात्र संहिताओं में तांत्रिक तत्त्वो का बाहुल्य है । इसके अतिरिक्त महाभारत में 
पाश्वरात्र मत में वणित पुजाविधि एवं आचार ( R२।६१]५ ) नहीं मिलता । 


डाँ० एस० एन० दास गुप्त ने बताया है कि हम यह निश्चित रूप से नहीं 
कह सकते कि पाश्चरात्र मत वेदिक है या अवेदिक । यदि वेदिक माना जाय तो 
स्मृतियो में इसकी निन्दा क्यों की गई है? ५ पास्वरात्र या भागवतों को उच्च 


( १ ) वही, पृष्ठ ६६ 

( २ ) शतपथ ब्राह्मण ( १३, ६-१ ) 

( 3) Introduction to Panchratra, Page I6 

( ४) श्रेडर के अनुसार महाभारत में भी तांत्रिक तत्वों की छाप यत्रतत्र 
मिलती है, यद्यपि शांतिपवं में उनका अभाव है--वही, पृष्ठ १५ 


(5) History of Indian Philosophy Dr 5. N. Das Gupta 
Vol. III (7940) Page I5, Cambridge. 
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पाचरात्र-मत १५५, 


ब्राह्मणों के साथ भोजन में नहीं बेठने दिया जाता था डाँ० दास गुप्ता के अनुसार 
'सात्वत' का अथं ही 'निम्न जाति' है) व्यवसाय की दृष्टि से सात्वत लोग 
मूर्ति पर चढ़ी हुई भेंट, दीक्षा एवं दान पर निभेर रहते हैं । वे वेदिक यज्ञ नहीं 
करते । चूंकि पुजा को सात्वत लोग व्यवसाय वना लेते हैं, अतः उन्हें निम्न स्थान 
दिया गया है ।* डॉ० दास गुप्त का अनुमान है कि वादरायण ने इसीलिए 
पाच्चराश्रों का खंडन किया है । 


पाचरात्र-शास्त्र वेदिक कर्मकाण्ड को 'फलसिद्धि' के लिए करणीय मानता 
है। सांख्य, योग और पाशुपत मतों को साधना-सोपान के रूप में स्वीकार 
करता है, अर्थात्‌ सांख्य, योगादि के पश्चात्‌ क्रमशः पाञ्चरात्र मत में प्रवेश 


होता है। 


अर्यास्था एव सिध्यन्ति सांख्यादिव्वपि च त्रिपु ।3 
आरोहन्तीच्छया तेऽपि सात्वतं शासनं परम्‌-- 


पाशुपत और सांख्य स्पष्टतः अवेदिक मत हैं, किन्तु पांचरात्र उन्हें स्वीकार 
करता है। पाच्चरात्रों में गीता की तरह कर्मकाण्ड और भगवान की उपासना में 
दूसरी “रीति” को अधिक महत्व दिया है । यह भी एक कारण है कि 'वदिक' पा्च- 
को अवेदिक कहते आए हैं ४-- 


श्रेडर महोदय के अनुसार 'पाशुपत मत” का अथं पाच्चरात्र संहिताओं के 
अनुसार उस बब॑र और वाममार्गी 'पाशुपत मत' से नहीं है जिसकी निन्दा वेदिक 
मतावलंवी करते रहे हैं उनके अनुसार “पाशुपत मत' का लम्ब 'आगमवादी 
शैव मत! से है जिस पर वाद के शैव-सम्प्रदाय ( उदाहरणतः कश्मीर शैवमत ) 
आधारित हैं । किन्तु 'आगमवादी शैबमत' को भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने 
में बड़ा प्रयत्न करना पड़ा है और उन्हें संकुचित अथं में वेदिक माना भी नहीं जाता 
यद्यपि उनमें बहुत से वेदिक सिद्धान्त अपनाये गए हैं, अतएव पाशुपत शब्द का कुछ 


( १) वही, पृष्ठ १५ 

(२) वही 

( ३ ) अहि० संहिता, द्वितीय जिल्द, पृष्ठ १३२ 

(¥) Introduction to Panchratra, Page l7 
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भी अर्थ क्यों न लें, पाञ्चरात्र को पूर्णतया वेदिक मानने का कोई कारण नहीं है ।* 
पश्चतंत्र' में जो अपेक्षाकृत नवीन संहिता है, शिव को कापालिक, शुद्ध पव तथा 
पाशुपत इन मतों का प्रवतंक स्वीकार किया गया है । अहिर्वुध्त्य संहिता के आधार 
पर पाशुपतों' को बर ओर वाममार्गी न मानते हुए भी 'उग्रवतधर! कहा जा 
सकता है ।२ अहि० जिल्द १, पृष्ठ १२८ अतः इन "उग्रविचारको' के साथ 
पाचरात्रों की यह सहानुभूति स्पष्ट कर देती है कि इस मत में लोकधर्म से बहुत से 
तत्व सम्मिलित किए गये हैं। द्रष्टव्य; Introduction—-to Panch- 
ratra, page I2) 


अहिर्बुध्त्य संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि 'पाशुपत' मत को ग्रहण कर लेने 
पर ब्राह्मण धर्म” ( वैदिक कर्मकाण्ड तथा संस्कार ) का अनुसरण नहीं किया जा 
सकता और फिर भी पाञ्चरात्र मत पाशुपत मत को स्वीकार करता है-- 
प्राप्ताः पाशुपतं ये हि घर्मः ब्राह्मणपुर्दका: 
न धर्ममनुष्ठिन्ति त्रयीस्थे ते पुनमुंने। 
पञ्चरात्रं प्रविश्येव, नान्यं धर्मः वितन्वते’ 


पाञ्चरात्र मत की प्रामाणिकता का प्रयत्न जिस उत्साह से किया गया है, 
उससे लगता है कि इस मत में अवैदिक तत्त्व मिल गए हैं । यामुनाचाभे ने 'आगम 
्रामाण्य' में पाञ्चरात्र मत को वैदिक सिद्ध करने का घोर प्रयत्न किया है ओर 
कहा है कि पाञ्चरात्र मत के प्रवतेक नारायण हैं । उपनिषादों में भी नारायण का 
ही वर्णन हैं । यामुनाचायं के अनुसार कापालिक, कालामुख तथा पाशुपत अवैदिक 
मत है) जय फि पाञ्चरात्र मत बैदिक है। यह मत उन भक्तों के लिए है जो 
वैदिक यज्ञों के झगड़ों से दूर रहना चाहते थे । 


परन्तु यामुनाचायं के सारे तर्को के बावजूद पाञ्चरात्र मत को बैदिक सिद्ध 


नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें वही शैव एव' शाक्त-तत्व मिश्षित हैं जिन्हे 
यामुनाचायं अवैदिक मानते हैं । 


नाण “प 


(१) ्रष्टव्य—Introduction fo panchratra, page IlI-2 
(२) (३) अहि० जिल्द १, पृष्ठ १३२ 


(3) A History of Indian Philosophy. Dr Das Gupta Vol 
III Page (77) 


(४) वही 
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पाञ्चरात्र-मत १५७. 


पाञ्चरात्र पूजा-पद्धति भी अवेदिक है । डॉ० दास गुप्ता के अनुसार यह अवेदिक 
पुजा-पद्धति छठी शताब्दी ( ईसापूयं ) में प्रचलित थी, परन्तु इसका प्रमाण डॉ० 
दास गुप्ता ने नहीं दिया है परन्तु बेसनगर के स्तम्भ से यह प्रमाणित अवश्य होता 
है कि पाञ्चरात्र मत अथवा भागवतमत ईसा पुवं द्वितीय शताब्दी में अच्छी दशा 
में था४। 

यद्यपि पुराणों में पाञ्चरात्रमत के अनेक सिद्धान्त मिलते हैं, परन्तु फिर 
भी पाञ्चरात्रों की कई स्थानों पर निन्दा की गई है । 

कापालम्‌, गारुडम्‌ शाक्तम्‌, भेरवम्‌ पुवे परिचमम्‌ । 
पाञ्चरात्रम्‌, पाशुपतम्‌, तथान्यानि सहस्र: । 

'कूर्मपुराण” के उक्त पद्य में उपयु'क्त मतों की निन्दा की गई है । कहा गया 
है कि पूर्वजन्म में गोबब के पाप के कारण इस जन्म में मनुष्य “पाञ्चरात्री' होता 
है !* 'स्कत्दपुराण' में भी कहा गया हैं--- 

पाञ्चरात्रे च कापाले, तथा कालमुखेऽपि च । 

शाक्ते च दीक्षिता व्यूहम्‌, भवेत्‌ ब्राह्मणाधमः ॥ 

द्वितीयम्‌ पाञ्चरात्रे च, तंत्रे भागवते तथा । 

दीक्षिताः च द्विजा नित्यम्‌, भवेयुगेह्ता हरेः । ९ 

साम्बसंहिता, सूतसंहिता, आस्वलायन स्मति, वृहत्‌ नारदीयपुराण वायुपुराण 

लिङ्ग पुराण, विष्णुसंहिता, हारीति, बोधायन तथा यमसंहिता में भी पांचरात्रों 
की यत्र तत्र निन्दा की गई हे? किन्तु श्रीमद्‌ भागवत, महाभारत व विष्णुपुराण 
में पांचरात्रों की प्रशंशा है । जिन्हें “सात्त्विक पुराण' कहा जाता है, उनमें पांच- 
रात्रों की प्रशंसा है । उदाहरण के लिए नारदीय, गरुड़, प्म, वाराह, भागवत 
पुराणों में प्रशंसा है । ९ 


(१) वही, पृष्ठ १६ (२) वही, पष्ठ १६ 

(३) कूर्मपुराण अध्याय १६ ( 3. J. series ) 

(४) 'तत्त्वकोस्तुम में. भट्टोजि दीक्षित द्वारा उद्ध,त--द्रस्टव्य 3 Hist0ry 
of India Philosophy ILL, Page I9 

(5) A History of Indian Philosophy. Vol. IIT, Dr Das 
Gupta, page 20 

(६) वही 
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पाच्चरात्रमत की 'ईश्वरसंहिता' में कहा गया है कि पाश्चिरात्रमत का नाम 
'एकायन वेद' है । यह वेद से भी प्राचीनतर माना गया है, किन्तु वासुदेव ने सन, 
सनक, सनत्सुजाति, सनन्दन, सनत्कुमार, कपिल तथा सनातन फे सम्मुख इस गुह्य 
मत का उद्घाटन किया। यह मत इसलिए उद्घाटित हुआ कि वेदों के पाठक 
परमाथे तत्त्व को विस्मृत कर भौतिक भोगविलास में मग्न हो गए थे । इस धारणा 
का अथं है कि 'ईश्वरसंहिता' पाश्चरात्रमत को वेद से भी प्राचीनतर मानती है 
और वेद को उसी की एक शाखा मानती है ।१ इसी संहिता में यह भी कहा गया 
..है कि मूल 'एकायन वेद' ही सात्विक शास्त्र है, किन्तु आगे चलकर इस सात्विक 
पाश्चरात्र शास्त्र में कुछ ऋषियों ने अपने नये सिद्धान्त मिलाये तब यह “राजसशास्र' 
हुआ और जब मनुष्यों" ने इसमें मिश्रण किया तब यह शास्त्र 'तसशात््र' 
हुआ ।* इस धारणा से भी यही पुष्ट होता है कि पांचरात्र मत शुद्ध वेदिकमत 
नहीं है, इसमें अवेदिक स्रोतों से बहुत सी सामग्री आयी है ।३ 


वेदिक पद्धति पर यज्ञ-याग करना ही आर्यो का प्राचीनतम धर्म है, क्रमशः 
इस वेदिक धर्म में अन्य जातियों के विश्वास एव' साधनाएँ अंतर्भुक्त होती गई । 
'अथवंवेद' इस विराट समन्वय का प्रव न प्रमाण है । उपनिषत्‌, गीता तथा महाभारत 
में वेदिक यज्ञवाद के अतिरिक्त अनेक सम्प्रदायों एव' साधनाओं को वैदिक धर्म के 
क्रोइ में समेट लिया गया है जिन्हें आयं समाजी आजतक वेदिक नहीं मानते । इसी 
प्रकार महाभारत के समय प्रचलित भागवत या पाश्चरात्रमत ने अवैदिक विश्वासों 
को स्वीकार कर लिया है। भक्ति, मुत्तिपुजा, गुह्ययोग, शक्तिवाद आदि तत्व जो 
पाचरात्र में मिलते हैं, बाहर से आये हैं। बाद में इन्हें वेदिक सिद्ध करने की 
चेष्टा की गई है जेसा कि उपगुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है । 


भारतवपं के विचारक एव' साधक की यह विशेषता रही है कि वह गृहणीय 
वस्तु को ग्रहण कर उसे किसी न विसी रूप में वेद के साथ अवश्य जोड़ने का प्रयत्न 
करता है, इससे उसके मत को स्वीकृति मिला जाती है । पाञ्चरात्र मत भी इसका 


+ 


(१) वही, पृष्ठ २१ 

(२) वही, पृष्ठ २१. ऋषियों द्वारा निर्मित राजस शास्त्र में दो भेद किये 
गए हैं--वेखानस ओर पाञ्चरात्र | 

(3) The general trend of the panchratra i 


s cleasl 
non—Vedic—Schrader, page—9] का 
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अपवाद नहीं है, किन्तु इतिहास के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि भारतीय भागवत मत 
द्रविड़ अथवा अन्य अनाथ जातियों से आयं जातियों में स्वीकृत हुआ है और एकवार 
स्वीकृत होने के पश्चात्‌ उसे वेद के अनुकूल ढालने का अधिकाविक प्रयत्न होता 
गया है । शेयर महोदय ने भी स्वीकार किया है कि सामान्यत पारवरात्र मत 
अवैदिक है । 

पञ्चरात्र शब्द का अर्थतत्त्व; मुक्तिप्रद, भक्तिप्रद, यौगिक तथा वैशो- 
पिक इन पांच प्रकार के ज्ञान वर्णित होने के कारण 'पाञ्चरात्र' शब्द व्यवहूत 


होता है | राम! शब्द का अथे ज्ञान किया गया है। तत्त्व” का अर्थ सृष्टि की 


उत्पत्ति है । मुक्ति खण्ड में आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताये गए हैं। 
भक्ति एवं योग ऐसे ही उपाय हैं। वँशेषिक में इन्द्रियों के विषयों का वर्णन है । 


नारद पाञ्चरात्र में “राम' शब्द का अथं है किस प्रकार, हमें ज्ञात नही' 
“शतपथ? में 'राम' शब्द का अर्थं “सत्र? है जो पाँच दिन तक होता रहता था । ऐसा 
चतीत होता है कि शतपथ में ररात्र' शब्द को स्वीकार कर पाञ्च्रात्र शब्द 
स्वीकार किया गया है और “राम' का अथं ज्ञान' कर लिया गया है। इसका 
कारण यह है कि जिस प्रकार पाञ्चरात्र यज्ञ के कर्ता नारायण देवताओं में श्रेष्ठ 
हो गए, उसी प्रकार पाञ्चरात्र शास्त्र का अभ्यासी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है । इसके 
साय-साथ व्यूह मी पांच हैं जिन पर इस शास्त्र में बहुत जोर दिया गया है। 
आजकल “पाञ्चरात्र' शब्द से वैष्णव सम्प्रदाय” यह अथे लिया जाता है । 


विपय--पाञ्चरात्र शास्त्र में १० विषय है, दर्शन, मंत्र, यंत्र, माया, योग 

मंदिर-निर्माण, प्रतिप्ठाविधि, संस्कार, वर्णाश्रम धर्म और उत्सव । 

इस सूची से स्पष्ट है कि इस शाख में केवल भक्ति का विवेचन नहीं है, 

अपितु योग, मंत्र, यंत्र की भी विस्तृत चर्चा है और इसी से हमने इसे शैव-शाक्त 
तत्वों से मिश्रित शास्त्र माना है । 

दर्शन--शासत्रावतार--अहिबु घ्व्य संहिता में दुर्वासा से भारद्वाज प्रश्‍न पूछते 

हैं और दुर्वासा उत्तर देते हैं दुर्वासा कहते हैं कि यह शास्त्र सवप्रथम नारद को 

अहिरबुध्त्य से प्राप्त हुआ था, अतः नारद और अहिवघ्त्य के संवाद की दुवासा 

भारद्वाज के सम्मुख इस शास्त्र का आख्यान करते हैं। अहिर्बुध्न्य ११ रुद्रों में से एक 

रुद्र हैं । शिव का सात्विक रूप ही अहिर्ुध्त्य कहलाता है । इससे यह स्पष्ट है कि 
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अन्य आगमों की तरह पाञ्चरात्र भी एक आगम है जो शिवोद्भूत है, इस तथ्य से 
यह भी प्रमाणित हो जाता है कि शेव, शाक्त एव' वेष्णव मतों में आधारभूत एकता 
होनी चाहिए, क्योंकि तीनों मत शिव द्वारा ही उद्भूत हुए हैं। साथ ही यह भी पता 
चल जाता है कि शिव के मुख से उत्पन्न शास्रो में आगमेतर तत्वों को अंतर्भुक्ति सबसे 
अविक हुई है ।१ 


अह्य--ब्रह्म अनादि, अनन्त, अक्षर, अव्यय, अनाम, अरूप एव' अवाङ्ग मनस- 
गोचर है । फिन्तु इतने विशेषणों द्वारा निराकार ब्रह्म के वर्णन के पश्चातू पुनः 
अहिबुध्त्य ब्रह्म के सगुण रूप का भी वर्णन करते हैं । अतएव वह ब्रह्म सवँशक्तिमान 
है, पट्गुणो से युक्त है । अपनो अनन्त शक्तियो के हारा ब्रह्म व्यक्त भी है और 
अव्यक्त भी, साकार भी है ओर निराकार भी है । गुणों फे योग से वही ब्रह्म भगवान 
कहलाता है, समस्तभूतवासी होने से उसे 'वासुदेव' कहते हैं । हित एव' रमणीयता 
के गर्भ होने से उसे ही 'हिरण्यगर्भ” कहते हैं । कल्याणकारक होने से उसे 'श्षिव' 
कहा जाता है ।* ज्ञान, शक्ति, ऐश्‍वयं, बल, वीये और तेज इन छह गुणों से युक्त 
ब्रह्म इस वात की रचना में समर्थ होता है यद्यपि वह इ्ट्रातीत है, तथापि अपनी 
शबितयो से सूजन करता है। गुणों की व्याख्या से ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट हो 
जाता है। 
ज्ञान का अर्थ है 'चेतनतत्त्व' अर्थात्‌ ब्रह्म का प्रथम गुण चेतनता है। शक्ति 
का अथं है जगत्‌ की उत्पत्ति एव प्रलय करने की सामध्ये । ऐश्‍वये का अथे है 
स्वतंत्रतापुवंक कायं करने की शक्ति बल का अथे है , जगत-रचना करते हुए भी 


(१) अहिर्वृध््यसंहिता--एम०डी० रामानुजाचाय हारा सम्पादित, जिल्द, १, 
हु पृष्ठ १२ 
अडयार लाइब्ररी, मद्रास, १९१६ ई० ( प्रथम संस्करण ) 
(२) वही, पृष्ठ १५-१६ 
(३) अजडं स्वात्मसंवोधि नित्यं सर्वावगहनम्‌ 
ज्ञान नाम गुण प्राहुः प्रथमं गुणचिन्तकाः 
जगत्मकृतिभावो यः सा शक्तिः परिकोत्तिता 
कत्तत्त्वं नाम यत्तस्य स्वातन्त्र्य परिबृ'हितम्‌ 
ऐश्वयं नाम तत्मरोक्‍तं............... वही, पृष्ठ १८ 
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श्वान्त न होना । इसे 'श्रमहानि' कहा गया है । उपादान होने पर भी विकार से 
रहित रहना यह 'वीमे' है । तेज का अथं है 'सहकायंनपेक्षा' । किसी की सहायता 
के विना ही ब्रह्म सृष्टि रचने में समर्थं है ।१ इस प्रकार ब्रह्म अपने गुणों द्वारा जगत 
का उपादान होकर भी विकार से रहित होताहै। कर्ता होकर भी अकर्ता है, 
चेतना होकर भी जड़ तत्व की सृष्टि करता है, वह परम स्वच्छन्द और स्वामो है 
बही भोक्ता है और अभोक्ता भी है । परस्पर विरुद्ध गुणों का आश्रय है। 


दर्शन में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ब्रह्म यदि 'उपादन' नहीं है तो ब्रह्म 
के अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थ को उपादान कारण मानना पड़ता है, जेसा कि 
सांख्य ने किया है वहाँ प्रकृति एव' पुरुष अलग-अलग हैं किन्तु इससे :द्वैत' का समर्थन 
होता है जो अन्य अनेक कठिनाइयां लाता है परन्तु यदि ब्रह्म को ही उपादान कारण 
माना जाय तो उसमें विकार” आने का भय रहता है, क्योंकि चेतन तत्व में विकार 
आये विना जड की उत्पत्ति केसे हो सकती है? इसीलिए आचाय शंकर ने विवतं- 
वाद का सिद्धान्त खोज निकाला था ओर जगत को सत्ता को अनिवचंनीय माना 
था किन्तु भागवत मत को यह भी इष्ट नहीं था । जगत भी रहे ओर ब्रह्म भी, 
दोनों की सत्ता की रक्षा 'शक्ति-सिद्धान्त' से इसीलिए की गई है। ब्रह्म तो सवंशक्ति- 
मान है, अतः वह उपादान कारण होकर भी अविकारी रहता है, ऐसा यदि मान 
लिया जाय तो अद्वैत की भी रक्षा हो जाती है और जगत की सत्ता भी सिद्ध हो 
जाती है । शक्ति एव' शक्तिमान की एकता स्वयं सिद्ध है और जगत ब्रह्म का नहीं 
उसकी शक्ति का कायं है, अतः जिस प्रकार शेव एव' शक्तो ने शक्ति के सिद्धान्त 
द्वारा अद्वैत की रक्षा की है उसी प्रकार पाञ्चरात्र मत भी जगत के अस्तित्व तथा 
ब्रह्म के अविकारत्त्व दोनों की रक्षा कर लेता है; अतः सिद्धान्तः शेव, शाक्त एवं 
वैष्णव मत एक हैं। 


शक्तिबाद्‌ : जिस शक्ति से पाचरात्र मत ब्रह्म को सारे कार्यों का कर्ता 
बनाकर भी उसे अविकारी रखता है, उसका स्वरूप क्या है? 


१ श्रमहानिस्तु या तस्य सततं कुवंतो जगत्‌ । 
बलं नाम गुणस्तस्य, कथितो गुणचिन्तकेः । अहिबुंध्त्य संहिता, पृष्ठ १८ 
तस्योपादान भावेऽपि विकार विरहो हि यः 
वीर्यं नाम गुण:........................... । पृष्ठ १६ 
सहकायंनपेक्षा या तत्तेजः समुदाहृतम्‌-पुष्ठ १६ 
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शक्ति अवणंनीय है; अचिन्त्या है, ब्रह्म से उसकी अप्रथक स्थिति है । उसे 
स्वरुपतः नहीं देखा जा सकता, किन्तु शक्ति जब कायं रत होती है,तव उसको जाना 
जा सकता है । वह सूच्मा है, सारे पदार्थों में व्याप्त है। वह “यह हैं; यह नहीं है' 
ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता ।* वह ब्रह्म के साथ उसी प्रकार एकाकार है जिस 
प्रकार चन्द्रमा में ज्योत्स्ना । च 


'जयाख्यसंहिता” में बुध को सूयं और शक्ति को रविम तथा ब्रह्म को अग्नि एवं 
शक्ति को स्फुल्लिङ्ग और ब्रह्म को अम्बुधि ओर शक्ति को ऊर्म्मि कहा गया है ।3 


यह शक्ति “स्वच्छन्दः शक्ति’ है, इसका प्रस्फुरण ही जगत है। यह उदित और 
अस्त होने वाली तथा निषेध ओर उच्मेषशालिनी है ।४ यह शक्ति निरपेक्ष है, 
आनन्दमयी है, नित्यपूणं है, आत्मभित्ति पर अपना ही उत्मीलन कर यह शक्ति 
जगत के रुप में परिणत होती है ओर उससे परे भी रहती है । काल से स्वतंत्र होने 
से यह नित्या, आकार न होने से पूणं, देशों में विभाजित होने से वह व्यापिनी है, 
यह रिक्त भी है ओर पूर्ण भी है। जगत को देखकर शक्ति लक्षित होती है, अतः 
वह. लक्ष्मी है विष्णुभाव का आश्रय लेने के कारण यह श्री है। काम (इच्छा) 
पूणं करने के कारण 'कमला' काल.से परे होने से 'पद्या' है। विष्णु की सामथ्यं 
रूपिणौ होने से वह 'विप्णुशाबित' है और अपने कार्यों से पति को प्रसन्न करती है. 
अतः वह्‌ विष्णु 'पत्नी' है । - जगत को अपने भीतर -संकुचित करती है, अतः 
'कुंढलिनी' है। मन एव' वचन से. वह अदुष्ट है, अतः वह 'अनाहता' है । शुद्ध 
सत्वाश्रया होने से वह 'गोरी' है । स्वसंवित्ति से जगत को प्राण देती है, अतः वह 
जगत्राणा है । गायको की रक्षिका है, अतः गायत्री है । जगत का. सृजन करती है, 


(१) शक्तयः सवंभावानामचिन्त्या अप्रथक्स्थिता: | 
स्वरूपे नेव दृश्यन्ते, दृश्यन्ते कायतस्तु ता: । 
सूच्मावस्था हि सा तेषां सवंभावानुगामिनी । 
इदन्तया विधातु सा न निषेद्धु. च शक्यते-अहि० संहिता, जिल्द १, पृष्ठ २० द 
(२) सबंभावानुगा शक्तिज्योत्स्नेव हिमदीघतेः वही, पृष्ठ २० र 
(३) जयाल्य संहिता--६--७८ एवम्‌ १३---१०४--०६ 
(४) स्वातन्त्यरूपा सा विष्णोः प्रस्फुरत्ता जगन्मयी । 
उदितानुदिताकारा निमेषोन्मेषरूपिणी--अहि० संहिता, पृष्ठ २१ ` 
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अतः वह्‌ “प्रकृति' कहलाती है । माता, शिवा, तरुणी, तारा, मोहिनी, इडा, रति 
सरस्वती, महाभासा वैप्णवी उसी के नाम हैं १ 


शक्ति के इस स्वरूप को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि पाञ्चरात्र में शक्ति 
एवं शक्तिमान ब्रह्म की एकता शेवों की ही तरह घर्म तथा धर्मी की एकता के सिद्धांत 
पर प्रतिष्ठित है।* जिस अथं में चन्द्र-चन्द्रिका, समुद्र-उमि, सूयं-रश्मि की एकता है 
अथवा गुणी एव' गुणों की एकता है, उसी अथं में ब्रह्म (विष्णु) तथा शक्ति (लद्धमी) 
की एकता है। स्वतंत्रता ही शक्ति का स्वभाव है । इसीलिए वह जड़ रूप धारण- 
कर भी ब्रह्म से अभिन्न रहती है। शेवों शाक्तों की तरह पाचरात्रों ने “स एकाकी न 
रमते” श्रुति को आधार मानकर बताया है कि यह ब्रह्म में सृष्टि-इच्छा उत्पन्न होते 
ही ब्रह्म की स्वतंत्र शक्ति 'उन्मेष” को प्राप्त होती है, अतः यह सृष्टि ब्रह्म की इच्छा 
का उन्मेष मात्र है, अत: उससे अभिन्न है । ब्रह्म की सृष्टि-इच्छा ही शक्ति का प्रथम 
उन्मेष है । शेवों, शाक्तो ने जिस प्रकार सारा सृष्टि कार्म-शक्ति द्वारा कराया है 
ओर ब्रह्म को 'तटस्थ' रखा है, उसी प्रकार पाचरात्र मत भी सारा सृष्टि-काय शक्ति 
द्वारा ही कराता है। इससे ब्रह्म में 'कत्तु त्व' का दोष नहीं आता है और साथ ही 
ब्रह्म से अभिन्न शक्ति द्वारा यह सृष्टि-कार्म होने से ब्रह्म’ को जो शृतिर्यो 
में कर्ता कहा गया है वह भी सार्थक हो जाता है । 'परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयी' ब्रह्म 
की स्थिति-रक्षा शक्तिवाद द्वारा ही की गई है । 


सृष्टि-विकास : ब्रह्म में सवंप्रयम सृष्टि-संकल्प उत्पन्न होता है।3 यदि यह 

पूछा जाय कि ब्रह्म तो पूणं है, उसमें संकल्प क्यों उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर 
नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 'केसे' सृष्टि-विकास होता है, यह समझाना शास्त्र का 
काम है न कि 'अवाङ्गमनसगोचर' ब्रह्म क्यों सृष्टि रचता है, इसका उत्तर देना । 
फिर भी शास्त्र उत्तर देता है कि “ब्रह्म” आनन्दस्वरूप है, अतः क्रीडा या आनन्द 
के लिए हो वह सृष्टि रचता है । यही क्रीड़ा? का सिद्धान्त आगे लीला के सिद्धान्त 


(१) वही, पृष्ठ २१, २२, २३ 
(र) देवाच्छक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मणः परमेष्ठिन: । 
एष चेषा च शास्त्रेषु, धर्म धमि स्वभावत:--अहि० संहिता, 


१--पृष्ठ २३ 


(३) तस्य स्यामिति संकल्पो भावतोऽभावतोऽपि वा । 
स्वातन्त्र्याननुयोज्येन-रूपेण परिवतंते--अहि०--जिल्द १, पृष्ठ १२ 


कै ७ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


में विकसित हो गया है । सृष्टि ब्रह्म के स्वतंत्र संकल्प का स्वतः विकास है उसमें 

कोई वाह्य उद्देश्य नहीं है ।१ 

सुदर्शन : 'लदमी' अपने एक (A5९०!) को क्रिया शक्ति के रूप में प्रकट 
करती है, यह 'क्रियाशक्तिः 'सुदशंन' कहलाती है । यह सुदर्शन! देश एव' काल से 
परे हैँ। 'भूति शक्ति' लद्धमी का दूसरा अंश है जो सुदर्शन से आगे की स्थिति है, 
क्रियाशक्ति 'निमित्त' कारण है और भूत शक्ति 'उपादान कारण” है, यहीं दोनों 
में अंतर है।* विष्णु (ब्रह्म) सर्वातीत तत्त्व है, सृष्टि प्रक्रिया में हमारा सम्बंध 
केवल 'शक्ति' के साथ है जो शक्तिमान के संकल्प को पुरा करती है। जो भूति 
शक्ति के द्वारा सृष्टि रूप धारण करतो है और क्रिया शक्ति के रूप में सृष्टि की 
प्रेरिका बनती है और सृष्टि का शासन करती है । 

शुद्ध-सृष्टि : प्रशान्त समुद्र में स्पन्दन के रूप में क्षुभित शक्ति अप्राकृत? 
गुणों की सृष्टि करती है । ये गुण सत्त्व, रज, तम से परे, अप्राकृत गुण हैं। ये 
गुण ज्ञान, ऐश्वर्म, शक्ति बल, वीरम ओर तेज छह हैं। इन अप्राकृत गुणों के उपादान 
से वासुदेव” के शरीर की रचना होती है और 'लच्मी? का शरीर भी इन्हीं से बनता 
है । इन्हों 'अप्राइत गुणों? से निमित वासुदेव तथा लक्ष्मी वेकुंठ में भक्तों द्वारा प्रास 
होते हुँ । भक्त कवियों के आराध्य और प्राप्य यही वासुदेव एवः लक्ष्मी हैं। 

'वेकुंठ' की रचना भी अप्राकृत तत्त्वो से होती है । परन्तु “वि्ामभूमिः और 
श्रमभूमियों के निर्माण में अप्राकृत गुण इन्द्र-प्रणाली अपनाते हैं और ये अप्राकृत. 
गुण भूतिशक्ति से भी सहायता लेते हैं--- 

ज्ञान, ऐश्वर्म तथा शक्ति+- भूति शक्ति = विश्राम भूमि 
- बल, वीर्म तथा तेज --क्रिया शक्ति श्रम भूमि 
अप्राइत गुणों द्वारा तथा अप्राकृत गुण, भूति एव' क्रिया शक्ति के संयोग द्वारा 
कळ की 2404 ) र्त स्वरुपतः 'आभासित सत्ता’ कहा गया है यह 
सत्ता विकारों से परे हैं जसे सय से प्रक 
बेकुठादि आभासित होते हैं ।3 क 20 harms 
(१) सवे रनुनुयोज्यं तत्स्वातन्त्रय दिव्यमीशितुः । 
अवात विश्वकामोऽपि क्रीडते राजवद्वशी--अहि० 


(2) An Introduction to Panchratra, Pa 
(3) Do, Page 34 


जिल्द १, पृष्ठ १२४ 
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व्यूह-सृष्टि : षड्गुणों के ३ द्वन्द्व से संकषण प्रद्युम्न एव अनिरुद्ध प्रकट 
होते हैं, इनका क्रम इस प्रकार है | 


संकर्षण (बलराम) प्रद्युम्न अनिरुद्ध 
ज्ञान -- बल ऐश्‍वयं-- बल त तेज 
(वासुदेव का) अग्र-भ्राता पुत्र गन 
शक्तियाँ 
संकषंण प्रद्युम्न अनिरुद्ध 
बस बरती | 


'वासुदेव' ब्रह्म’ हैं जो शान्ति और शिव ( संकषंण ) को उत्पन्न करते 
. हैं, प्रद्युम्न, ब्रह्मा हैं ओर सरस्वती उनको 'शक्ति' है, अनिरुद्ध को 'पुरुषोत्तम' कहा 
गया है ओर रति उनकी शक्ति है । यह शुद्ध सृष्टि है, अविकारी है । 


“संकषंण' के रूप में ब्रह्म 'बल' द्वारा “अव्यक्त प्रकृति” को अस्तित्त्व में 
लाता है । प्रद्युम्न के द्वारा प्रकृति एव' पुरुष का द्वन्द्व व्यक्त होता है । काल, प्रकृति 
और आत्मा प्रकट होते हैं और अनिरुद्ध के द्वारा इस सृष्टि की रक्षा होती है। 
नवीन संहिताओं में कहीं-कहीं अनिरुद्ध को सृष्टिकर्ता, संकषंण को संहारकर्ता 
ओर प्रद्युम्न को सृष्टि का रक्तक कहा गया है" संकषंण, प्रद्यु्त ओर अनिरुद्ध सृष्टि- 
कामे के अतिरिक्त 'नेतिक' कायं भी करते हैं। बलराम (संकषण ) एकांतिक 
मागं ( पाञ्चरात्रमत ) को शिक्षा देते हैं । प्रद्युत्न इन सिद्धात्तो को कामरूप में 
परिणत करते हैं और अनिरुद्ध इस साधना का फल देते हैं।* इन तीनों महा- 
शक्तियों की ब्रह्म के साथ अभिन्नता दिखाने तथा आगे सृष्टि विकास के 
लिए वासुदेव कृष्ण के १२ नाम चुन लिये गए हैं, जिनसे १२ मास उत्पन्न 


होते हैं-- 


( I) An Introduction to Panchratra, Page—37-38 
(२) वही, पृष्ठ ४० 
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वासुदेव _ बलराम प्रद्युम्न ` अनिरुद्ध 


| त्त्तात्त्त | 
केशव नारायण माघव गोविन्द विष्णु |¬ |“ ऋहषीकेष पद्मनाभ दामोदर 
१०५ र ३ ४ ५ ६ १.० + SOQ 0०१२ 


| A | 
त्रिविक्रम वामन श्रीधर 
७ ष & 


उपर्युक्त देवता वारहमासों के 'अधिदेवता' के रूप में स्वीकृत हँ । इन 
देवताओं ( शक्तियों ) के वेश, प्रभा, वस्न, अत्न आदि का अन्य तंत्रों की तरह 
वर्णन किया गया है। मस्तक पर वैष्णव लोग जो चंदन आदि से खड़ी रेखा एँ 
खींचते हैं, वे इन्हीं देवताओं की प्रतीक हैँ । तिलक” का यही रहस्य है ।१ 


अवतार : शुद्ध सृष्टि में 'अवतार' या “विभव” (Manifestation) 
की भी गणना होती है । अहिंदुध्त्य संहिता में ३९ विभवो की गणना है ।* इनमें 
कपिल, लोकनाथ, दत्तात्रेय, परशुराम, राम और 'कल्कि' भी सम्मिलित हैं। 
इस प्रथम सूची में 'बुद्ध' या 'ऋषभ! को « स्वीकृत नहीं किया “गया है, जेसा 
कि वाद के वेष्णव पुराणों ( श्रीमद्भागवत ) में किया गया है। परन्तु 'अभेद 
वुद्धि' की दृष्टि से बोद्ध एवं जेनधर्म प्रवतंक भी स्वीकृत हैं। ९ तन 


अवतार सिद्धान्त में दीपशिखा का सिद्धान्त स्वीकृत है । जिस प्रकार दीप- 
शिखा से ज्योति का प्रवाह उत्पन्न 'होता है, उसी प्रकार अवतार-परंपरा विष्ण- 
क य हे । इन ज्योतियो में से किसी एक को साधना से मुक्ति 
प्रास । उपर्युक्त ३६ अवतार मुख्यावतार कहे गए हैं, परन्तु कुछ गौण या 
आवेशावतार' भी होते हैं। जब विष्णु-शक्ति से प्रेरित होकर कोई 'जीवात्मार 


( १ ) वहीं, पृष्ठ ४१-४२ 
( २ ) अहि०, जिल्द १, पृष्ठ ४६-४७ 
( ३ ) बुद्धात्मना च बोद्धानां स एव जगति स्थितः । 
भ एव शम्बराणां च निवारणरूपघुक--अहि० जिल्द २, पृष्ठ ३१२ 
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किसी विशिष्ट कार्म के लिए अवतरित होती है, तो उसे 'आवेशावतार” कहते हैं । 
, इच्छा-पूर्ति के लिए ये द्वितीय प्रकार के अवतार पुज्य हैं ।' 


अपेक्षाइत नवीन संहिताओं में इन वेष्णवी शक्ति से 'आविष्ट' अवतारों में 
“ब्रह्मा, शिव, बुद्ध, व्यास, अर्जुन, परशुराम, वसु तथा कुबेर को .गणना की गई 
है ।२ इसका. अर्थ यह है कि मुख्य तथा गोण अवतारों के विभाजन में संहिताओं . में 
मतभेद दिखायी पड़ता है.। गौण अवतारों में पशु, मानव, पादप, पक्षी भी अवतार 
हो सकते हैं । देवताओं की और अवतारों की मूत्तियाँ भी पाअरात्र विधि से पुजित 
होने पर-'अवतार? हो जाती है, क्योंकि उनमें विष्णु-शक्ति अवतरित होतो है।5 
इन मूत्तियो को इसीलिए 'अर्चावतार' कहा जाता है। सूति पुजा वस्तुतः 
'शक्तिपुजा' है, प्रस्तर पूजा नहीं, क्योंकि साधक अपनी रुचि और संकल्प के 
अनुसार किसी भी मूत्ति को चुन लेता है और वह मूत्ति वेष्णवी शक्ति से आविष्ट 
होने के कारण फल देती है, शक्ति द्वारा ( आत्मशक्ति) शक्ति की उपासना ही 
मृत्तिपूजा का रहस्य है। 


एक और अवतार “अंतर्यामी अवतार” के नाम से स्वीकृत है । अनिरुद्ध सव 
आत्माओं का शासक है, अतः वह सब में व्याप्त रहता है। यह अंतर्यामी अवतार: 
धूम्ररहित ज्योति के रूप में हृदयदेश में प्रतिष्ठित रहता है । योग-प्रक्रिया द्वारा 
इस अंतर्यामी रहस्यात्मक शक्ति को जागृत किया जाता है।* 


स्वर्ग-सिद्धान्त : शुद्ध सृष्टि में अवतारो के अतिरिक्त वेकुण्ठ का भी 
वर्णन है । इसे 'परमव्योम' कहा. गया है । आनन्द, भोग, वेभव ' सब कुछ यहाँ 


( १ ) वही, पृष्ठ ४७-४८ 

(2) 87 Introduction to Panchratra. Page 48 

( ३ ) वही, पृष्ठ ४ हः 
( ४) श्रेडर; पृष्ठ ४१ ? डत 
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प्राप्त है, परन्तु यह सब अप्राकृत और विकार रहित है ।' यह 'परम व्योम” विष्णु 
की तीन चौथाई शक्ति से रचित है । यह “परम व्योम' ब्रह्माण्ड से परे है, ब्रह्माण्ड 
के स्वगं अनेक हैं जो विष्णु की एक चौथाई शक्ति से बनते हैं। परमव्योम या 
बेकुंठ में पदार्थ एव' मुक्त प्राणी दोनों रहते हैं, परन्तु जिस भूततत्त्व से वेकुंठ के पुष्प, 
माला, चंदन, मोती, जवाहर, वस्त्रादि कीं रचना होती है, वह भूततत्त्व अप्राकृत' 
है, यह विशेषता है । इस 'परमव्योम' में वासुदेव, व्यूह, अवतार और मुक्त जीव 
नित्य के आनन्द, क्रीडा और सुखभोग में तल्लीन रहते हैं ।२ 


इस परम व्योम में मुक्त जीव लक्ष्मी मुक्त भगवान के दर्शन का लाभ उठाते 

हैं। भगवान का पड्गुणधारी.अप्राकृत रूप केवल मुक्तों को ही सुलभ है। बेकुंठ 
भगवान का नित्य विहार का स्थल है। महाप्रलय का भी इस परम व्योम पर 
कुछ प्रभाव नहीं होता । वेकुंठलीला अपतिहृत रुप से, सृष्टि एव' लय से अप्रभावित 
होकर चलती रहती है ।3 यद्यपि "प्रकाश संहिता' के अनुसार यह 'परमव्योम? 
भी महाप्रलय के समय ब्रह्मा में लय हो जाता है* वासुदेध परम व्योमवासी 
कौस्तुभ, श्रीवत्स, गदा, शंख, धनुष, असि, असिकोष, चक्र, बाण, हार आदि 
आभूषण धारण करते हैं । ९ तांत्रिको की तरह इन आभूषणों के पारमाथिक अथं 
भी दिये गए हैं जिनसे लगता है कि 'परमव्योम' का वर्णन भी उच्चतम सत्ता की 
प्राप्ति के लिए एक प्रेरणा के रूप में ही गृहीत हुआ है-- . 

कोस्तुभ--आत्मा चक्र--मन 

श्रीवत्स--प्रकृति वाण--इन्द्रियाँ 


( १ ) शुद्धा पूर्वोदिता सृष्टिया सा व्युहादिभेदिनी । 
सुदर्शनाख्यात्संकल्पात्तर्या एव प्रभोज्ज्वला । 
जञानानन्दमर्या स्त्याना देशभावं ब्र॒ज॑त्युत । 
स देशः परमं व्योम निमंलं पुरुशात्परम्‌ 
तत्रानन्दमय भोगा लोकाइचानन्दलच्षणः 
ज्ञानानन्दमया देहा, मुक्तानां भावितात्मनाम्‌ 
( 2) Introduction to pe न i 
( ३ ) वही, पृष्ठ ५० 


( ¥ ) वही, पृष्ठ ५० 
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गदा--महत्‌ हार--तत्त्व 
शंख--सात्त्विक अहंकार असि -ज्ञाप 

असिकोप--अज्ञान 


इस परमव्योम या बेकुंठ में स्थित वासुदेव को व्यूह-वासुदेव से अलग करने 
के लिए 'परवासुदेव' कहा गया है।' शेव भी सर्वातीत तत्त्व को परमशिव” 
कहते हैं । व्यूहवासुदेव (शेवों का “शिव') परवासुदेव से ही उत्पन्न होता है। यह 
'परवासुदेव' परमव्योम में कभी 'लद्दमी' के साथ और कभी कभी-तीन ओर आठ 
शक्तियों के साथ विहार करता है । इनमें थी, भूमि और नीला जेसी देवियां हैं। 
अहिबुंध्त्य संहिता में कहा गया है कि परवासुदेव के साथ-साथ अन्य देवताओं तथा 
शक्तियों की उपासना भी करनी चाहिए इनके अञ्न, शस्त्र, वेष-भूषादि का ध्यान 
और मंत्र-साधना का विधान भी मिलता है।* सीतोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा गया है 
कि श्री, भूमि एव' नीला, इच्छा, क्रिया तथा साक्षात्‌ शक्ति के साथ सम्बद्ध की गई 
हैं ।3 उसी प्रकार शेवों एव शाक्तों ने इच्छा, क्रिया, ज्ञान को शक्ति ही रूप स्वीकार 
किया है । श्री को सौभाग्य, भूमि को प्रभाव तथा नीला को सूम, चन्द्र एव अग्नि 
प्रतीक भी माना गया है । “श्री? शक्ति के तीन रूप बताये गए है ] योग ] भोग 
गा वीर शक्ति, इनका क्रमशः योग, गाहंस्थिक तथा मंदिर-पुजा से सम्बंध 
स्थापित किया गया है ।४ अतः परमव्योम? का सम्बंध केवल ब्रह्माण्ड के वोहर 
स्थित कल्पित स्वगं से ही नहीं है, अपितु वह आंतरिक एव' बाह्यसाधना 
का भी 'परमव्योम' में वर्णित आठ शक्तियों में कोत्ति, श्री, विजया, 
श्रद्धा, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा की गणना की गई है।* स्पष्ट है कि ये 


( ] ) An Introduction to Panchratra—Page-53 

(२) तथाऽस्य परिवाराणां देवानां शक्तियोषिताम्‌ । 
मन्त्राणामख्रशस्राणां स्वेः स्वेर्नामभिरचंनम्‌ । अहि० संहिता, 
जिल्द १, पृष्ठ २६८ 

( $ ) An Introduction to Panchratra Page 54 


(४) वही, पृष्ठ ५५ 
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देवियाँ पिण्ड-स्थित भी हैं और स्वगंस्थित भी अतः स्वगं भीतर भी है ओर 
बाहर भी ।) 


इस 'परमव्योम' में जो जीव रहते हैं उनका. भी विभाजन किया गया है। 
नित्य या सूरि जीव परवासुदेव द्वारा आदेशित कुछ विशेष कायं करते हैं । इनके 
कामं रहस्यमय हैं, चण्ड, प्रचण्ड, भद्र, सुभद्र आदि ऐसे ही नित्य. जीव हैं । इनमें 
वासुदेव के “पारिषद” भी हैं यया “अनन्त? (सपंराज) भगवान की शेया का काम 
करते हैं और. गरुड! वाहन हैं । ये “नित्य? जीव इच्छानुसार अवतार भी धारण 
कर सकते हैं । * कट! क 


नित्य जीवों से कुछ हीनतर जीव “मुक्त जीव' कहलाते हैं जो 'बसरेणु' के 
आकार के हैं। इनका शरोर आध्यात्मिक है, ये सूचम शरीर धारण कर सकते हैं 
ओर जगत में विचार सकते हैं, परन्तु जगत के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर 
सकते जेसा!कि “नित्य-जीव” करते हैं । वासुदेव की सेवा एव' क्रीड़ा में ये जीवभाग . 
ले सकते हैं ।3 पांचरात्रों ने परमयोम' की कल्पना द्वारा जीवों को आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए अत्यधिक प्रेरित किया है । शेवों ने.'केलाश' की कल्पना भी ड्र्सी 
प्रकार की थी । 


आगे चलकर रामानुजीय वेप्णवों ने ज्ञानी जीवों की केवलावस्था के वर्णन में 
बताया है कि भक्ति द्वारा जो वासुदेव की उपासना करते हैं उन्हें 'परमव्योम* प्रास 
सोता है, परन्तु जो 'आत्मस्वरूप' पर विचार करते हैँ वे ब्रह्माण्ड एव' स्वंगे के बाहर 
| कहीं किसी में उस त्री के समान पड़े रहते हैं जिसका पति खो गया है 
इस प्रकार भक्तों का महत्त्व ज्ञानियों से कहीं अधिक वेष्णवों > 
पद हीं हे, इस पर वेष्णवों ने हमेश 


( १ ) सात्त्वत संहिता में लची, पुष्टि, दया, निद्रा, क्षमा, कांति, सरस्वती 
धृति, मैत्री, रति, तुष्टि तथा मति ये बारह शक्तियों के नाम है-- १ 


An Introduction to Panchrntra, Page 55 
(२) वही, पृष्ठ ५७ यह 
(३) वही, पृष्ठ ५८ 
4) ion 
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शुद्द तर सृष्टि. 
भूतिशक्ति' का विकास आगे चलकर कूटस्थ एव' 'माया शक्ति” के रूप में 
होता है । यह सृष्टि शुक्र और अशुद्ध शक्तियों के मिश्रण से विकसित होती है। 


. कूटस्थ : भूति शक्ति के शुद्ध एव' अशुद्ध तत्त्वों से पुरुष या कूटस्थ की 
, उत्पत्ति होती है । कूटस्थ या पुरुष को सभी आत्माओं की समष्टि कहा गया है । 
यह कूटस्थ. अनादिवासना से कुंठित रहता है,१ अतः 'कूटस्थ' से ही अनेक जीव 
उत्पन्न होते हैं, इन भिन्ने-भिन्न व्यष्टि जीवों की समष्टि का नाम ही कूटस्थ या 
: पुरुष है । पुरुष शुद्ध है, परन्तु वासना के कारण अशुद्ध भी होता है, व्यष्टि जीवों 
' में भी यही विशेषता देखी जाती है | कूटस्थ या पुरुष प्रद्युम्न से उत्पन्न होता है । 
* इसी कूटस्थ से चतुर्वणं,-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र उत्पन्न होते हैं, ऋग्वेद” के 
' पुरुषसुक्त को आधार बनाकर इन वरणो की उत्पत्ति बतायी गई ।२ कूटस्थ की 
“कल्पना में पाःचरात्रो ने अन्य तांत्रिको की तरह यह ध्यान रखा है कि परमशिव 
'था परंवासुदेव के सर्वातीत रूप में बाधा न पड़े, अत: जीवों की समष्टि के रूप में 
““कूटस्थ' की कंल्पंनां की गई है । उपनिषदों के प्रजापति? से इस कूटस्थ का सादुश्य 
'स्पष्टंहै। ` 
` `` सायाशांक्तिः इसे भगवत्‌ शक्ति, मूलप्रकृति, शाश्वतविद्या या विद्या भी 
कहा गया है । यह भौतिक प्रकृति के पदार्थों का समष्टि रूप स्रोत है । पुरुष या 
कूटस्थ के साथ मायाशक्ति या मूलप्रकृति की उत्पत्ति होती है और इन दोनों 
के संयोग से भौतिक शरीर स्थित जीवों की उत्पत्ति होती है। 


शक्ति से नियति एव' नियति से काल की उत्पत्ति होती है । काल से “गुण” 
उत्पन्न होते हैं नियति सूद्दम नियामक शक्ति है जो विष्णु के संकल्प (सुदर्शन) से 


(१) सर्वात्मनां समष्टियाँ कोशो मधुङ्ृतामिव। ˆ 
अनादिंवासनारेणु कुण्ठित तेरात्मभिश्चितः--अहि० संहिता 
जिल्द १ पृष्ठ ५४ 

(२) वही, पृष्ठ ५० . ०5 
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उत्पन्न होती है । काल कलनात्मक शक्ति है कलना का अथं गणना” (\[25 7९) 
काल पदार्थों का पाचन (0007) भी करता है।' 


काल से सत्त्व गुण, उससे रज और रण से तमस्‌ की उत्पत्ति होती है 
और इस प्रकार 'जीव' के भौतिक शरीर की रचना पुणं होती है। 


विद्या (माया) नियति एव' काल नामक दाक्तियों का यह वर्णन शेवागमों से 
अदभुत सादृश्य रखता है। शेवागमों में इन्हें 'कंचुक' कहा गया है । 'कंचुक' 
जीव की पुणंता को सीमित करने वालो शक्तियां हैं । शेवागमो में कंचुकों की संख्या 
छह है--माया, कला, विद्या, राग, नियति और काल । श्री श्रेडर भी इस तथ्य 
से सहमत हैं कि आगे चलकर शेवों के आगमों में पाश्वरात्रों के तीन कंचुकों या 
कोशों या 'संकोचों' का विस्तार किया गया है । मेरी मान्यता यह है कि कोशों 
को कल्पना तो उपनिषदों में भी है, और उपनिषदों के इसी 'कोश' सिद्धान्त से 
पाखरात्रों तथा शेवों ने प्रेरणा ली है । पाञ्चरात्रमत में प्राप्त वेष्णमत प्राचीन 
शेवागमों से अभिन्न मत है । किन्तु प्राचीन शेवागम हमें प्राप्त नहीं है पाश्चरात्र 
आगम भी मिश्रित शेव-वेष्णव साधना का ग्रन्य है और उत्पलाचाये ने पाः्चरात्र 
संहिताओं का भनेक बार चर्चा की है, उन्हें प्रामाणिक माना हैं ।* पाश्चरात्रों की 
“नियति' को नियामक माना गया है जो जीवों की प्रत्येक क्रिया, इच्छा ओर ज्ञान कॉ 
नियामक है । शेवागमों की विद्या, राग तथा कला के कामे भी पाञ्चरात्र केवल 
“नियति' शक्ति द्वारा कराते हँ । अतः वह 'सर्वनियामक' कहो गई है । 'काल' 
का कार्य 'कलन' है, जो शेवागमों से सादुश्य रखता है । काल प्रत्येक पदाथ* एव' 
जीव को परिपक्त्रता के लिए प्रेरित करता है, काल में ही सवको परिपक्वता प्राप्त 


(१) कालस्य नियतिर्नाम सूद्मः सवंनियामकः । 
उदेति प्रथमं शाक्तेषिष्णु संकल्पचोदितः 
कालस्य पाचनं रूपं यत्रु तत्कलनात्मकम्‌ 
उदेति नियतेः सोऽथ कालः संकल्पचोदितः 
अहि० संहिता, जिल्द १, पृष्ठ ५७ 
(२) इष्टव्य-सन्दःप्रदीपिका-उत्पलाचामं ( कद्मीर--१०वों शताब्दी में ) 
इसमें जयाल्य, हंसपारमेक्वर, वेभाष्य, पारमेश्वर संहिताओं की चर्चा 
मिलती है—Introguction ६० Panchratra, Page--8 
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होती है, तट में सरिताधारा के तुल्य काल में ही यह जगती का प्रवाह चल 
रहा है।' 

काल के दो रूप हैं ! जिसे हम 'काल' (€) कहते हैं, भूत, भविष्य, 
वर्तमान इत्यादि, यह काल का स्थूलरूप है ]] सूचमकाल, यह काल स्थूल काल 
की प्रभावित करता रहता है । 

प्रयम काल 'कायंकाल' है और द्वितीय 'अखण्डकाल' है, सूचम है । एक 
तृतीयकाल और है जो शुद्ध सृष्टि में स्थित है, वह 'पर' काल है | यह 'परकाल' 
व्यूहों की चेष्टा में प्रकट होता है* परवासुदेव काल से अतीत तत्त्व है । 


अशुद्ध सृष्टि : अशुद्ध सृष्टि के विकास में पाञ्चरात्र सांख्य से सहायता 
लेता है सांख्य पुरुष एव प्रकृति से सृष्टि कामं प्रारम्भ करता है जबकि पाश्चरात्र पुरुष, 
(कूटस्थ) प्रकृति तथा काल तीन शक्तियों को स्वीकार करता है। प्रकृति एव पुरुष का 
सम्बंध सांख्य के अनुसार “परिणामवाद' के अनुसार वर्णित है, दूध से दधि का 
विकास जिस प्रकार होता है, वेसे मूल प्रकृति से पदार्थों का विकास होता है। 
पुरुष के सम्पर्क से ही प्रकृति (चुम्बक-लौह न्याय) कामे करती है । परन्तु पुरुष एव 
प्रकृति दोनों का काल शक्ति द्वारा पाचन होता रहता ।» पाचरात्र इसी ‘कालशक्ति’ 
द्वारा प्रकृति एव' पुरुष की स्वतंत्रता तथा शाश्वतता को सीमित करता है ओर परम- 
तत्त्व के संकल्प (इच्छा) को अधिक महत्त्व देता है । दूसरे सांख्य जहाँ अनेक 
पुरुषों की सत्ता स्वीकार करता है, वहीं पाञ्चरात्र केवल एक 'कूटस्थ' की सत्ता 
मानता है जो अनेक जीवों की उत्पत्ति का स्रोत है । दैत और अद्व॑त दोनों की रक्षा 
का यही पाञ्चरात्रीय प्रयत्न है । 


(१) कल्यत्यखिलं काल्मं (कार्य) नदीमूलं यथा रयः-अहि० संहिता, 
जिल्द १, पृष्ठ ५७ 
(२) स्थूलो लवादिमात्यकालः सूचमस्तत््वनिरूपकः । 
व्यूहानां चेष्टितव्यापी परः कालो निरूप्यते--अहि० संहिता, 
जिल्द २, पृष्ठ ५५५ 
(३) पयोमुदादिवत्त्र प्रकृतिः परिणामिनी । 
- पुमानपरिणामी सन्‌ संनिधानेन कारणम्‌ 
कालः पचति तत्त्वे द्वे प्रकृति - पुरुषं च ह--अहि० संहिता; जिल्द १ 
पृष्ठ ६१ 
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उपर्यृक्त तीन शक्तियों पुरुष, प्रकृति एव' काल के संयोग से 'महत्तत्त्व' (बुद्धि) 
बी उत्पत्ति होती है । इसे भी दिवी' के रूप में स्वोकार किया गया है । अहिंबृंध्त्य 
संहिता में इसके अन्य नाम हैं--विद्या, गो, अवनि, ब्राह्मी, वधू, बृद्धि, मति, मधु, 
अख्याति, ईश्वर तथा प्राज्ञ' । सांख्य में बुद्धि तथा महत्‌ एक ही तत्त्व है, जबकि 
पाञ्चरात्र में महत्‌ के सात्त्विक रूप का नाम बुद्धि है। पाखवरात्र में 'महत्‌' के 


तीन रूप है--बुद्धि, प्राण एव काल । इसके पश्चात्‌ सृष्टि क्रम इस प्रकार है-- 
महत्तत्व (बुद्धि, प्राण, काल) 


| 
अहंकार (सांख्य के साथ सादुश्य) 


भूतादि < तेजस -—-> न 
(सहायकतत्त्व) 
तन्मात्राएं दोनों प्रकार के | 
और पञ्चमुत अहंकारों में ज्ञानेत्द्रियां कर्मेन्द्रियां. 


इस प्रकार पदाथा से निमित भौतिक शरीर में मनु ( चेतना ) का अवतरण या 
पठन होता है। आदम ओर ईव की तरह ही पा रात्न में ज्ञान से रहित जीव 
बन्धन ग्रस्त होता हैं। चूंकि इस पतन या बन्धन में 'परवासुदेव' की इच्छा या 
संकल्प हो कारण है, अतः भगवान पर निभर रहकर उसकी बुपा से ही उद्धार 
सम्भव है। 

सृष्टि और लय : ब्रह्माण्ड ( 00५77८ ८४४ ) के दिवस के प्रारम्भ 
में पदाथा की सृष्टि उक्त क्रम से होती है । ब्रह्माण्ड का देवता ब्रह्मा का निसक है । 
ब्रह्माण्ड का एक दिवस चार करोड बत्तीस लाख मानुषी वर्षों के बराबर होता है। 
तब इसके पशचातू ब्रह्मा को रात्रि प्रारम्भ होती है जिसमें सब रूप नष्ट हो जाते 
हैं । परन्तु ` पञ्वभूत एव ब्रह्माण्ड अवशिष्ट रहते हैं । यह 'अवान्तर” प्रलय है। 
अनेक अवान्तर या नेमित्तिक प्रलयों के पश्चात्‌ ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती 
है और तब महाप्रलय होती है । इसमें पञ्चभूत, तथा ब्रह्माण्ड भी लय हो जाता है । 
महाप्रलय की रात्रि भी ब्रह्मा की पूरी आयु के वराबर: होती हैं। त्व पुनः “पुरुष? 

(१) अहिबृंध्न्य संहिता--जिल्द १, पृष्ठ ६१ 


(2) Introduction to Panchratra, Page 72-73 
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ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कराता है। लय का क्रम इस प्रकार है: पृथ्वी जल में, 
जल तेज में, तेज वायु में,वायु आकाश में, आकाश अहंकार वुद्धि में, बुद्धितमसि में, 
तम रज में, रज सत्त्व में, सत्त्व गुण काल में, काल नियति में, नियति शक्ति में, 
शक्ति कूटस्थ में, कूटस्थ अनिरुद्ध में, अनिरुद्ध प्रद्युम्न में, प्रद्युम्न संकषण में, और, 
संकषंण वासुदेव में लय हो जाता है ।१ केवल “शक्ति युक्त वासुदेव, शेष रहते हैं 
इन्हीं शक्ति एव' शक्तिमान से पुनः सृष्टि होती है । 

इस प्रकार अन्य . शक्तिवादी शास्रो--शेवागमो तथा शाक्ततंत्रो की तर 
वाह्य विभाजन भेदों को छोड़कर, एक ही 'शक्ति-सिद्धान्त' पर पाश्वरात्र-दशन 
प्रतिष्ठापित है। साधना में भी यह “शक्तिवाद' ही स्वीकार किया. गया है। 
शंकराचाय का विवत्तंवाद 'म!या' को 'आवरण-विक्षेपमय? मानता है और यह 
नहीं सिद्ध कर पाता कि “माया” की स्थिति ब्रह्म के साथ क्या है, अथवा “माया” 
को ब्रह्म आवरण के रूप में क्यों स्वीकार करता हैं? किन्तु पाचरात्र क्रीड़ा या 
लीला का सिद्धान्त स्वीकार करता है-- 

लीला के .आनन्द के लिए ही ब्रह्म अपनी शक्ति से अपने अंश रूप में 
“जीव” की ओर दुसरे अंश से प्रकृति की रचना करता है और साथ ही यह सारा 
कायं शक्ति द्वारा होने पर यह वस्तुतः 'तटस्थ' रहता है, इस प्रकार भेद और 
अभेद दोनों की रक्षा हो जाती हैं। माया को शंकराचार्य शक्ति नहीं मानते, किन्तु 
पाश्वरात्री, शेव एव' शाक्त सभी 'शक्ति’ के रूप में स्वीकार करते हैं । परिणामतः 
शक्तिवादी जड्जगत्‌ को भी शक्ति के ही एक रूप में स्वीकार करते हैं जबकि 
शंकराचार्म जगत की केवल प्रतिभासिक सत्ता मानते हैं। पाच्वरात्रों, शेवों एव' 
शाक्तो में दार्शनिक दृष्टि से आधारभूत एकता है, यह स्पष्ट है । 

साधना : साधना के पूवं जीव ब्रह्मा का सम्बंध जानना आवश्यक है । 
ब्रह्म-(पर वासुदेव) की सृष्टि, रक्षा एव नाश इन तीन शक्तियों के अतिरिक्त दो 
शक्तियां और हैं--निग्रह और अनुग्रह । निग्रह शक्ति से ब्रह्म क्रीडाथं अपने अंश 
को (जीव) बन्धन में बोधता है और अनुग्रह शक्ति से मुक्त कर देता है। अपनी 
शक्ति द्वारा 'जीव' को बंधन ग्रस्त करना और मुक्त कर देने के इस सिद्धान्त पर 
शेव प्रभाव है ।२ जीव को जो पाखरात्र में अणु' कहा गया है, उसका अथं है कि 


( १ ) अहिर्बृघ्न्य संहिता, जिल्द १, पृष्ठ २८ से ३८ तक : 
(२) Introduction to Panchratra, Page 90 
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जीव ब्रह्म के सबंव्यापकता सवंशक्तिमत्ता आदि गुणों में उसके समान नहीं 
है जीव साथना द्वारा मुक्तावस्था को प्राप्त करता है तब वह परवासुदेव 
के साथ अभिन्न हो जाता है, परन्तु यह स्मरणीय है. कि इस एकता 
में भी जीव का व्यक्तित्व सुरक्षित रहता है पाश्चरात्र मत की यह विशेषता है, 
परन्तु आगे के शेव, शाक्त पाचरात्र या भागवत मत के इस सिद्धान्त से सहमत 
नहीं हैं, वे पूर्ण अद्वैत अर्थात्‌ ब्रह्म के साथ पूर्ण अभेद चाहते हैं । 'अणु' रूप जीव 
को पूर्ण विभुता की प्राप्ति कराना ही साधना का लक्ष्य है, परन्तु 'विभुता' के अथं 
में भिन्नता है । पाञ्चरात्र 'विभु' का अर्थ यह लेते हैं कि जीव मुक्त हो जाने के. 
पश्चात्‌ 'अणृता' के स्थान पर विभुता प्राप्त कर लेने पर भी 'फरवासुदेव' के समान 
'पुर्णविभ्ु ' नहीं हो सकता । 


जीव की अणुता का कारण है भगवान की निग्रह शक्ति । यह शक्ति ईश्वरीय 
गुणों का तिरोधान करती है। आकार के तिरोधान से “अणुत्व”, ऐश्वर्य के 
तिरोधान से अकिचित्करता है ओर विज्ञान के संकोत्र से 'अज्ञता' प्रास होती है । 
भगवान की इस तिरोधान शक्ति से अत्ति जीवगणों को देखकर भगवान 
में अनुग्रह शक्ति’ जागृत हो जाती है।१ ओर इस अनुग्रह शक्ति से अणुत्व, 
अकिचित्करताः तथा अज्ञान का नाश करने के लिए जीव उन्मुख होता है। 
भगवान की अनुग्रह शक्तिपात' के विना जीव अनादि वासना से जन्म-मरण के 
बन्धन ( तिरोधान-परंपरा) से मुक्त नहीं हो सकता ।२ विष्णु का जिस जीव पर 


( १ ) एवं संसृतिचन्रस्थे भ्राम्यमाणों स्वकमंभिः 
जीवे दुःखा कुले विष्णोः कृपा काऽप्युपजायते ।--अहिबुध्न्य जिल्द १ 
पृष्ठ १२६ 
विष्णु की 'कुपा' का सिद्धान्त वौद्ध अवलोकितेश्वर? की 
करुणा से अद्भुत सादुश्य रखता है। 
( २ ) ‘शक्तिपात’ का यह सिद्धान्त शेवागमों से अद्भुत सादृश्य रखता है । 


पाञ्चरात्न पर शेव शक्तिपात सिद्धान्त का प्रभाव स्वीकार करते हैं-- 
श्रेडरमहोदय भी । Introduction to Panchratra, Page I5 
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'करुणा' उत्पन्न हो जाती है, उस पर उनका 'शक्तिपात” होता है ।१ शक्तिपात ही 
जीव को इस संसार से पार उतारता है ।* 


शक्तिपात की पहिचान यह है कि इसके पश्चात्‌ जीव 'मोक्षसमीक्षा' से युक्त 
हो जाता है । वह वेराग्य में प्रवतंमान तथा विवेक में अभिनिवेश प्राप्त करता है 3 
वह सांख्य, योग तथा उग्नब्रत (पाशुपत मत) धारण करता हुआ क्रमशः अन्त में 
वैष्णवतमत की ओर अग्रसर होता है और अनाविल वैप्णवपद को प्राप्त होता है । 


मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, दुःखसंतति से आर्त्यान्तकी मुक्ति प्राप्त करना 
और आत्यन्तिक आनन्द प्राप्त करना ४ आनन्द या नित्य सुख भगवन्मयता प्राप्ति से 
ही सम्भव है, अर्थात्‌ ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति-से ही जीव नित्य सुख का अधिकारी 
वनता है ।” इस भगवन्मयता को 'ज्ञान' और “धर्म? से प्राप्त किया जा सकता है । 
इनमें भी धमं प्रथम सोपान है । 


ज्ञान के दो प्रकार हैं--(१) साक्षात्कारमय ज्ञान (२) परोक्ष ज्ञान$ परोक्ष- 
शान साक्षात्कारमय ज्ञान का सोपान मात्र है । धर्म के भी दो प्रकार हैं-- 


(१) व्यवधान घर्म (२) साक्षात्‌ आराधना धर्म । व्यववानधर्म में वासुदेव 
के किसी प्रतिनिधि देवता या अवतार की आराधना की जाती है यथा ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, इन्द्र आदि किसी देवता की आरावना । साक्षात्‌ आराधना का 
तात्पम है “वासुदेव? उपासना । इसमें अन्य देवताओं की उपासना नहीं की जाती। 
पांचरात्र उपासना साक्षात्‌ उपासना है जब कि वेदिक एवं पाशुपत उपासना व्यवधान 

( १ ) शक्तिपात, शक्तिपाक तथा शक्तिभाव ये तोन पाठ अहिबुंध्त्य संहिता 
में मिलते हैं--अहि ० जिल्द १; पृष्ठ १२७ 

( २ ) शक्तिपाकः स वै जीवमुत्तारयति संसृते-वही, पृष्ठ १२७ 
( ३ ) तत्पातानन्तरं जन्तुर्युक्तो मोक्षसमीक्षया | 

प्रवतंमानवं राग्यो वितेकेऽभिनिवेशवान्‌--वही, पृष्ठ १२७ 
( ४ ) आत्यन्तिकी निवृत्तिस्तु पुंसो या दुःखसंततेः । 

तयोपलक्षितं नित्यं सुखं यत्तद्धितं स्मृतम्‌--अहि० जिल्द १, पृष्ठ ११५ 
( ५ ) वही, पृष्ठ, ११६ 
( ६ ) अहि० जिल्द पृष्ठ ११६ 
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उपासना है।१ इसी प्रकार सांख्य परोक्ष (7077८!) ज्ञान है और 'येदान्त? 
साक्षाकारमय ज्ञान है।२ 'योग' भी पाश्चरात्र साक्षात्कारमय ज्ञान के लिए 
सोपान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। योग दो प्रकार का वाणत है 
| निरोध योग ]] कर्मयोग । निरोध योग में चित्त वृत्ति का निरोध ध्येय है इसके 
भी वाह्य एवं आम्यंतरिक दो भाग किये गए हँ । कर्मयोग में अनेक कर्मों तथा 
धार्मिक न्नियाओं को स्वीकार किया गया है और इसके भी बाह्य एव आम्यंतर 
के दो भेद किए गये हैं ।3 


दीक्षा : साधना का अधिकारी कौन है, इस विषय में पाञ्चरात्र का मत 
बैदिक-मत से सादुश्य रखता है। पाश्वरात्र सवणो को ही साधना का अधिकारी 
मानता है । शुद्र के लिए ब्राह्मणों की सेवा ही धर्म है।४ वर्ण-व्यवस्था का पूर्ण 
समर्थन पाखरात्र संहिताओं में किया गया है। संत्यास-धर्म केवल ब्राह्मणों एवः 
क्षत्रियो के लिए है । संन्यासी निर्माण प्राप्त होता है, परमव्योम प्राप्त नहीं होता । 
निर्वाण का अथं है 'दीपज्योति के समान शान्त हो जाना! ।० 


पाचरात्र मत के दोक्षागुरु को अन्य सभी गुणों के साथ योगस्वाध्याय तत्पर, 
तन्त्रान्तर विचक्षण, तन्त्र अंतरज्ञ, मंत्रज्ञ और यन्त्रविचक्षण भी कहा गया है । 
स्पष्ट है कि पाञ्चरात्र गुरु कोरा भक्त नहीं, अपितु वह योगी तथा मंत्र-यंत्र विशेषज्ञ 


भी होता है।६ 


(१) वही, पृष्ठ ११७ 

(२) यहाँ वेदान्त का अथं 'वेष्णव अद्वैतवाद' है, न कि शंकराचार्य का 
मायावाद । 

(३) नकुलीश पाशुपात भी योग के योग तथा कर्मयोग दो भेद करते हैं । कर्म- 
योग का अथं उनके अनुसार है ध्यान, मंत्र जाप आदि क्रियाए" । लद्दमी- 
तंत्र में योग के दो भेद किये गए हैं 7 संयम 77 समाधि । 
Introduction to Panchratra, page l]] 

(४) शूद्र: शुश्रूषया तेषां, भगवत्कर्मसाधनात्‌ । 
अरागरोषलोभ: सञ्छनेर्याति हरेः पदस्‌--अहि० जिल्द १, पृष्ठ १३० 

(५) वही, पृष्ठ १४० 

(६) वही, पृष्ठ १८४-१८५ 


~ 
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शिष्य का 'द्विजाति' होना आवश्यक है। उसे ब्रह्मचये ब्रतधारी, जगत के 
अंगारों के मध्य अपने कर्मो के दाह से दुःखी शिष्य “मे तुम्हारी शरण में आया हूँ 
ऐसी वृत्ति रखने वाला शिष्य ही पाखरात्र मत का अधिकारी है" 'शरणागति के 
सिद्धान्त पर यहाँ विशेष बल दिया गया है । 


दीक्षाक्रय : शिष्य को शपथ लेनी पड़ती है कि पाचरात्र शास्र के रहस्य 
को वह गुप्त रखेगा । २ अन्य तांत्रिकों की तरह प्रथम अंगन्यास किया जाता है। 
'मातृका' एव' मंत्रोच्चारण द्वारा शिष्य के विभिन्न अंगों पर स्वर व्मंजनों तथा 
देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है ।8 पुनः 'सुदर्शनमंत्र” दिया जाता है । इस मंत्र 
के तीन ऋषि हैं मंत्र के परारूप के ऋषि हैं परमात्मा, सूम रूप के संकर्षण 
और मंत्र के स्थूल रूप के ऋषि हैं अहिर्बृध्ल्य अर्थात्‌ तांत्रिकों की ताह पाच्चरात्र 
आम्मंतरिक अथं पर सवंत्र वल देता है। 'शरीर' के भी मंत्र को तरह तीन रूप 
बताये गए हैं; प्रत्यक्ष ( 07088 9009 ) पुयंष्टक या सूकम तथा आणव 
( Atomic )९। 

मंत्रदीक्षा के समय इस बात पर बल दिया गया है कि मंत्र का प्रयोग क्षुद्र 
कार्यो के लिए न किया जाय । मंत्र का प्रयोग लोकरक्षा, राज्यरक्षा आदि परोपकार 
के लिए किया जा सकता है, दूसरों के नाश के लिए नहीं ।* पवंत, नदी-तीर; 
विष्णुमंदिर, आश्रम, सिद्धालय या ग्राममंदिर साधना के स्थान हैं । एक लक्ष वार 
या अधिक वार जप करने से 'मंत्रनाथ' प्रसन्न होते हैं (३ 

योग : पाञ्चरात्र मत में योग-साधना पर भक्ति से अधिक बल दिया गया 
है । वस्तुतः भक्ति, योग के ही एक रूप में यहाँ स्वीकृत है । शवों एव' शाक्तों के यहाँ 
भी भक्ति तथा योग दोनों को “योग” ही माना गया है । परन्तु फिर भी पाश्वरात्रमत 


(१) संसाराङ्गार मध्यस्थः पच्यमानः स्वकर्मभिः । 
भवन्तः शरणं प्रात्त उपसन्नोऽसम्यधीहि भो;--वही, पृष्ठ १८५ 


(र) अहि० जिल्द १, पृष्ठ १८५ 
(३) वही, पृष्ठ १८५ 
(४) वही, पृष्ठ १८८ 


(५) वही, पृष्ठ १६१ 
(६) मन्मनाथः प्रसीदति--वही, पृष्ठ १६२ 
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में भक्ति के लिए अधिक स्थान है। यहाँ 'योग' को “आत्महविसू” ( 96 
$207८ ) कहा गया है । देवता को स्वकीय आत्म-समपंण करना ही आत्म 
हविष्‌' है । यह आत्माहविष्‌” तभी सम्भव है जव जीव अपने को प्रकृति के आकषण 
से मुक्त कर लेता है। प्रकृति के बन्धनो से रहित जीव आत्महविषावस्था में 
सवंज्ञ, सवंभूत, ज्ञानरूप, विकार रहित, सवंभूतस्य, अक्षर अनासक्त और शान्त हो 
जाता है !* अतः योग का अथे जीवात्मा तथा परमात्मा के संग्रोग का नाम है ।३ 
प्रत्येक क्षण परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति का नाम ही 'योग' है । इस 
एकता की अनुभूति के बिना बाह्य क्रियाएं ` फल नहीं देती, यह तात्पग॑ 'जीव- 
परमात्मा के संयोग' पर से स्वतः स्फुरित होता है । इस योग के आठ अंग हैं 
जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एव' समाधि को 
स्वीकार कर लिया गया है । समावि की स्थिति से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, 
इसका भी वर्णन मिलता है ॥४ 


जयाख्यसंहिता में भी साधक को 'योगी' कहा गया है । अंतिम सत्ता की 
प्राप्ति के दो उपाय हैं ! सर्माध द्वारा ]] मंत्रों पर ध्यान के द्वारा । योग के तीन 
प्रकार बताए गये हैं ] प्राकृत ]] पोरुष 77] ऐड्वर्य । प्रथम में मूलप्रकृति का 
द्वितीय में पुरुष का ओर तृतीय में सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवताओं का घ्यान 
किया जाता है । अन्यत्र सकल, निष्कल और विष्णु इन तीन योगों का उल्लेख है 
शब्द, व्योम एव' सविग्रह यह एक और विभाजन मिलता है । सविग्रह योग में मुत्ति' 
पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । पुनः वह चक्र का ध्यान करता है, फिर क्रमशः 
लघु वस्तुओं का घ्यान करता है, इससे अंत में साधक का ब्रह्मरन्ध्र’ खुल जाता 
है । निष्कल योग में साधक 'सूद्धम सत्ता” पर ध्यान केन्द्रित करता है। फलत: 
उसकी आत्मा का ब्रह्म के रूप में उसके लिए उद्घाटन हो जाता है । योग के 


(१) यद्वा भगवते तस्मै स्वकीयात्मसमपंणम्‌ । 
वियुक्तं प्रकृतेः शुद्धं; दद्यादातमहविः स्वयम्‌-अहि०, जिल्द २ 
पृष्ठ २६० 
(२) वही, पृष्ठ २९०-२६१ 


(३) संयोगो योग इत्युक्तो, जीवात्मापरमात्मनो: ।--बही, पृष्ठ २६२ | 
(४) वही, पृष्ठ ३०८ । 
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तृतीय रूप में “मंत्र” पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। योग प्रक्रिया द्वारा ब्रह्म- 
रंध्र भेद कर जीवात्मा अंत में 'वासुदेव' को प्राप्त करती है ।१ 

परमसंहिता में 'योग' को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।२ योग में शांतचित्त से 
किसो वस्तु या देवता पर ध्यान एकाग्र किया जाता है, इस योग द्वारा अथवा 
सांसारिक कायं करते हुए ( कर्म योग ) “विष्णु” में चित्त को लय किये रहने से 
वासुदेव तत्व की प्राप्ति हो जाती है । 

नाड़ी योग : ध्यान की एकाग्रता के लिए 'नाड़ीयोग' अनिवायं है । 
पाञ्चरात्र के नाड़ीयोग में कुछ नवीनता प्राप्त होती है। नाड़ियों का केन्द्र नाभि- 
स्थल" है । इस 'नाभिचक्र' में १२ अर (५९०६९४) हैं ।३ कुंडलिनी इस नाभिचक्र 
को आवृत किए हुये स्थित है । यह कुंडलिनी अष्ठमुख वाली है ओर सुपुम्ना नाडी 
का रन्ध्र वन्द किए हुए हैं ।४ नाभिचक्र केन्द्र में अलम्बुषा व सुपुष्मा नाड़ियों 
है, सुषुम्ना के पाइवो पर कुहू वरुणा; यशस्विनी, पिंगला, पूषा, पयस्विनी, सरस्वती, 
शंखिनी, गांधारी, इड़ा हस्तिजिह्वा, तथा विश्वोदरा ये बारह नाड़ियाँ स्थित हैं । 
इस प्रकार नाभिचक्र में कुल मिलाकर चौदह नाड़ियां हैं ये मुख्य हैं, यों सारे 
शरीर में ७२००० नाड़ियाँ हैं जिस प्रकार मकड़ी जाल में रहती है उसी प्रकार 
प्राणशक्ति के साथ जीवात्मा इस नाभि-चक्र में भ्रमण करती है ।५ 

इन नाडियों में अन्य तांग्रिको की तरह इडा, पिंगला एव' सुपुम्ना को ही 
मुख्य कहा गया हैं। इड़ा एव पिंगला को चन्द्र तथा सूये नाड़ी भी गहा गया है । 

अत्य तांत्रिको में नाभिचक् का ऐसा वर्णन नहीं मिलता । अन्यत्र कुंडलिनी 
का स्थान मूलाधार चक्र ( लिग एव' पायु के मध्य में स्थित ) में वताया गया है 
यही पाञ्चरात्र तथा अन्य तांत्रिकों में अंतर है । नाड़ियों के नामों में भी अंतर 
स्पष्ट है। 

( १ ) AHistory of Indian Philosophy Vol. IIT, page 30-3] 

(२ ) वही, पृष्ठ ३३ 

( ३ ) तत्रैव नाभिचक्रं तु द्वादशारं प्रतिष्ठितिम्‌ । 

शरीरं ध्रियते येन, तस्मिन्वसति कुण्डलो ॥ अहि० जिल्द २, पृष्ठ २६८ 
( ४ ) वही, पृष्ठ २९६ 
( ५ ) प्राणारूढ़ो भवेज्जीवश्रक्रेईस्मिन्भ्रमते सदा । 
अर्णेनाभियंथा, तन्तुपञ्चरान्तव्मंवस्थितः--चही, पृष्ठ ३०१ 
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प्राणायाम द्वारा नाड़ी शोबन-विधि प्रायः पिष्ट पेष्टित है । ध्यान योग में 
अन्य तांत्रिक देवताओं की तरह विष्णु रूप का वर्णन किया गया है । यह रूप अद्भुत 
अधिक है, इसमें भमंकरता, मनोहरता, बल, वीये, ऐश्वयं सभी का सम्मिलन है । 
आगे के वेष्णवधर्म में केवल “मृदुल” रूप का विकास हुआ है । यहाँ विष्णु पिगकेश, 


दंष्ट्राकरालवदन, भीमभृकुटिवान्‌, अष्टभुज, आयुधवान्‌, अभयप्रद रूप में ध्यान के 
विषय हैं । 


मंत्रयोग : यह कहा जा चुका है कि सृष्टि ब्रह्म की संकल्प शक्ति या 
सुदर्शन शक्ति का परिणाम है । 'सुदशंन? का एक रूप क्रिया शक्ति” भी है। शक्ति 
स्पन्दतत्त्व' है, यह 'स्पन्दतत्त्व ही जगत का आधार तत्त्व है, इसीलिए 
सुदर्शनतत्त्व को 'चलनचक्र' (५४४९८ ०६ Motion) कहा गया है ।* संकल्प 
का यह चलन" ही सर्वप्रथम 'नाद” के रूप में प्रकट होता है। 'नाद' एक दीघँ 
घण्टाघोष के रूप में प्रकट होता है ।3 इसे केवल योगी ही सुन सकते हैं । 


र ब्रह्म की क्रियाशक्ति का प्रथम प्रकट रूप जो नाप है, वही बिन्दु” के रूप 
में प्रकट होता है। जिस प्रकार प्रशान्त समुद्र में प्रथम कुछ 'उत्मेष' (स्पन्दन) होता 
है और कुछ बुद्बुद के रूपों में वह उन्मेष लक्षित भी होता है, उसी प्रकार “नाद! 
बिन्दु का रूपघारण करता है ।४ यह बिन्दु 'ओ३म्‌' में 'अनुस्वार' के समान प्रकट 
होता है । यह विन्दु दो प्रकार का होता है शब्द ब्रह्म 7] भूति । भूति’ की 


स्थिति में नाम का उदय हो जाता है और तव बिन्दु स्वर एवं व्यञ्जन के रूप में 
क्रमशः व्यक्त होता है ।५ 


(१) अहि० जिल्द २, पृष्ठ ३०७ 
(२) चलत्तापुरवरूपं य: संकल्पस्तत्र वतंते । 
चलन नाम तच्चक्रं, सुदशेनममे महत्‌-अहि० जिल्द १, पृष्ठ ८७ 
(३) उद्यन्ती सा क्रियाशक्तिभंजते नादरूपताम्‌ । 
तं नादं परमं विद्धि दोघेघण्टानदीपमम--वही, पृष्ठ १४७ 
(४) स बुद्बुदवदम्भीषो कर्वाचदुन्मेषमृच्छति । 
अनुद्रुतगतेः सोऽय योगिभिबिन्दुरुच्यते-वही, पृष्ठ १४८ 
(५) सा हि बिन्दुमयी शक्ति; स्वेच्छयवा नामतां गता--वही, पृष्ठ १४८ 
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स्वरों में अ” को शेवों की तरह ही 'अनुत्तर' कहा गया है । अ, इ, ओर 
उ और इनके संयोग से अत्य स्वर व्यक्त होते हैं । ओर पुनः व्मंजन व्यक्त होते हैं । 


वर्णोदय की यह प्रक्रिया अत्र तांत्रिकों को तरह परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
एव' बेखरी के रूपों में ही पाञ्चरात्र में वर्णित है ।१ भूज़ के निनाद के समान 
मुलाधार से नाभि और नामि से हृदय देश के पश्चात्‌ यह लचमीरूप नादशक्ति 
कंठदेश से वेखरो रूप में प्रकट होती है । अतएव प्रत्येक 'ध्वनि' मुलतः शक्ति का 
ही स्थूल है । पद, वाक्य, प्रमाणादि से युक्त यह शब्दशक्ति वेष्णवी शक्ति का ही 
रूपान्तर मात्र है, अतः इस “मातृका देवी” को मंत्रयोनि? कहा गया है ।२ विष्ण- 
सकल्प का वाह्य शरीर ही वर्ण है । प्रत्येक वणं में स्थूल, सूद्म एव” पर ये तीन 
विष्णुरूप अवस्थित हैं । 

विष्णु शक्ति, रुद्र शक्ति एव' देवी की अलग-अलग आराधना के लिए वों 
की योजना को भी विशेष रूप देना पड़ता है। यथा 'क' वर्ण से वैष्णवमंत्र-सिद्धि 
में कमल, कराल आदि और रौद्री शक्ति की सिद्धि के लिए क्रोवीश तथा देवी 
(शाक्त) की सिद्धि के लिए उसके दक्षिणहस्त के अंगुष्ठ के साथ 'क' की एकता 
स्थापित करनी पड़ती है।3 शक्तियों की भिन्नता के कारण ही मंत्रों में भिन्नता 
है । साधक रुचि के अनुसार विष्ण, रुद्र या शक्ति जिसकी भी सिद्धि करना चाहता 
है, उस देवता विशेष के ही मंत्र विशेष का प्रयोग करता है। साधना में विशिष्ट 
मंत्रों के आग्रह का यही कारण है । यह सम्भव नही कि किसी देवता के मंत्र का 
प्रयोग किसी अन्य देवता के लिए किया जाय तो सफलता मिलेगी। पाच्चरात्रों 
का “मंत्रसिद्धान्त? एवं 'मंत्रसाधना' अत्य तांत्रिकों के साथ पूर्ण सादुश्य रखती है । 

चक्र-साघना : पाञ्चरात्र मत में चक्र वाममार्गी चक्र-साघना स्वीकृत नहीं 
है यद्यपि उग्रसाधनाओं का वह खंडन नहीं करता । पाश्वरात्री चक्रसाधना का अर्थं 
है सुदर्शनचक्र' का ध्यान और जप । जिस प्रकार वाममार्गी चक्र! को सारे 
ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधि मानते हैं वेसे ही पाःचरात्रमत में ब्रह्माण्ड को सुदर्शनचक्र- 


(१) मुलाधारात्समुद्नन्ती सा शान्ता सा निरञ्जना--अहि०, जिल्द १ 
पृष्ठ १५१ 


(र) मन्त्रयोनिरिमं देवी मातृकाऽधिष्ठिता सदा--वही, पृष्ठ १५८ 
(३) An Introduction to Panchratra, Page ]20 
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मग्न माना गया है । इस चक्र के अरो' का विस्तृत और कवित्वपूणं वणंन मिलता 
है, इस चक्र का ध्यान एव' मंत्र जप करने से शक्तियों वश में हो सकती हैं ।१ 


रक्षा या यंत्र : तंत्रो की तरह पाञ्चरात्रमत में मंत्रस्थित देवताओं का ध्यान 
भी स्वीकृत है। मंत्रसाधना में 'घ्यान' की ही प्रभुता है । 'रक्षा' के दो प्रकार हैं 
7 ज्योतिर्मयीरक्षा ]7 मन्त्रमयी । प्रथम में अक्ष, नाभि, नेमि, तथा शक्तियों के 
रूपों को कल्पना की प्रधानता हैं और दूसरे में मंत्रों पर विशेष बल दिया गया 
है । २ यंत्न-रचना में विष्णु के 'चक्र' की रचना का विस्तृत वर्णन किया गया है, 
इस चक्र को किसी वस्जादि पर अंकित करके पुजा की जाती है, इससे विध्नों पर 
विषय, शश्रुनाश, बल, वीर्यादि की घृद्धि होती है । यंत्रसाधना में सुरक्षित है। 
मत्र में जिस प्रकार के देवता का ध्यान किया जाता है, वेसा ही फल मिलताहै । 
मंत्रों के वितरण में 'द्विज” को ही सर्वाधिकार दे दिया गया है।३ 


यंत्रसाधना में देवता के वेप, भूपा, अखन आदि का विस्तार है औण 'अथर्ववेद' 
की परंपरा में राजाओं द्वारा विजय-प्रासि, शत्रुनाश आदि अभिचारों का वर्णन 
है, परन्तु इनमें 'विजय' पर अधिक वल दिया गया है ।४ रोगों और उनके नाश 
के लिए 'अथर्ववेद' की ही तरह आध्यात्मिक उपाय वणित हैं। सारे रोगों का केवल 
एक उपाय 'महाभिषेक' बताया गया है । यह एक प्रकार का होम? हैजो ८ 
पुरोहितों हारा & कुम्भों की स्थापना द्वारा होता है ।" यंत्रसाधना में प्रयुक्त मंत्रों 
के लिए स्पष्ट कहा गया है कि वे 'अधर्ववेद' से लिए गए हैं :-- | 


आधर्वणान्मया वेदात्महामन्त्र परिष्ठृतात्‌ ।६ 


निष्कपं : (१) ऐतिहासिक दृष्टि से पाञ्चरात्रमत उपनिषतू-युग के अंत में विकसित 
हुआ है । पाश्वरात्रमत के प्रारम्भ के पुर्व प्राचीन उपनिषदों 
छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि का निर्माण हो चुका था | 


(१) अहि्ुष्त्य संहिता--जिल्द १, पृष्ठ ७३-६५ 
(२) अहि० जिल्द १, पृष्ट १६३-२०४ 
(३) वहो, पृष्ठ २२५ 
(४) अहि०--जिल्द १, पृष्ठ २५७-२७ १ तथा जिल्द २, पष्ठ ४ 
| ४) १७ 
(५) अहि०- जिल्द २, पृष्ठ ३८६-३६१ रे 
(६) वही, पृष्ठ ४१६ ( 
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(२) पाञ्चरात्रमत ऋम्ेद के "पुरुषसूक्तः तथा शतपय ब्राह्मण के 
'पाञ्चरात्रसत्र’ से सम्बंध जोडता है। 


(३) अथर्ववेद की परंपरा में विकसित योग का प्रभाव पांचरात्रमत 
पर पर्याप्त मात्रा में दिखायी पड़ता है । 


न (४) सांख्य के “गुण-सिद्धान्त' ने पाश्वरात्रों को प्रभावित किया है । किन्तु 
द सांख्य का प्राचीन रूप ही पाञ्चरात्रमत में प्राप्त होता है, इससे इस 
« मत की प्राचींनता पुष्ट होती है । 


(५) 'पाश्चरात्रमत’ का शेव एव' शाक्त-साधना तथा दर्शन से घनिष्ट 
सबंन्ध हैं । विष्णु, शिव एव' शक्ति के सम्प्रदाय प्रारम्भ में किस 
प्रकार, वेदिकधमे के समानान्तर विकसित हुए होंगे, यह तथ्य 
पाचरात्रमत से स्पष्ट होता है । 


(६) दार्शनिक दुष्टि मे वाश्वरात्रमत 'शक्तिवादी? है, मायावादी या 
विवत्तंवादी नहीं । जगत,जीव एव' परब्रह्म की भिन्नता तथा अभिन्नता 
दोनों ही यहाँ स्वीकृत हैं । 

(७) शेवों का आभासवाद ( न्रिक-दशंन ) इस मत में व्युहवाद के रूप में 
स्वीकृत है । शुद्ध एव' अशुद्ध सृष्टि का शेव सिद्धान्त भी इस मत 
को ग्राह्य है, शेवों को कंचुक सिद्धान्त, पाःचरात्रो का मायाकोप 
या संकोच सिद्धान्त का ही पर्याय है । पुरुष एवं प्रकृति से परे 
चिन्मयसत्ता से शेव तथा पाश्चरात्र दोनों सृष्टि का विकास 
दिखाते हैं । 

(८) यद्यपि पाश्चरात्रमत शेवों के समान भक्ति को स्वीकार करते हैं, 
तथापि मंत्र, मंत्र, मुद्रा, त्यास, भूतसिद्धि, कुंडलिनी योग मंदिर 
तया मूत्ति का निर्माण (किया) चर्या, उत्सव एव मायायोग 
(व्यावहारिक योग) यहाँ शँव-दशंन की तरह स्वीकृत है । 

(६) पाञ्चरात्रमत खत्री एव' शूद्र के प्रति उतना उदार नहीं, जितना उदर 
दौवमत है । वर्णाश्रमघम पर पश्चिरात्रमत अधिक बल देता है। 
“वामाचार” के लिए इस मत में स्थान नहीं; परन्तु तंत्रो में वर्णित 
“दक्षिणाचार” को स्वीकार करता है । 
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(१०) पाथरात्र-मत के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक वेष्णवमत एव 
शैवमत मूलतः एक हो मत था, कालान्तर में ये पृथक-पुषक 
विकसित हुए । प्रारम्भिक वेष्णवमत 'दक्षिणाचारी तांत्रिकमत' है 
और वेदिक कमंकाण्ड के समानान्तर विकसित हुआ है । 


परवती वैष्णुवो तक पहुँचने वाले तत्त्व 


(१) शक्तिवाद 

(२) शक्तिपात्‌ या अनुग्रह का सिद्धान्त । 

(३) अवतारवाद या व्यूह उपासना । 

(४) लीलावाद । 

(५) अक्तिभाव पर सर्वाधिक वल । 

(६) योग, ज्ञान एव' भक्ति का अविरोध । 

(७) लक्ष्मी के स्थान पर राधा, सीता आदि की उपासना की वृद्धि । 

(८) वेदिक कमंकाण्ड, वणंव्यवस्था की स्वीकृत, किन्तु भक्ति के क्षेत्र में 
सभी वर्णो की स्वीकृत । 

(६) नाम जप, गुरुभक्ति, देवताध्यान, मंत्र आदि । 
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अयं तु परमः कोल मार्गः, सम्यङ महेश्वरि 
असिधारात्रतसमो, मनोनिग्रहहेतुकः । 
स्थिरचित्तस्य सुलभः, सफलस्तूर्णसिद्धिदः । 


--परशुराम तंत्र 


यही श्रेष्ठ कौल मार्ग है! इसकी साधना, तलवार पर चलने के 
समान दुष्कर है।यह साधना मन को वश में करने के लिए है। यह 
स्थिरचित्त वालों के लिए सुलभ और अस्थिर चित्रवालो के लिए दुलेम 
है । इसमें सफल होने पर शीघ्र ही सिद्धि मिलती है! 
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शक्तियों की उपासना आयो में सामान्य जनता से ग्रहण की गई है। शक्तियों 
को पुजा प्रगेतिकासिक काल में भी मिलती है । 


समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करने वाले सभी विद्वान एक मत से यह 
स्वीकार करते हैं कि तंत्रों में निम्न जनता के विश्वास ही गृहीत हुए हैं । डार 
कोशाम्वी ने बताया है कि तांत्रिक क्रियाओं के रूप में प्राचीन फसल पक जाने पर 
किये जाने वाले आचारों को आयों ने स्वीकार किया'था । कुछ रहस्यमय या जादू 
की क्रियाओं द्वारा बाह्य कठोर जीवन ओर जगत को अधिक अनुकूल बनाने की 
भावना से ही, जादू, नृत्य, चित्रकला, कविता एव' संगीत का उद्भव हुआ है) 
दाशेनिकों ने इन कियाओं की सेद्धान्तिक व्याख्या करके इनका आर्यीकरण कर 
लिया । 


स्थानीय देवियों को आयो ने काली का रूप मानकर स्वीकार कर लिया हैं। 
जापान में खियाँ अब तक दाँत काले करती हँ? भारतवं में भी इसका प्रचार है । 


असम में 'न्रिपुरवाला' की पूजा के लिए एवं कुमारी की तलाश करते हैं 
पश्चमकार का प्रयोग करते हैं, 'शवरोत्सव' कहलाता हैं अर्यात्‌ शवर जाति से 
यह शाक्त-पद्धति ग्रहण की गई है। वेनीकांत काकाती के अनुसार यह शवरोत्सव 
सम्भवतः विन्ध्याचल के प्रदेश से असम में प्रचलित हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि मध्य प्रदेश में भी यह मनाया जाता होगा । 


योगिनीतंत्र के अनुसार यह शाक्तपुजा किरातों से ग्रहण की गई है* 


(१) D.D. Koshambi : An Introduction to the study of 
Indian History, Bombay, 2956, page 23-48. 

(र) The Mother goddess of- Kamakhya—Beni Kaut 
Kakati, Gohati, I948, Page 40. 

(३) वही, पृष्ठ ४८ 

(४) वही, पृष्ठ ५० 
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निम्न जातियों के मुक्तयोन सम्बंध को स्वीकार कर आयों ने परवर्ती पुराणों 
में यह स्वेच्छाचार देवताओं में भी दिखाकर 'धामिक आज्ञा” स्वयमेव स्वीकार 
कर ली है । “कालिका पुराण' में ब्रह्मा तथा उनकी पुत्री सन्ध्या वराह, पृथ्वी, कपोत- 
मुनि, तारावती, काकुस्थ, उवंशी, शिव, सावित्री आदि के यौन सम्बंध के उदाहरण 
देकर कपोतमुनि द्वारा कहाया गया है “पुरातन काल में भरद्वाज ने विवाहिता पद्मा 
को जिस प्रकार भोगा था, उसी तरह में भी किसी की विवाहिता 'तारावती' को 
चाहता हूँ” १ 


असम में प्रचलित 'त्रिपुरासम्प्रदाय' को विद्वान दक्षिण से आया हुआ मानते 
हैँ । क्योकि उस सम्प्रदाय में कुमारी की पूजा होती है ओर कुमारी पुजन काश्ची- 
पुर में होता हैं, अतः इस अनुमान के पुष्ट आधार हैं। 'रुद्रशिव” के लेखक 
एन० वकटरमैया का भी यही विचार है । वेंकटरमैया के अनुसार केरल के त्रावन- _ 
कोर में अब भी इसके अवशेष मिलते हैं। तमिल देश में नवयुवक विवाह के पूर्व 
अब भी कत्या का वेष घारण करते हैं । देवदासी प्रथा भी दक्षिणी है* 


असम में हयग्रीव, मत्स्य, माघव, वाराह एव' वासुदेव के पीठ हैं । इनमें 
हयग्रीव के विषय श्री में बेनीकांत का मत है कि यह देवता भिन्न a 
वेष्णवों ने इसे शुद्ध कर लिया है, इसके साथ वामाचार संयुक्त है, भूटानी लोग 
इसे अब भी पुजते हें बेनीकांत जी का यह भी स्पष्ड मत है कि वेष्णवों की : 
पाञ्चरात्र संहिताओं में सर्वप्रथम शाक्ततत्वों को स्वीकार किया गया था ओर - 
ये शाक्तक्तव सामान्य जनता में प्रचलित थे । वैष्णवधर्म में मातृपुजा कीं छाया 
नायिका' के रूप में वरावर रही है" 


दक्षिणी भारत के द्रविण घमं को आर्यो ने उसी प्रकार समेट लिया 
का तोरण न या है; जिस 
प्रकार अन्य प्रदेशों के विश्वासों और क्रियाओं को । फिर भी आर्यो में इस स्वीकृति 
के विरुद्ध कुछ न कुछ कहा जाता रहा है। अनाय॑ धर्मों को शिव के साथ सम्बद्ध कर 


(१) बेनीकांत काकती--पृष्ठ ५१ 
(२) वही, अध्याय २ में विस्तृत वर्णन 
(३) वही (४) वही (५) वही 
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दिया गया है । गणेश एव' हनुमान सम्भवतः टाटेम थे, बाद में इन्हें शिवपुत्र बना 
दियौ गया । हनूमान को राम का सेवक वना दिया गया जो स्पष्ट ही सामंती प्रवृत्ति 
के अनुकूल था । 

दक्षिणी भारत में सप्तमाताओं की पुजा प्रचलित है । इन देवियों का रूप 
आयौँ द्वारा स्वीकृत शास्त्रीय शाक्तमत से पर्यास सादृश्य रखता है--ये देवियाँ 
कष्ट देकर अपनी पूजा के लिए विवश कर देती हैं १ पोलरेम्मा देवी तेलगु प्रदेश 
में चेचक की देवी है। यह अन्य कष्ट भी देती है । 


देवी को भगाने का उपाय यह है कि नागफनी की पत्तियों को द्वार पर 
डालना चाहिए इसमें जादू की भावना यह है कि इन पत्तियों को देखकर देवी 
समझ लेगी कि यह जगह बस्ती रहित है। आमं-शाक्त-धमं की पुजा-पद्धति में यह 
जादूमिश्रित आचार सर्वत्र मिलता है। 

इन देवियों की प्रसन्नता के लिए दक्षिण में 'जात्रा' निकाली जाती है, 
देवी की भूति का उत्सव मनाया जाता है। इसमें बलि भी होती है। 


शिवचन्द वोस ने शाक्त पूजा में अनेक भमंकर कृत्यों का उल्लेख किया है ।२ 
इन कृत्यों को द्रविड़ादि जातियों से ही लिया गया है। द्रविड़ साधक भी 
देवियों को “पार्वती' का अवतार मानते हैं; तेत्रो में यही विश्वास दुहराया 
जाता है । 3 


शाक्त-शेव धमं से सम्बंद्ध कथाओं में भी द्रविड़ तत्व मिलते हैं * द्रविड़ों 


_ भे नारी मानवी और देवी--दोनों रूपों में प्रभावशालिनी एव' प्रवल है। उसके 


प्रम तथा शाप अव भी पुरुषों पर प्रभाव डालने वाले माने जाते हूँ, जब मृत्यु के 
बाद वह प्रेत बनती है तब तो प्रलय ही कर देती है " 


(१) इनके नाम ये है; Poleramma, Ankamma, Muthyalamma, 
Dilli Polasi, Bangaramma, Mathamma, Renuka.— 
Dravidian Gods in Modern Hinduism-— 


W, Theodore Elmore Madras ]925 Page II 


(र) वही, पृष्ठ ३७ (३) वही (४) वही, 
(५), वही, अध्याय-द्रविइ प्रेत पूजा 
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वृक्षों, नदी, नालों, रीलो, पर्वतों या अन्य किसी वस्तु की पुजा अब तक 
आगे नारियों में प्रचलित है, यह पुजा भी अधिकांशतः अनार्यो से ग्रहण 
की गई है । 

इसका यह अथं नहीं है कि आयो में सभी अंधविश्वास अनायों से ही आया 
है, परन्तु उनके अंधविश्वास के स्वरूप ने आयं-अंधविश्वास को दूर तक प्रभावित 
किया है, यह भी सत्य है । 

ईसा की छट्टी शताब्दी तक यह आदान उसे सीमा तक पहुँच चुका था 
जबकि उसने ब्राह्मण धर्म-साहित्य, दर्शन, कला आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित 
करना प्रारम्भ कर दिया था। 

यह प्रभाव केवल ब्राह्मण धर्म पर ही नहीं पड़ा, उसने बोद्ध एव' जेन 
सम्प्रदायों को भी प्रावित किया; फलतः ब्रप््रयान शेव, तया वेष्णव साधना का 
शास्त्रीय रूप जनता के सामान्य घर्म से अलग करके नहीं समझा जा सकता । 


शाक्त-दशन और साधना 


फकुंहर ने ५०० ई० से ९०० ई०त क के युग को 'शाक्त-यूग! कहा है" 
और यह नामकरण प्रमाणों से पुष्ट होता दै । इसी युग में शाक्त दर्षन और 
साधना का रूप निश्चित होता है और उसका अन्य साधनाओं पर व्यापक प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है। इसो मुग में फकुहर फे अनुसार 'चण्डीमाहात्म्य' लिखा 
गया * आगे वाणभट्ट ने “चण्डी शतक' लिखा । फिर तो ज्ञात्त्य-प्रभाव बढ़ता ही : 


जाता है, । इसी मुग में वौद्धमत शेवागमों एव' पुराणों में शाक्त प्रभाव का विपुल | क 


४भाव दृष्टिगोचर होता है, अतः उपर्युक्त 'मुग' को हम शाक्त युग कह सकते है । 
फकुहर ने इस मुग को निम्नविशेषताएँ बताई हे-- 
१. देवी या शक्ति की महात्म्य-बृद्धि 
२. मंत्रःप्रयोग-वृद्धि 
३. कुंडलिनीयोग में विश्‍वास-वुद्धि 
४. पाचचमकारोपासना की प्रभाव-्बृद्धि 


ES MN 
(१) गा Religious Quest of India—]. N. Farquher, Page 


(2) Ibid—Page I90. 
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शाक्तो में अनेक सम्प्रदाय हैं, प्रत्येक एक-एक उपनिषद्‌ एक-एक क्रिया- 
शिक्षा की पुस्तक ()272]5) को लेकर प्रचार करता है, प्रत्येक में गुरु तथा 
दीक्षा का अमित माहात्म्य माना जाता है। प्रत्येक सम्प्रदाय का अपना अलग 
मंत्र है। 
शाक्तों के धर्मग्रन्थ हैं, तित्र' । इन तंत्र का निर्माण शाक्तयुग में ही अधिक 
हुआ है, यद्यपि 'गुह्य सम्प्रदाय के रूप में यह शाक्त सम्प्रदायों के विभिन्न रूप 
प्राचनीतम सम्प्रदायो में से हैं । तंत्रो की बहुत सी सामग्री पुराणों में भी पायी 
जाती है । 
शाक्त तंत्रो के विषय में सब कुछ अनिश्‍चित है | फकुंहर के अनुसार कुन्जि- 
का तंत्र (७ वीं शताब्दी ? ) परमेश्‍वरमततंत्र तथा महाकोल ज्ञान विनिणेय 
तंत्र प्राचीन तंत्र माने जाते हैं। ” कश्मीरी शेवदशन में शाक्तमत भी स्वीकृत 
हैं, अर्थात्‌ कश्मीरी शेव शाक्त भी हैं ओर शेव भी । शाक्त दर्शन के विकास में 
कश्मीरी शेवों का ही मुख्य योगदान रहा है । 
फङ्गुंह्र के अनुसार ६०० से १३५० ई० के बीच 'यामल' साहित्य बहुत 
लिखा गया । ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, रुद्रयामल, लचमीयामल, उमायामल, 
स्कत्दयामल, गणेशयामल आदि । इनमें देवता शक्तियों के साय “रति निमम्न' 
दिखाये गए हैं--बौद्धतंत्रों एवं शेवतंत्रो में भी इस युग में यही विशेषता दिखाई 
पड़ती है । इसी युग में कौल उपनिषद्‌' तथा “परशुराम कल्पसूत्र' को रचना हुई है । 
परशुरामकल्पतंत्र कौलमार्ग का श्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है । 
न्रिपुरतापिनीय, त्रिपुरषट्चक्र, भावना तथा देवीउपनिषद्‌ भी इसी युग की 
हैं । शारदातिलक मंत्रशास् की दृष्टि से श्रेष्ठ तंत्र है, यह भी इसी युग का है। 
इसी युग में दक्षिणपंथी शाक्तधर्म की ओर ( पंचमकार का प्रयोग न करने 
वाले ) प्रवृत्ति अधिक दिखायी पड़ती है । आज अधिकतर मंदिरों में दक्षिणपंथी शाक्त- 
धर्म का ही प्रभाव अधिक है । वेदिक आचारों की ओर उन्मुखता १३वीं शताब्दी 
के वाद बढ़ती जाती है । ऐसा प्रतीत होता है कि १३वीं शताब्दी के बाद शाक्तधर्म 
में सुधार होता जाता है, परंपरा कहती है कि शंकराचाय ने वाममर्गा की जगह 
दक्षिणपंथी साधना प्रचलित की इससे भी उक्त सुधारवाद पुष्ट ही होता है। इस 
सुवारवाद के प्रवतँक इसी युग में ( १२६८ ई०-१३७९ ई० ) सम्भवतः लद्दमीघर 
(0) Tbid—Page (200-20]) 
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या विद्यानाथ थे | लद्दमीधर ने सौत्दर्गलहरी की टीका में ६४ तंत्रों के नाम दिये 
है ॥* लद्धमीधर ने कौल, मिश्र तथा समय--इन तीन मार्गों का उल्लेख किया है । 


समयमत के तंत्र 'शुद्धतंत्र' कहलाते हैं, इसमें केवल मुक्ति प्राप्ति का उपाय- 
वर्णन ही प्रमुख है। इस मत के आचायों के वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन तथा 
सनत्कुमार की गणना को जाती है । 


कौलमागे वामाचारी तांत्रिक हैं, भोग के द्वारा मुक्तिप्राप्ति ही इनमें वर्णित 
हे मिश्रमाग में भोग एवं मुक्ति दोनों का विधान है अर्थात्‌ लौकिक सिद्धि तथा 
मुक्ति--दोनों पर बल देने वाले तंत्र मिश्रमार्गी हैं--इनमें चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, 
कला-निधि, कुलारावि, आदि अनेक आठ मार्ग हैं । 


भिन्न-भिन्न आचार्यो के नाम से भी अनेक तंत्र मिलते हैं। उदाहरण के लिए 
क । | 4 
परशुरामकल्परूप आचायं दत्तात्रेय का तंत्र माना जाता है । अगस्त्य के “शक्तिसुत्र 


(१) रामदास गौड़ ने आगम-तत्त्वविलास से ६४ तंत्रों के नाम दिये हैं-- 
हिन्दुत्व--रामदास गौड़--पृष्ठ ४८५ गौड़ महाशय ने “कुछ ओर तत्र शीर्षक से 
८३ अन्य तंत्रों ( ६४ तंत्रों के अतिरिक्त ) के नाम दिये हैं ( पृष्ठ ४८५-४८६ ) 
'महासिद्धि सारस्वत' के आधार पर गोड़ जी ने सिद्धीश्वर-नित्यतंत्र, राधातन्त्र 
कामाख्यातंत्र आदि का उल्लेख किया है। ( पृष्ठ ४८६ ) । कुछ अत्य 'प्रचलिततंत्र' 
शीषंक से गोड़ जी ने अनेक तंत्रो का उल्लेख किया है ( पृष्ठ ४८६ ) तथा वाराही- 
तंत्र से भी एक सूची दी है जिसमें इलोक संख्या भी दी गई है । वाराही तंत्र के मत 
से अत्य लोकों के तंत्रों के एलोको की संख्या & लाख है । ( पृष्ठ--४८४ ) भारत- 
वषे में तंत्रो की श्लोक संख्या १ लाख है । ( पृष्ठ ४८४ ) 

इस प्रकार तंत्र-साहित्य एक विराट साहित्य है, इनमें से अभी बहुत कम तंत्र 
प्रकाशित हुए हैं। 'तांत्रिकटेक्स्ट सीरीज' कलकत्ता, तथा गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज, 
आड्यार (मद्रास) तथा श्रीनगर से कुछ ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं । 'तांत्रिक ऑडंर' त्यूयाक 
में 'तात्रिकटेक्स्ट्स बुक्स' में प्राय: सभी तंत्रों के अंगरेजी अनुवाद प्राप्त हैं परन्तु मुझी 
पत्र-व्यवहार द्वारा यह पता चला है कि त्यूयाक या अन्यत्र तांत्रिक आडंर' जेसी 
संस्था का अब अस्तित्त्व ही शेष नहीं रह गया है। पाठकों को 97९४7 issue 
International Journal of ‘Tantric Order Vol. ५. No], कलकत्ता क 
National Library में प्राप्त हो सकता है 
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कविराज गोपीनाथ ने प्रकाशित कराये हैं । गौड़पाद के सुभगोदय तंत्र तथा श्री 
विद्यारत्नसूत्र तंत्र प्रसिद्ध तंत्र हैं, शंकराचाय की 'सौन्दयंलहरी' का उल्लेख ऊपर 
हो चुका है ( फकुंहर इसे शंकरकृत नहीं मानते ) 'सोन्दयंलहरी' की टीका में 
भावनात्मक भक्ति का लद्मीधर (१३वीं शताब्दी) सुन्दर विवेचन हुआ है । फक्रुहर 
का अनुमान है कि श्रीमद्भागवत पुराण के प्रभाव से. शाक्तों में भक्ति का प्रचार 
बढ़ा है । उनके अनुसार देवीभागवत' एक उपपुराण है जो श्रीमद्भागवत के पश्चात्‌ 
तथा भागवत के टीकाकार श्रीधर ( १४वीं शताब्दी ) के बीच कभी लिखा गया 
है, इस पुराण में नारद-शांडिल्य सूत्रों की तरह भक्ति का प्रभाव दिखायी पड़ता है । 


श्रोत, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद्‌ साहित्य के अंतग्रंत शक्तिवाद पर सायणा- 
चामे ( १३०० ई० ) भास्करराय ( १७२४ ई० ) उपनिषद्ब्रह्म ( १७५० ई० ) 
तथा कोलाचायं सदानन्द के भाष्य हैं | इनमें केवल भास्करराय के भाष्य शाक्तमत 
के अनुकूल लिखे गए हैं। अप्पयदीक्षित ( शिवाइँत मतावलम्बी ) की आनन्दलहरी' 
तथा उसकी व्याख्या मार्मिक है । भास्करराय ने श्रीसूत्र, कोल उपनिषद्‌, ललितासह- 
र्नाम, दुर्गासप्तशती, योगिन हृदयतंत्र पर टीकाएँ लिखी हैं, उनका “वीरवस्यारहस्य' 
ग्रंथ मंत्रशास्त्र एवं उपासना कांड के लिए प्रामाणिक माना जाता है । 

भास्कर के शिष्यो मै उमानन्द नाथ ने श्री विद्या सम्बन्धी 'नित्योत्सव' 
लिखा तथा उनके शिष्यों में रामेश्वर ( १८३१ ) में परशुराम कल्प सूत्र पर 
वृत्ति लिखी है। 

रहस्यस्तोत्रो में गोड्पादाचामे का सुभगोदय, शंकर की सौन्दमं-लहरी, 
आनन्दलहरी, अप्पयदीक्षित की आनन्दलहरी, दुर्वासा का त्रिपुरमहिम्न, ललितात्रिशती 
( शंकराचाय का भाष्य ) तथा आयंपञ्चाशत आदि ग्रंथ हैं । 

पौराणिक साहित्य में देवी भागवत, ब्रह्माण्डपुराण के द्वितीय भाग में 
'ललितासह्र', माकंण्डेय पुराण में देवीमाहात्म्य तथा सप्तशती, सूतसंहिता का 
शक्तिस्तोत्र । कालिका पुराण शक्तिवाद का मुख्य ग्रंथ है ।१ 

शाक्तों की प्रयोग-पद्धतियों का वर्णन योगिनी-तंत्र, वाराहीतंत्र, कात्यायनी 
तंत्र, भरीचितंत्र, डामरतंत्र, हरगीरीतंत्र, शक्ति संगमतंत्र तथा लच्मीतंत्र आदि 
में वणित है । 

(१) श्रीमद्भागवत पुराण में भी अधिकांशतः शक्ति सम्वंधी रहस्य ओर 

तत्व का ही वर्णन है- शक्ति अंक ( कल्याण) पृष्ठ ६२८ 
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देवी भागवत के टीकाकार नीलकंठ का 'गक्तितत्वविमशिनी' ग्रंथ विद्दत्ता- 
पूर्ण है । 

कइमीरी साधकों के संवित्सिद्धि, अजड़ प्रमातृसिद्धि, तन्त्रालोक, तन्त्रसार, 
तन्त्रसुघा, तन्त्रवटघानिका, परात्रिशिका, प्रत्यभिज्ञासूत्र, महार्थमंजरी मालिनी 
विजय, कामकलाविलास, स्पन्दकारिका तथा स्पत्दसंदोह आदि ग्रंथ शक्त-मत 
पर प्रकाश डालते हैं, इन ग्रंथों को 'त्रिपुरसु दरी या श्रीविद्या सम्प्रदाय” का 
माना जाता है । दाशंनिक पक्ष इन्हीं से व्यक्त होता है । 


श्रीतत्वचितामणि' के प्रसिद्ध लेखक पूर्णानन्द ( १४४८-१५२६ ) थे, इसी 
का षष्ठ प्रकरण 'पट्चक्रनिरूपण” नाम से अति प्रसिद्ध 

शाक्तों ने भारतवपं तथा एशिया महाद्वीप को तीन भागों में विभाजित 
किया है-- 

विष्णक्रान्ता--भारत का उत्तरपूर्वीय प्रदेश--विन्ध्याचल से लेकर चटगाँव 
तक । 

रथक्रान्ता-उत्तर पश्चिमी भारतवषं--विन्ध्य से लेकर तिब्बत तक 

अश्वक्रान्ता-इसके सम्बंध में मतभेद है । कुछ तंत्र इसे दक्षिणीभारत' 
तक सीमित रखते हैं और कुछ 'जावा' द्वीप तक का भाग मानते हैं । 

कामाएंा, कश्मीर एवं काच्ची शाक्त पूजा के गढ़ माने जाते हैं। इनमें 
कामाख्या ( असम ) कौलमत का तथा काश्मीर तत्रा काशी श्रीविद्या के उपासक 
( दक्षिण-पंथी ) माने जाते हैं । यद्यपि 'कश्मीर' में कौलमत का प्रभाव मिलता 
है। काशी को इस त्रिकोण का 'मध्यविन्दर' माना जाता है जहाँ उक्त तीनों 
स्थानों की विशेषताओं का समचित रूप मिलता है।? कश्मीर में त्रिपुरा, केरल 
में तारा तथा गोड्देश में काली की पूजा होती है। 

तांत्रिक विश्‍वास के अनुसार प्रत्येक 'क्राल्ता' के अपने-अपने ६४ तंत्र हैं, जो 

दुसरी फ्रान्ताओ से भिन्न हैं, इस प्रकार १८८ तंत्रों का प्रचार किसी युग में इन 
तीन क्रान्ताओं में रहा होगा, ऐसा कहा जाता है । 


शिव के षटू मुखों से तंत्रं का जन्म माना जाता है। कुस्ताणंवतंत्र के 
_ अनुसार पुर्वाम्नाय सृष्टिरूप ओर मंत्रयोग है, दक्षिणाम्नाय स्थिति-हूप ओर भक्ति 


(१) भारतीय दर्शन : बलदेव उपाध्याय, १ अध्याय--शाक्ततंत्र, १९४८ 
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योग, पश्चिमाम्नाय_ संहार रूप तथा कर्मयोग है, उत्तराम्नाय अनुग्रहरूप और 
ज्ञानयोग है । ऊर्ध्वाम्नाय से कौलमत का प्रकाशन होता है।' सर जान वुडरफ के 
अनुसार प्रत्येक शिवमुख से भिन्न-भिन्न देवियों-देवताओं का उद्भव होता है । 
देवताओं में सभी वेदिक-अवेदिक देवताओं की गणना कर ली गई है ।२ पूर्वाम्नाय 
से भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, ललिता, पद्मा, शुलिनी, सरस्वती, त्वरिता, नित्या, अन्न- 
पुर्णा, महानच्मी, आदि देवियां प्रकट हुई हैं । दक्षिण मुख से प्रसादसदाशिव, बटुक, 
मंडुघोष ( यह वौद्ध देवता है) भेरव आदि परिचिममुख से-गोपाल, कृष्ण, 
नारायण, वासुदेव, नृसिंह, वमन, वराह, रामचन्द्र, अनि, यम, सूम, हनूमान 
आदि। उत्तर-मुख से महाकाली, गुह्यकाली, श्भशानकालिका, भद्रकाली, आदि 
तथा ऊध्वंमुख से त्रिपुरासु दरी, भेरवी, आदि प्रकट हुई हैं । 


अधास्नाय’ से देव स्थान, आसन, माला, नेवेद्य, वलिदान, साधना, 
पुरश्चरण, मंत्रसिद्धि आदि प्रकट हुए हैं । परशुराम कल्पतंत्र में केवल शिव के पांच 
मुखो का उल्लेख है । सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान । 

आम्नाय शब्द के अथं श्रुति, स्री तथा वेद किये गए हैं । यहाँ आम्ताय का 
अथं तंत्र” ग्रहण किया गया है । इस तंत्र में कहा गया है कि वेद न जानने वालों 
के लिए तंत्र प्रकट किया गया है ।३ 

कुछ परंपरावादी विद्वानों का विचार है कि छांदोग्य उपनिषद्‌ में सूयंबिम्व 
की देवमधु कहा गया है । इसकी किरणें चारों वेदों के पुप्परसों को खींचती हैं । 
एक सूने का ऊध्वे-मुख है । इसकी किरणें गुह्य-आदेश को खींचती हैं। इस गुह्य 
आदेश को ही 'आगम' कहते हैं। आगमवादी इसे ही शिव का पंचममुख कहते हैँ।४ 

यह आगमवासियों हारा वस्तुतः छांदोग्य उपनिषद्‌ की अपनी व्याख्या 
मात्र है। | 

यह जो कहा गया है कि गोतम बुद्ध की मृत्यु के वाद तंत्रो का आविभाँवी 

हुआ है, यह सही है । इनमें पांचरात्र, सात्वत, गाणपत्य, शैव तथा शक्तों की भ 
(१) वही, चतुर्थसंस्करणु काशी 
(2) Shakti and Shaktia—Sir Jonn Woodroff, Page ]49 
Edition IV I957, Madras. 

(३) परशुराम कल्पतंत्र--गायकवाड़ ओरिमंटल सीरीज, १६२३ पुष्ठ २० 
(४) 'शक्ति-अंक' (कल्याण, गोरखपुर) पृष्ठ ६२४-२५ 
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गणना है । जेन एवं बौद्धतंत्र भी इसी समय से प्रारम्भ हुए हैं ।' यद्यपि इनका प्रचार 
ई० छठी शताब्दी के बाद अधिक दिखायी पड़ता है । 


परंपरा के अनुसार शाक्त-सम्प्रदाय निम्नलिखित हुँ 


मनु सम्प्रदाय, चन्द्र, कुवेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त, अग्नि, सू, इन्द्र, 
स्कन्द, शिव तथा दुर्वासा सम्प्रदाय । इनमें लोपामुद्रा एवं मन्मथ, सम्प्रदाय अब भी 
प्रचलित हैं, अब मन्मथ सम्प्रदाय का प्रचार ही मुख्य रह गया है । यह विश्वास है 
कि शंकर के द्वारा भस्म हो जाने पर कामदेव ने श्रीविद्या की उपासना से जीवन 
प्राप्त किया था । 


युरोप में १६१३ ई० के बाद शाक्तधम के कतिपय ग्रंथों का प्रचार हुआ । 
आथंर एवेलान या सर जान बुडरफ़ ने शाक्त तेत्रो की प्रथम बार अँगरेजी भाषा में 
व्याख्या की । पाइने के अनुसार ये दो भिन्न व्यक्ति हैं। परन्तु एवेलान अपना 
वास्तविक नाम प्रकाशित नहीं करना चाहते । अतः पाठक को इन्हें भिन्न-भिन्न 
दो व्यक्ति मान कर इनके ग्रत्यों को पढ़ना चाहिए । ये दोनों सज्जन विचारों 
के इतिहास में रुचि नहीं लेते, केवल वे व्याल्याऐ प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो 
एक सच्चे साधक को भारतवषं में ज्ञात हैँ।२ जमन लेखकों में ग्लेस्नेप्प 
(७]४४८०००.) तथा कोनो (£०००७) ने इस मत पर लिखा है । जिमर 
ने भी इस मत पर प्रकाश डाला है, किंतु इन तीनों ने आथेर एवेलान एवं वुडरफ 
को आधार बनाया है । इस प्रकार एवेलान एवं वुडरफ़ शाक्तमत के प्रचार में सबसे 
महत्त्वपूर्ण लेखक हें । 


प्रत्येक धमे के दो रूप दिखायी पड़ते हैं [ दाशंनिक या सैद्धान्तिक ]7 प्रच- 
लित (£०27) दाशंनिक सावेभौमिक तथा प्रचलित रूप स्थानीय होता है । 
दार्शनिक रूप अध्यात्मिकता प्रधान होता है जवकि : प्रचलित रूप में जादू या 
अंघ-विश्वास मिल जाते हैं। पाश्चात्य लेखकों में हापकिस, विलियम वाडं, 
विलसन, मोनियर विलियम्स, बाथं, विलियम क्रुक आदि ने जो शाक्तमत की 
निन्दा की है, उसका कारण यह यह है कि इन सव पाश्चात्यों ने प्रचलित रूप पर 
(१) वही, पृष्ठ वही 
(2) The Saktas—Earnest A. payne, page 2-3 
Calcutta, I933 
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ही ध्यान दिया है ।' धमं के सँद्धात्तिक रूप की कम से कम उपेक्षा नहीं होनी 
चाहिए । 

शाक्तमत के विषय में यह स्मरणीय है कि यह मत शेवधमं से सम्बद्ध रहा 
है, काली, दुर्गा, चंडी, भेरवी, पार्वती, कुमारी उमा, गौरी, स्वतंत्र स्थानीय 
देवियाँ थीं, इनके नाम के साथ अनेक कथाएं जुइती गई । * 

शाक्तमत के उद्भव के विषय में कथा यह है कि सती के शरीर को लेकर 
शिव विश्व भ्रमण करने लगे। विष्णु ने सती के शरीर को काट डाला जहां 
जो अंक गिरा, वहीं उसकी पूजा होने लगी--कामाख्या में योनि एवं ज्वालामुखी 
(पंजाब) में जीभ गिरी अतः वहाँ इन्हीं अंगों की पूजा होती है । कांगड़ा, उज्जेन, 
काशी, काःची आदि में शक्तिपीठ हैं। 

इन पीठों में शाक्तों द्वारा भयंकर कृत्य होते थे । नर-बलि तो १८३५ ई० में 
गैरकानूनी की गई है, उससे पुवं नर-बलि भी दी जाती थी । 

दर्शन : शाक्त-दर्शन में सांख्य तथा अटत वेदान्त का समुचित रूप 

मिलता है । उपनिषद्‌ के अद्वेतवाद (075m) की प्रतिक्रिया में सांख्यमत 
का उद्भव हुआ था । अद्वैतवाद के साथ कठिनाई यह थी कि यदि चेतन्य ही 
सत है तो जड़ जगत्‌ की स्थिति उस चैतन्य के साथ केसे स्वीकार की जा सकती 
है ? सांख्य इसीलिए पुरुष ( चैतन्य ) और प्रकृति को भिन्न-भिन्न स्वतंत्र सत्ता 
मानता है, किन्तु यह स्पष्टतः ही तवाद है, और सांख्य को सृष्टि केसे ओर 
क्यों प्रारम्भ होती है, यह समझाने में बड़ी उलझन हुई है, अतः शेव-शाक्त 
और वैष्णव दाशेनिकों ने शक्तिवाद' को अपना कर पुरुष और प्रकृति के मेल का 
सिद्धान्त स्वीकार किया है अर्थात्‌ शक्ति और शक्तिमान एक ही सत्ता है । 
शक्ति शक्तिमान का ही रुप (65८८) है, चन्द्र-चन्द्रिका जिस प्रकार अभिन्न 
होने पर भी भिन्न हैं और भिन्न होने पर भी अभिन्न, इसी प्रकार शक्तिमान की 
शक्ति ही प्रकृति का रूपवारण कर लेती है । इस प्रक्रिया में शक्तिमान को निष्क्रिय, 
सर्वातीत, निराकार सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है और शक्ति को 
उसी शक्तिमान का क्रियाशील खूप मात्र जाताहै और इसमें तवाद एवं अद्वैतवाद 
दोंनी की कठिनाइयों का समाधान हो जाता है । 


l. Ibid—pagel 2. Ibid—page?7 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०० - मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


शाक्तमत विष्णु-शिव ( शक्तिमान ) की शक्ति के रूप में मानवीकृत करके 
उपासना का विषय बनाता है । शक्ति और शक्तिमान की एकता को ही सारे 
रहस्यों का आधार माना गया है । शक्ति को सहायक करण प्रकृति को उपादान 
कारण तथा शिव को निमित्त कारण माना गया है। 


शाकतद्शन का विकाश सर्वाधिक रूप में कश्मीरी शेवों द्वारा हुआ है । हम 
“कश्मीरी-शेवमत-अध्याय” में त्रिपुरारहस्य के आधार पर 'शोक्तमत? पर कुछ 
प्रकाश डाल चुके हैं, यहाँ उसकी पुनरावृत्ति को आवश्यकता नहीं है । 


शाकत्र-दर्शन 'शबित' को अधिक महत्त्व देता है, इस शक्ति को 'पराशक्ति' कहा 
गया है। इसे ब्रह्म या शिव की “स्वतंत्र शक्ति” कहा गया है। शक्ति को “स्वतंत्र? 
इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शिव की इच्छानुसार सृष्टि रचने में 
स्वतंत्र है । 


जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है कि ब्रह्म या चेतन्य में 
कोई धमं मानना पड़ता है, यह घमं है स्वरूपस्फूत्ति', यह स्फूत्ति दो प्रकार की 
है--अहम्‌ ओर इदम्‌ । इदम्‌-इस स्फूरत्ति में पर की अपेक्षा की आशकित से चेतना 
में अहम्‌ की स्फृत्ति होती है, यही शरीराभिमान, क्रोध आदि है। इस सीमित की 
अनुभूति ब्रह्म द्वारा प्रेरित कला-माया आदि आवरणों या कंचुकों द्वारा होती है । 
अखिल कलादि साधनभूत समष्टि चिति को ही पुणंहन्ता कहा जाता है, आवरणों 
से परे समप्टिरूप चेतत्य की अनुभूति में ही जब व्यष्टि जीवगत अहंता लीन हो 
जाती हे तब (ुर्णाहन्ता' की अनुभूति होती है। यह पूर्णाहन्ता' ( समष्टि अहं ) 
सृष्टि के आदि में सृष्टि की इच्छा करती है, वह सृष्टि करने में स्वतंत्र है, अतः उसे 
ब्रह्म को 'मायाशक्ति' भी कहते हैं । शंकरचायं की 'माया' जड़ है, वह ब्रह्म के 
साथ एकीभूत (Identified) नहीं है जबकि शैव-शाक्रौं के यहाँ 'शक्ति” चेतन्य 
का हो एक रूप है, वह शुद्धचिति है ! यही 'शुद्धचिति' सृष्टि करती है, अतः ब्रह्म 
की ही तरह शक्तिरूप जगत्‌ भी सत्‌ पदाथं है, भ्रम नहीं । द 


शुद्धचिति रूप शक्ति न तो क्रियाहीन परिस्पन्दरुप' है ओर न परिणाम रूप 
बल्कि यह दपंण-प्रतिविम्ब के अवभासवत 'अवभास-ूपा' है, अतः जगत्‌ ब्रह्म 
का विवत नहीं है, ब्रह्म का आभास है। 
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यह अवभासरूपा शक्तित ज्ञान, इच्छा, क्रिया--तीन रूप धारण करती है । यह 
काल-देश, पात्रादि से स्वतंत्र है यह स्वतंत्र शक्ति अपने को दो रूपों में विभाजित 
करती है १. अपुणं अहंभाव २. पूर्णाहन्ता । 

परिच्छिन्न अहंभाव युक्त चेतन्य का अंश सदाशिव कहलाता है। उपनिषदों 
में इसी को ईश्वर” कहा गया है इस प्रकार चेतन्य अपने ही अंश ( चित्‌ शक्ति ) 
के आवरण से अभिमानयुक्त हो जाता है ।' 

सृष्टि : प्रलयकाल में यह जगत्‌ शिव की कुक्षि में रहता है। जीवों का 

भी कुछ व्यक्तित्व शेष रहता है परन्तु उनमें आत्म चेतन। $€]! C०n$Ci0५४- 
7९8) नहीं रहती । सृष्टि के प्रारम्भ में परावकूशक्ति या शब्द ब्रह्म “सर्वातीत पर 
ब्रह्म” को व्यक्त करता है। यह परावाक्‌ या शब्द ब्रह्म से संयुक्त रहता है जो अनन्त; 
अतीत एवं असीमित तत्त्व है 'परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय है “परावाक्‌-शर्कित' का 
जागरण, इसीलिए 'शाक्त' शक्ति को जागृत करने में विश्वास करते है । 

सृष्टि के आरम्भ में व्रह्म की क्रियाशक्ति अपने को उद्घाटित (०7£0]4) 
करती है और यह क्रियाशक्ति जगत्‌ के रूप में वदल जाती है, जबकि परत्रह्म 
स्थिर और तटस्थ रहता है । वह इस शक्ति का साक्षी बनाता है, अतः जगत्‌ 
शक्ति रूप है और ब्रह्म इस क्रिया का साक्षी है, द्रष्टा है।* _ 

तंत्रों में शक्ति को विमा ( क्रिया) शक्ति तथा शिव को 'प्रकाश' कहा 
गया है । 

प्रकाश का संयोग होने पर ही जगत्‌ की उत्पत्ति होती है इस संयोग को 
नारी एवं पुरुष के संयोग की उपमा दी गई है, जिस प्रकार स्त्री-पुरुष के संयोग से 
सृष्टि होती है उसी प्रकार प्रकाश ( शिव ) तथा विमशं की संयोगावस्था से 'विल्दु' 
का जन्म होता है जो दोनों की एकता (0707) का द्योतक होता है। विन्दु की 
अवस्था में शक्ति एव' शिव दोनों का सामरस्य रहता है, इसे 'स्वायंभूलिङ्ग' भी 
कहा जाता है । शक्ति तथा शिव के इस समागम और सामरस्य को ही 'कामरूपपीठ' 
कहा जाता है? 

१. विस्तार के लिए द्रष्टव्य--त्रिपुरारहस्य जिल्द ४ में गोपीनाथ कवि- 


राज की भूमिका । हु 
2. Some Aspects of the Philosophy of Sakta Tantra—G.N. 
Kaviraj (princess of waee’s series—Vol. I] ) 
3 Some Aspects of the Philosophy of Sakta Tantra. 
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गोपीनाथ कविराज के अनुसार विमर्श एवं प्रकाश दोनों सर्वातीत शक्ति के ही 
दो रूप (4५९८६) हैं, इसका तात्पमे यह है कि शाक्त-शैव दानिक परमशिव 
को 'परब्रह्म' के अर्थ में प्रयुव करते हैं और इस परत्रह्म की शक्ति को 'सर्वातीत- 
शक्ति” कहते हैं, शिव एवं विमर्श ( क्रियात्मक ) शक्ति उस सर्वातीत शक्ति के ही 
दो रूप हैं, अतः परमशिव दिवोत्तीणे अवस्था है--यह स्मरणीय है । 


अतः शिव ( प्रकाश ) रूप को “अम्विकाशक्ति” तथा विमशँ शक्ति को 
'शात्ता' भी कहा जाता है । इनके सामरस्य के बाद इच्छा (वामा) ज्ञान ( ज्येष्ठा ) 
तथा क्रिया ( रोद्री ) का विकास होता है । इन्हीं को शाक्त पूर्णागिरि जालंधर 
तथा उड्डीयान पीठ कहते है । यही पश्यन्ती, मध्यमा तथा बेखरी वाणी की 
स्थितियाँ कहलाती हैं और इन सबके परे हैं 'परावक्‌' या सर्वातीत शक्ति । 

इच्छाशबित के उत्पन्न होते ही चैतन्य में स्थित सूम ब्रह्माण्ड के एक अंश 
अपने को ( जो वास्तव में ब्रह्म का ही रूप है ) अवभासित करने लगता है इस 
आभास को ही सृष्टि कहते हैं,।यह आभास देश एवं काल में होता है । प्रलयकाल 
में यह आभास रूप सृष्टि फिर चेतन्य से समा जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार 
क से आभास ज है और फिर उसी दपंण में समा जाता है। जिस 

र दपण एव आभास भिन्न-भिन्न प्रतीत होने पर भी एक हैं 

शक्तिरूप ही है, और शक्ति तथा शक्तिमान की एकता हम बता शक है 

ओंकार द्वारा इन अवस्थाओं का ही प्रकट किया जाता है॥१ 


१ YX ज्ञान २ 
७ ९ परावाक्‌ या शिव ९ 


क्रिया ३ 


(!) Some Aspects of the Philosophy of Sakta tantra 
(२) शक्ति-अंक ( कल्याण ) में कविराज जी ने त्रिकोण स्थित विन्दु को 
शिव रूप"भी कहा है यद्यपि 'विन्दु” सवदा शक्ति सहित है। त्रिकोण योनि है 
और विन्दु शिव का [ड ( वीं )--( द्रष्टव्य-शक्ति अंक, पृष्ठ ५८ ) । 

सम्पुणं जगत्‌ इसी त्रिकोण और विन्दु से ही उत्पन्न 
सत्री का मिलन भी इसी की पुनरावृत्ति गा । र मा 
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१ २ ३ 
पश्यन्ती मध्यमा बेखरी 
अ डग स्‌ = ओइम्‌ 
सृष्टि रक्षा नाश 
वामा ज्येष्ठा ' रोद्री 
इच्छा ज्ञान क्रिया 


शिव-शक्ति ( प्रकाश विमर्श ) की सामरस्यावस्या तत्वों से परे की अवस्था 
है । शक्ति तत्त्वों के रूप में शिव से भिन्न रूप धारण कर लेती है और साथ ही 
शिव से अभिन्न भी रहती है । इसी शक्ति को 'शाश्‍वत योनि' ( सृष्टि का कारण ) 
कहा गया है, यही शिव (या पुरुष ) के आनन्द का सार है क्योंकि सृष्टि द्वारा 
वह 'शिव? को आनन्द देती है । शिव अपने ही अंश द्वारा अपने को आवरण में 
बांधकर ( जीव रूप धारण कर ) सृष्टि का खेल रचता है और क्योंकि यह सृष्टि 
रूपी क्रीड़ा शिव के भीतर ही होती है, अतः इसे आत्मानुभूति ( Self 
7€2]52४407 ) कहा गया है, जेसे दपंण में हम अपना ही रूप देखकर आनन्दित 
होते हैं, उसी प्रकार शक्ति जगत के रूप में शिव को अवभासित ( Reflected ) 
कर देती है और जगत्‌ रूपी अपना ही प्रतिबिम्ब देखकर शिव आनन्दित होते हैं 
अतएव सृष्टि शिव की आनन्दमय लीला है। जब शिव के साथ हम तादात्म्य 
स्थापित कर हम भी अपने को “शिव” समझते हैं तब सारा जगत्‌ हमारे लिए भी 
आनन्दमय लीला बन जाता है ओर हम मुक्त हो जाते हें-कंचुक कट जाते हैं, 
“यह सब में ही हूँ” ऐसा अनुभव होने लगता है। इसीलिए आगम में शक्ति को 
*दपेण' की उपमा दी गई है । शक्ति दपंणवत्‌ शिव के आत्मज्ञान को मामाच 
\ शक्ति द्वारा ही शिव 'आत्मसाक्षात्कार करता हैं, 
न के ल शिव को इर्स।लिए 'शव' कहा गया है क्योंकि शित के बिना | 
शिव आत्म साक्षात्कार ( 80 720०४7८१४७ ) या आत्मज्ञान नहीं कर 
सकते । इस 'आत्मज्ञान' को ही तंत्र अहम्‌ कहते हैं ॥ अपनी शक्ति का द 
ही आस्म-साक्षात्क्रार है, अपने को जानना है । यही पूर्णाहस्ता चमत्कार 
कहलाता है" । क 
isli d in the Agam to a mirror, Serving 
to 00) लि of Shiva, For it is through its. 
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जिस प्रकार एक दपंण किसी दृश्य को तब तक आभासित नहीं कर सकता 
जब तक कि हृदय बाहर न हो, यदि कोई दृश्य बाहर हो भी और यदि प्रकाश 
न हो तो उस दृश्य का आभास दर्पण में प्रकट न होगा अतः 'पराशक्ति' को भी 
जगत्‌ रूपी आभास के लिए 'परशिव' की आवश्यकता पड़ती है । यद्यपि वस्तुतः 
पराशक्ति एवं परशिव एक और अभिन्न हैं। इसको अन्य प्रकार से भी समझाया 
जा सकता है-- 


तत्त्वातीत पदार्थ या अनुत्तर अवस्था ( परमशिव ) के बोध के लिए 'अकार' . 
का प्रयोग होता है। यह प्रथम अवस्था है । द्वितीय अवस्था में शिव व शक्ति काँ 
सामरस्य होता है, इसमें शिव को 'अकार' या प्रकाश तथा शक्ति को 'हकार' 
या विमं कहते हें । शिव अग्नि रुप है, शक्ति सोमरूपा है, इन दोनों का बिन्दु 
रूप में परिणत होना ( रज+ वीमे ) ही 'अहम्‌' है। साम्यभंग होने पर यह 
विन्दु शुवल व रवः बिन्दु रूप में व्यक्त होता है जैसे अग्नि के स्पश से घुत द्रवित 
होता है, वेसे ही प्रकाशात्मक शिव के सन्पक से विमश रूपा पराशक्ति द्रवित होती 


है और उससे परमानन्द अमृत धारा का स्राव होता है, यही धारा 'चित्कला' 
या ब्रह्मानन्द का स्वरूप है? । 


जव प्रकाशविन्दु विमशंबिन्दु में प्रविष्ट होता है, तव बिन्दु में-उच्छुनता 
(50८78) उत्पन्न होती है, तव इस बिन्दु से 'नाद' उसन्न होता है, इस नाद' 
में समस्त तत्व रहते है, यही नाद व्यक्त होकर 'त्रिकोण' रूपघारण कर लेता है । 
शाक्त-विचारक सृष्टि के विकास को समझाने समझने के लिए तथा साथ ही 
आध्यात्मिक अनुभूतियों की प्राप्ति के लिए अनेक त्रिकोणों ( चक्रस्थित ) का ज्ञान 


that Shiva, eternally knows himself which. Self-knowledge 
constitutes the cssence (चेतन्य) and without it Shiva is no more 
than 4 (शव), 9 lump of lifeless matter, This self-knowledge is 
is "१, known as अहम्‌ ....*.t0 See one’s own Sakti is to 5९८ 
and enjoy one’s own self. This (अहम्‌) is in reality the supreme 
self revealed in and toitself as an Infinite Delight (पूर्णाहुन्ता चमत्कार) 
Quoted from the Some Aspects of the Philosophy of 
Sakta-Tantra. 


( २) शक्ति अंक--( कल्याण-गोरखपुर ) गोपीनाथ कविराज 
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प्राप्त करते है, इनकी व्याख्या अत्यधिक रहस्यमय और सांकेतिक है--उदाहरण 
के लिए उपर्युक्त त्रिकोण में एक विन्दु प्रकाश है, एक विमश है, इन दोनों के 
संयोग से काम या रवि' नामक मिश्रविन्दु व्यक्त होता है--अग्नि तथा सोम इसी 
'काम' के कला रूप में माने जाते हैं। अतः 'कामकला' रहने से--प्रकाश 
विमर्श तथा काम या रवि--इन तीनों का वोध होता है। इसी प्रकार आगे 
च्रिकोणात्मक पद्धति पर सृष्टि विकास होता है, यही कारण है कि किसी भी देवता 
के मूल तत्व के अनुसंधान में लिङ्गयोनि का समन्वयरूप त्रिकोणस्मित 'मध्यविन्दु' 
ही दिखायी पड़ता हैं'तात्पयं यह कि शाक्तों को प्रत्येक देवता के अनुसंधान में 
योनिस्थित वीर्य-विन्दु के ही दर्शन होते हैं और इसे वह सृष्टि प्रक्रिया के रुप में 
समझते हैं, इसीलिए भोग तथा मोक्ष दोनों को एक ही पद्धति द्वारा यहाँ समझाया 
जाता है । व्यष्टि, समष्टि एवं महासमष्टि--सवमें एक ही क्रिया होती है । 

प्रपंच के लय हो जाने के वाद, वृत्तिनाश हो जाने के बाद भी 'एककला' 
जाग्रत रहती है । निर्वाण के वाद यही कला जीव की 'उन्मनी' अवस्था में रहती 
है । इसकी भी निवृत्ति के बाद जिस निष्काम अवस्था की प्रति होती है, वही 
शिव-शक्ति तत्व है, यही 'महावेत्दवावस्था' है, इसमें किसी का कोई अस्तित्व दोष 
नहीं रहता ९ 

इस अवस्था से स्थुल जगत्‌ पुनः व्यक्त होता है जिस प्रकार दीप-कलिका से 
प्रभा-मंडल विकीणं होता है, उसी प्रकार यह स्थूल, जगत्‌ ही प्रभा-मंडल के समान 
व्यक्त होता है और शिव-शक्तितत्व ही वह दीप-कलिका है । साधक इस स्थूलरश्मि- 
माला को इन्द्रियों प्रत्याहार से समेटने का प्रयत्न करते हैं । इसी प्रकार आंतरिक 
अंतःकरण रूपी रश्मिमाला भी आत्मविन्द में लीन हो जाती है। इस प्रकार 
त्रिकोणात्मक अभिव्यक्ति के बीच मध्य-बिन्दु में दिव्य-मिथुन-शिव-शक्ति का ˆ 
श्युंगारादि विलास चलता रहता है । श्री गोपीनाथ कविराज के अनुसार राधा-कृष्ण 
का गुगल मिलन, आदि बुद्ध एवं प्रज्ञा पारमिता का युगनद्धरूप यही है। यही 
त्रिकोण ही 'प्रणव' है । सुपुष्त कुंडलिनी-शक्ति भी यही है--कुंडलिनी जागृत होने 
पर शिव-शक्ति का भेद विगलित हो जाता है और जीवशक्ति एवं शिवशक्ति 
एकाकार हो जाते हैं। विन्दु तथा त्रिकोणत्व का भेद दूर हो जाने के कारण विन्दु 


(१) शक्तिं अंक-कल्याण--गोपीनाथ कविराज, 
(२) वही द्रष्टव्य--'शक्ति साधना’ शीषंक निबंध 
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का विन्दुत्व व त्रिकोणत्व कुछ भी शेष नहीं बचता, जो शेष रहता है वह आदि 
सत्ता है-आवाङ्गमनसगोचर है ।* 

शिव शक्ति की एकता ही शाक्त-साधना का विषय है । शिव को अकुल और 

शक्तिको कुल भी कहा गया है, अतः अकुल एवं कुल का अनुसंधान ही शाक्तदशंन 
तथा उद्देश्य है,१ इसीलिए यह 'कौलदर्शन' कहलाता है । 

तत्त्वजाल : उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि परमशिव अपनी 

शक्ति पराशक्ति से किस प्रकार शिव एवं शक्ति के रूप में आभासित होता है और 
किस प्रकार शिव-शक्ति सामरस्य या समागम से सृष्टि होती है । 

(१) अतः परमशिव जब स्वेच्छा से उपाधि से आछन्न होकर ही शिव' 

कहलाता है, यह प्रयम तत्त्व है। 

(२) शक्ति--यह द्वितीय तत्व है--इसे पुर्वोदितासृष्टि की 'प्रपंचवासनारूपा 

इच्छा कहा गया है ।3 

(३) सदाशिव--अहम्‌ के उदय की अवस्था ही 'सदाशिवतत्त्व' है । 

(४) ईश्वर--भेद विषयिणोवृत्ति से युक्त तुरीयावस्था का तत्त्व ही ईश्वर 
कहलाता है । इसमें 'इदम्‌' का बोध होता है यह तत्त्व भेद को विषय 
करता है। 

(५) विद्या--जगत्‌ में ही हू'--यह जो सदाशिवसम्बंधिनी वृत्ति है, वही 
विद्या तत्व है । 

(६) माया--यह जगत्‌ है--ऐसी भेदबुद्धि ही माया है । 

(७) अविद्या-विद्या का तिरोधान करनेवाली घुत्ति ही अविद्या है । 

(८) कला--जीव में निष्ठ जो सर्वकत्तेत्व है, जब वह “किचितकत्तंत्व' से 
संकुचित हो जाता है, तब उसे “कला तत्त्वास्था' कहते हैं । 

(१) शक्ति-अंक--शाक्त-साधना 

(र) अकुलं शिव ह्युक्तं, कुलं शक्ति समीरितम्‌ । 
कुलानुकुलासन सन्धान निपुणाः कोलिकाः प्रिये ॥ 

“-हँसविलास, पृष्ठ ११४ 
'शुरामकल्प तंत्र से उक्त इनके अनुसार इन सभी तत्त्वों की व्याख्याएँ 
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(६) राग--जीव में निष्ठ जो नित्यतृत्ति है, वही जव किसी विषय में अतृप्ति 
से संकुचित हो जाती है, तव “रागतत्त्व' कहलाती है । 


(१०) काल--आच्छादनग्रस्त चेतन्य की वृत्ति ही काल है जिसमें जन्मता है, 
बढ़ता है, नष्ट होता है आदि प्रयोग होते हैं। 


(११) नियति--अविद्या द्वारा सर्वस्वतंत्रता के तिरोधान हो जाने पर जिसे 
'कारण' रुप में माना जाता है, वही नियति है अर्थात्‌ अविद्या के 
कारण स्वातंत्र्य का लोप हो जाता है, तब अज्ञ जीव असफलता 
सफलता, लाभ-हानि आदि अवस्थाओं में जिस कारण की खोज करता 
है, वह तत्त्व नियति है।१ 


उपयुक्त ११ तत्त्वों के अतिरिक्त जीव, प्रकृति, मन, बुद्धि, अहंकार, १० 
इन्द्रियों, पाँच तन्मात्राएँ (शब्द, रूपादि), तथा पंचभूत २५ तत्त्व और हैं, कुल 
मिलाकर २६ तत्त्व ही हैं, शैव-दर्शन में भी यही ३६ तत्त्व माने जाते हैं, जिनकी 
चर्चा कश्मीरी शेवदशंन में दम कर चुके हैं । 


किचित्‌ ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि सांख्य के २५ तत्वों को 
यथावत्‌ शाक्तशव दर्शन स्वीकार करता है, उनमें ११ तत्त्वों को और जोड़ दिया गया 
है और इन ११ तत्वों के, द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के तभाव को समाप्त कर दिया 
गया है, प्रकृति को परमशिव की शक्ति मान कर सांख्य के तवाद को अस्वीकृति 
कर दिया गया है, इस प्रकार शाक्त एवं शैव दाशंनिक दृष्टि से ऐसे अद्वैतवादी हैं 
जो ब्रह्म तथा जगत्‌--दोनों को 'सत्‌” मानते हैं और फिर भी अद्वैतवादी हैं क्योंकि 
उनकी दृष्टि से जड्जगत्‌ चेतन्यतत्त्व का ही एक रूप है--चेतन्य से ही चेतन्यतत्त्व' 
जड़तत्त्व व्यक्त होता है । किन्दु शाक्त-शैव दंन न परिणामवादी है, न आरम्भवादी 
है, न विवतँवादी है, इसे हम “अविकार परिणामवादी' कर सकते हैं। वयोंकि शिव 
तटस्थ और उदासीन होकर “सृष्टि' को देखते हैं, अतः इसे सृष्टिवाद' भी कह सकते 
हैं, पारमार्थिक दृष्टिकोण से ही इस मत को यह संज्ञा दी जा सकती है । 


(१) तस्य सर्वस्वतंत्रस्य विपियानं पुर्वोक्ताविद्ययाकृतं, तदेव कारणान्तरापेक्षं 
यत्कारणामपेक्षते, तस्तियतिपदवाच्मं एकादश तत्त्वम्‌--परशुरामकल्प- 
तंत्र ( पुष्ठ २३) विस्तार के लिए द्रष्टव्य--'कदमीरी दोंवदशन' 
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दीक्षा : शाक्तो में भी शेवोंकी तरह शाक्ती, शाम्भवी एवं मांत्री दीक्षा 
प्रचलित है । शाक्ती दीक्षा में गुरु शिष्य में शक्ति का प्रवेश कराता है। शाम्भवी 
दीक्षा में कामेश्वर ( शिव ) कामेश्वरी ( शक्ति ) के रक्त शुक्ल चरणों की भावना 
करके दीक्षा दी जाती है । 

मांत्री : दीक्षा में शिष्य के कान में गुरु मंत्र पड़ता है । 

वस्तुतः तीनों दीक्षाओ में 'ध्यान' की प्रक्रिया ही स्वीकृत है। उदाहरण के 
लिए शाक्ती दीक्षा में शिष्य से कहा जाता है कि वह ध्यान करे कि उसके मूला- 
धार चक्र से ब्रह्मविन तक अमिन प्रज्वलित हो रही है ।१ इस प्रकार के ध्यान कराने 
से शिष्य को कुंडलिनो जागृत हो जाती है, ऐसा विश्वास है, “परन्तु यह सब गुरु- 
कृपा से होता है, यह बार-बार कहा गया है । 

दीक्षा में गुरु का महत्व सर्वोपरि है । गुरु और देवता और मंत्र--इन तीनों 
की एकता प्रतिपादित की गई है । जब शिष्य इन तीनों के साथ तादात्म्य स्थापित 
कर लेता है, सिद्धि प्रात हो जाती है । 

दीक्षा के बाद शिष्य का नामकरण होता है यथा आनन्दनाय, गणनाथ 
आदि । 

देवी रहस्य में इस दीक्षा का विस्तृत वर्णन मिलता है।* नवरात्रि में नदी 
तट पर, ईशानदिशा में वेदी बनाकर परादेवी का 'चक्र' बनाना चाहिए । मूलमंत्र 
का उच्चारण करते हुए सिंदूर से देवी का यंत्र बनाये, इस मंत्र में विल्दुयुक्त त्रिकोण 
से युक्त छता & त्रिकोण होते हैं, गणेश, धर्म, वरुण तथा कुवेर की स्यापना की 
जाती है । खटकोणों में मोहिनी की पूजा होती है, त्रिकोण के मध्यविन्दु में परादेवी 
की पुजा होती है। पुनः गुरु की पुजा की जाती है । योनिरूप कुंड में होम किया जाता 


( १ ) तस्यामूलमाब्रह्मविलं प्रज्वलन्ती प्रकाशलहरीं ज्वलदननिभां 
ध्यात्वा तद्रश्मिभिस्तस्य पापपाशान्‌ दख्वा.....(परशु० सूत्र ३६ सूत्र ) 
( २ ) देवीरहस्य रामचन्द्र काक, हरभट्ट शास्त्री 
प्रथम पटल १६४१, श्रीनगर, कद्मीर 
'देवीरहस्य' 'रुद्रयामल' का भाग माना जाता है, यद्यपि इसमें कुछ भाग 


मुसलमानी शासन में लिखे गए हैं तथापि इसमें गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त प्राचीन 
साधना का वर्णन है ( द्रप्टव्य--देवीरहस्य की भूमिका ) 
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है । त्यास द्वारा भूत शुद्धि की जाती है । प्राणयाम एव' ध्यान के वाद गुरु मंत्र देता 
है । देवीरहस्य में जप, होम, पुरश्चरण आदि का विस्तार से वणन है । 


शक्तिपात : शाक्तयोग में शक्तिपात का विशेष महत्व है । शक्तिपात का 
विस्तृत वर्णन कश्मीर शेवदशंन में किया गया है? शक्ति-साधना में भी शक्तिपात 
का अर्थ ब्रह्म या गुरु का अनुग्रह है, इससे दिव्य शक्तियाँ अकस्मात जागृत हो 
जाती हैं । 
कहा गया है कि शक्तिपात से शिष्य अनुग्रह प्राप्त करता है । जहाँ शक्ति 
अवतरित नहीं होती, वहाँ सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती ।१ 


दीक्षाओं के शाक्त साधना में कई भेद हैं ।१ कलावती दीक्षा 'शारदातिलक' 
में इसका वर्णन किया गया है । तत्त्वाध्वा, भुवनाध्वा, वर्णाध्वा, मंत्राध्वा इन पाँच 
दीक्षाओं का विधान है । कश्मीर शेवदर्शन में इसका विवरण दिया गया है । 


हँसविलास तंत्र में एक मनोरंजक बात कही गई है कि कलयुग में तो सभी 
वर्णसंकर हैं, अतः कौन सी दीक्षा दी जाय ? इसका समाधान यह है कि ब्रह्मचये 
से संन्यास से गायत्री-दीक्षा या वैदिकदीक्षा दी जा सकती है, किन्तु मोक्ष प्राप्ति के 
लिए तुर्याश्रय में शिवदीक्षा या शाक्तदीक्षा ही विधेय है । क्योंकि श्रुति शुष्क है; 
अतः कमंयोगी, भक्तियोगी तया राजयोगी तुर्याश्रमी बनते हैं और शिवदीक्षा प्राप्त 
करते हँ।२ 

दीक्षा का वास्तविक तात्पय॑ गुरु द्वारा ज्ञान के प्रकाश का दान है ( दीयते 
ज्ञानम्‌ ) जिससे पापावरण का नाश हो जाय । सामान्यत: इसका अर्थ शिष्य के 
कान में मंत्र पढ़ना होता है।3 ताराभक्तिसुधार्ण में क्रियावती, वणंमयी कलावती 
तथा वेधमयी-दीक्षा के ये भेद किये हैं ।४ 


( १ ) शक्तिपातानुसारेण शिष्योऽनुग्रहमहंति । 
यत्र शक्तिनं पतति, तत्र सिद्धिने जायते । हंसविलास, पृष्ठ १०२ 
( २ ) हंसविलास, पृष्ठ ११०-१११ 
( ३ ) ताराभक्तिसुधार्णव, ‘Tantric ‘Texts XXTI, I940, Gal- 
cuttaintroduction, Page 7 
(४) बही, पृष्ठ ८ 
१४ 
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शक्ति साधना : शाक्तो के अनुसार स्वविमर्श ही पुरुषाथं है (स्वविमशंः 
पुरुपाथंः^) अर्थात्‌ साधक जव यह अनुभव करे कि परशिव ही हूँ, सोऽहं, ऐसा 
प्रत्यभिज्ञान ही उद्देश्य है, प्राप्तव्य है । जेसे कण्ठस्य आभूषण का विस्मरण हो जाने 
पर उसके अन्वेषण के लिए इधर-उधर भटकते हैं और जब उसका पुनः स्मरण हो 
आता है (प्रत्यभिज्ञान) उसी प्रकार जीव अवस्था में हम यह भूल जाते हैं कि हम 
परशिव ही हैं । यह ज्ञान' हमें भगवत्कृपा से ही प्राप्त होता हैं। 


अतः शाक्त-दशंन में भी सर्वप्रथम शक्ति की कृपा की ही आकांक्षा की जाती 
है। बिना देवी की कृपा के कुछ भी प्राप्त नहीं होता । शैव एवं वेण्णव भी यही 
मानते हैं । 


भगवत्कृपा को प्राप्त करने के जिए उपासना की आवश्यकता है । * योगद्वारा 
प्राप्त मोक्ष में पुनरावृति को--पुनः जन्मधारण की सम्भावना रहती है, अतः उपा- 
सना अनिवामं है । 


शाक्त-शेव उपर्युक्त कारण से ही योग के साथ भक्ति या उपासना को आव- 
इयक मानते है । 


उपासना में मंत्र महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे साक्षात्‌ पराशक्ति स्वरूप हैं, परा- 
शक्ति बेखरी वाणी के रूप में स्फुरित होती है भतः मंत्रों द्वारा उस सूद्धम सर्वातीत 
सत्ता या परावाक्‌ की अनुभूति सहज हो हो सकती है । इसीलिए मंत्रों में अचिन्त्य 
शक्ति मानी गई है 3 


मंत्र केवल किसी वर्ण के मात्र उच्चारण को नहीं कहते अपितु गुरु, मंत्र, 
देवता, आत्मा, मन तथा पवन (प्राणवायु)--इनकी एकता स्थापित करनी पड़ती 
है, इस ऐक्य की अवस्था में मंत्र का उच्चारण होता है, अतः मंत्र के साथ ध्यान 
मिला रहता है, यह एकता “भावना” से सिद्ध होती है । भावनारहित मंत्र का.जाप 
निष्फल रहता है । मंत्र एवं विद्या में शावा साधक अंतर वताते हैं। मंत्र का सम्बंध 


(१) परशुराम कल्पसूत्र--सूत्र ६ 
(२) वही, सूत्र ६ की व्याख्या । 
-मन्ताणार्माचन्त्यशक्तिता सुतर द 


३ वही 
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पुरुष देवताओं से और विद्या सम्बंध स्त्री देवताओं से होता है । शिव-शक्ति को 
एकता के लिए विद्या का प्रयोग मंत्र के साथ किया जाता है ।* 


साधक की चित्तवृत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न देवियों के अनेक विद्याओं का 
विधान किया गया है । कालिका के यंत्र ( विद्या ) को तामसी षोड़शी के मंत्र को 
राजसी तथा परादेवी के मंत्र को सात्विक माना जाता है? 
बालादेवी का मंत्र--ऐं क्रीं सौः वालाम नमः 
काली का मंत्र--्रीं क्रीं क्री हू. ह' हीं ह्लीं दक्षिणे कालिके 
क्री क्रीं क्रीं हुः. हू' ह्लीं हों स्वाहा 
सरस्वती—उों ह्लं एं हीं उों सरस्वत्यंनमः 
षोडशाक्षरी मंत्र श्रीं ह्लं क्रीं एं सौ; डों ह्वीं श्रीं 
( १६ वर्णवाला ) | कएईलह्लीं हसकहलहीं 
सकलही सोः एं क्वी ह्लीं श्री 
इसी प्रकार अन्य देवियों के अलग अलग तंत्र हैं? । देवीरहस्यतेत्र में शिव एवं 
विष्णु के भी मंत्र दिये गए हैं । इससे स्पष्ट है कि विष्णु को तांत्रिक देवता माना 
जाता है ।४ इन मंत्रों के तंत्रों में 'विद्या' (शुद्धज्ञान) कहा जाता है । 
तंत्रों का विश्वास है कि मंत्रजप से ही सिद्धि होती है, वेष्णवों का भी यही 
विश्वास है । देवी रहस्य में मंत्रजप के दक्षिण मार्गी एवं वाममार्गी-दोनों-उपाय 
वणित हैं । वाममार्ग के अनुसार “मधुपानपरायण' साधक को किसी नग्न परस्त्री के 
साथ समागम-अवस्था में ही मंत्र का १ लाख बार जप करना चाहिए आशुसिद्धि 
का यह श्रेष्ठ उपाय है ।* 


( १ ) ललिता संह्ननाम : ब्राह्माण्डपुराण के उत्तरखंढ में प्रा-भास्कर 
राय की टीका सहित, अनंतकृष्ण झात्री द्वारा अँगरेजी में अनूदित, 
द्वितीय संस्करण ओटकमंड १६२५, भूमिका भाग 

( २ ) देवीरहस्य : रामचन्द काक- १६४१- श्रीनगर : कश्मीर पटल १ 
पुष्ठ ७१-७२ 

(३) वही; पटल २ (४) वही, पटल ४ 

( ५ ) वही, पटल १०, पुष्ठ २५ 
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सिद्धि का अर्थ शक्ति-प्राप्ति! किया गया है । शक्ति का अर्थ यह है--जप के 
अन्त में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारक जो 'मति उत्पन्न होती हैं, उसी 
को 'शक्ति' कहते हैं ।) 

मंत्र नादात्मक हैं, इस नाद का अनुसंधान ही शाक्त-साधना का मुल्य विषय 
है, किन्तु दुःख कीं बात यह है कि सामान्य लोग बाह्य बातों पर अधिक बल 
देते हैं । 

हे ललिता सहल्ननाम में कहा गया है कि देवी का ध्यान खरी या .पुरुष--दोनों 
रूपों में किया जा सकता है क्योंकि देवी न स्री लिङ्ग है, न पुल्लिङ्ग । ललिता- 
सहस्रनाम में इस देवी के लिए अक्षरों की संख्या के अनुसार मंत्रों का विधान किया 
गया है यया— 

पिडमंत्र : एकाक्षरी मंत्र 

कर्त्तरिमंत्र : २ अक्षर के 

बीज : ३ से & अक्षरों तक के 

मंत्र : १० से २० अक्षरों तक के 

माला : २० से अधिक अक्षरों की माला होती है 

मंत्र याविद्या को 'कादि' या 'हादि' विद्या के नाम से पुकारा जाता है । 
प्रारम्भ में 'क' होने पर 'कादिविद्या' अन्यथा 'हादि विद्या” होती है। 

कुंडलिनी योग : 'पट्चक्रभेद” द्वारा नादानुसंधान ही शाक्त-योग का मुख्य 
विषय है । आज्ञाचक्र के भेदन के वाद ज्ञान का उदय होता है। इसके बाद विन्दु- 
स्थान है जो योगियों का तृतीय नेत्र है। इसमें स्थित होकर द्रष्टा प्रपंच को तटस्थ 
होकर देख सकता है । अतः यह समझना कि हठयोग केवल सिद्धि के लिए है, गलत 
है यद्यपि बहुत से योगी हठयोग को केवल सिद्धिदाता मानते हैं । 

‘विन्दु के बाद अधेचत्द चक्र है । विन्दु को चन्द्रविन्दु तथा अधंविन्दु को अधं- 
चन्द कहते हैं इसी में अष्टकला शक्ति का विकास होता है । इसके बाद घोर 
अवरोधकारी अवस्था का उदय होता है, यह “रोधिनी” कहलाती है । इसे भेदकर 
साधक नाद-भूमि में प्रतिष्ठित होता है । ब्रह्मरन्ध्र में नाद का लय होता है । इसके 
बाद चित्‌ शक्ति का उदय होता है, तत्पश्चात्‌ त्रिकोणस्वरूपा “व्यापिका' है, वह 

( १ ) वही, पटल १४, पृष्ठ १३ 
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बिन्दु के विलास्वरूप वामादि शक्तिन्नय से संघटित है । इसके पश्चात्‌ 'समना” शक्ति 
का उदय होता है, यह शिव से संयुक्त रहती है। 'समनावस्था' में आकर मन स्पन्दन- 
हीन होकर समाप्त हो जाता है, इसके वाद “चिद्रूपा' एक कला रहती है, इसे 
इसे निर्वाणकलारूप' कहा गया है, यही 'उन्मनाभूमि' है, सांख्य इसे ही 'केवल्य' 
कहते हैं इसके पश्चात्‌ विन्दु भी लय हो जाता है, महाशक्ति का आवि भावि हो 
जाता है, यही पूणंता की अवस्था है ।१ 


बिन्दु का जब लय होता है, तो एक रिक्त दशा उत्पन्न होती है, इसी को 
योगी 'अमावस्या' कहते हैं, इसके वाद महाशक्ति के आविर्भाव के वाद 'पुणंदशा' 
को हो पुणिमा' कहा जाता है। महाशक्तिं की 'अमावस्या' की ओर जो 
स्फूति है, वही 'कालीरूप'है और पूर्णिमा के रूप में षोडशी त्रिपुरा सुन्द्री या 
श्रीविद्या व्यक्त होती हैं भयंकर एवं कोमल देवियों के रूप का रहस्य यही है, 
गी को 'कालीकुल? या “श्रीकुल' भी कहा जाता है । इन दोनों के मध्य में 
तारा या तारिणी विद्या है* कुंडलिनी जाग्रत होने पर ही यह अवस्था 
प्राप्त होती है 


कविराज जी के अनसार शक्ति-साधना में सकल निष्कल तथा मिश्र 
शक्ति की ये तीन अवस्थाएँ हैं। क्रम का ध्यान रखने से सकलभाव की 
उपासना निठ्ठष्ट है, मिश्रभाव की उपासना मध्यम है तथा निष्फल उपा- 
सना ही श्रेष्ठ है, कविराज जी विना गुरु कृपा के ओर कुंडलिनी के जागरण के 
किसी को शाक्ति-उपासना का अधिकारी नहीं मानते । 


मूलाधार से आज्ञा चक्र पन्त चक्रेश्‍वरी रूप में शक्ति की आराधना निकृष्ट 
उपासना है । परन्तु जो साधक इन्द्रिय तथा प्राण की गति का अवरोध कर कुलपय 
में प्रविष्ट नहीं हो सकता उसके लिए देवी की अथम उपासना भी नहीं है 5 । 


भेद-बुद्धि जव तक है, तब तक मूलाधार से सहस्रदल कमल तक, देवतादि 
सहित समग्र देवी-चक्र की उपासना ही कर्मात्मक अपरा पूजा है । कुंडलिनी योग के 
पूर्ण होने पर साधक के हृदय में नाद की अभिव्यक्ति ही आन्तर जप या मानसजप 


(१) शक्ति > न्तत गोरखपुर 
(२) वही (३) वही 


\ 
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२१४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 
है, इसमें साधक पृणंतः अंतर्मुख "होने पर ही सफल होता है। वस्तुत | यह चित्त 
को निरन्तर अंतमुंखता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।? 


पटचक्र निरुपण : ७२ हजार नाड़यों के इस शरीर का आधार 
भेरुण्ड है। शरीर या पिण्ड ब्रह्माण्ड का ही लघुरूप है । 


पटचक्र : सुपुम्णा के भीतर स्थित माने जाते हैं ये कमल के आकार के 
हैं ओर प्रत्येक चक्र कमल के दल एव वण भिन्न हैं। 


आगे का विवरण षट्चक्र निरूपण (पूर्णानन्द) के आधार पर दिया जाता है ।* 
जिसे पृथक्‌ चाटं पर देखा जा सकता है । 


उपर्युक्त विवरण 'षट्चक्रनिरूपण' के आधार पर 'शक्ति-अंक' से दिया 


गया है। अन्य ग्रंथों में कुछ भिन्नता भी पायो जाती है, जेसे 'बाला-पद्धति' में . 


गणेश, सरस्वती, दमी, नारायण आदि देवी-देवताओं का उल्लेख है | 


कुछ योगी कंद एवं कुंडलिनी को नाभिस्थल में मानते हैं। कुछ कुंडलिनी 
को 'अनाहतचक्र' में मानते हैं।3 जर्मनी के गिखितेल (१७ वीं शताब्दी) महाशय 
ने कुछ 'मौलिक' चक-चित्र बनाए हैं जो शक्ति-अंक में दिए गए हैं। गिखितेल 
के अनुसार चक्रों का सम्बंध सोम, बुध, शनि आदि नक्षत्रों से है।* ललिता सहस्र 
नाम में 'बैन्दव' नाम से एक नवम्‌ चक्र का भी उल्लेख मिलता है । इसे विन्दुओं 
का समूह कहा गया है । यथा ह+विन्दु= ब्रह्म ( हं ) स ॑-विन्दु = सं = 
सगं ।” 

कुंडलिनी योग का वर्णन शाक्ततंत्रो में स्त्री-पुरुष रति-रहस्य के माध्यम से 
वणित हुआ है । जिस प्रकार कोई स्री राज-मागे पर चलती हुई किसी गुप्त स्थान 
में अपने पति या प्रेमी से मिलती है और आलिङ्गन के वाद अमृत ( वीयं ) गिराती 


(१) वही 


षट्चक्रो का विस्तृत विवरण शक्ति अंक, (पष्ठ ४५१-४५६) सें 
द्रष्टव्य । 


(२) षटूचक्न निरुपण शक्ति अंक, पृष्ठ ४५३२ से उद्धृत 
(३) वही (४) वही 
CCO वाचि a ललिता सहसना Ilection मेंगरेजी अनुवाद, में, सलवा Gyaan यार 


पटचक्र निरूपण & 


~ पक | स्थान | | जवन र | गण | अंबर | द | वोस | दने | स |. || | स्थान दलवणं बीजाक्षर | तथा यंत्ररंग टी | शाल | अंकक | शके || वीजवाहन | यंत्र-देव | शक्ति | मंत्रमध्यदेव | 
| 
मर्द गाम्का र कार सारा काका रड टि जय? SN स्वमभूलिङ्ग को वलयित करके 
मेरुदंड के > पीत लॅ ऐरावत हस्ती | ब्रह्मा डाकिनी कुंडलिनी-शक्ति पूंछ मुख 
मूलाधार | नाचे ¥ | रक्त त पांत | [क | दवाकर स्थित है । 
स्वाधिष्ठान ल्य जच | चन्द्रवत्‌ | वे मकर | विष्णु | राकिनी 
नाभिः अग्नि बालरवि- लाकिनी | 
मणिपुरक | के ट त्रिकोण |. सदुश | र्‌ | मेष बृद्धरद्र | 
के षटकोण मृग ईशानरुद्र | काकिनी 
अनाहत ज न धूम्र ये मृग ईशानरद्र | है! 
५ पूर्णचन्द्राकार त नैन 
विशुद्ध र आकाश °| आकाशवत | हे हस्ती सदाशिव शाकिनी 
वि विन्दु-स्यित | 'इतर' । हाक्नी 
आज्ञा पय कै bs बे भ्रणव नाद लिङ्ग ह 
भेरुदंड के । 
सहार | ऊपरी सिरे xX | ० a 
पर 
& देखिए पृष्ठ २१४ 
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शाक्तऽमत २१५ 


है उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति सुपुम्ना-मागं ( राजमार्ग ) पर चल कर, गुप्त स्थानों 
में ( चक्रों में ) निवास करती हुई महानपति (शिव ) का आलिङ्गन करती है 
और अमृत गिराती है । यह कुंडलिनी, सदा ही सषं की तरह शब्द किया करती 
है, कान बन्द कर इस शब्द को सुना जा सकता है । देवी पुराण” के अनुसार इसका 
रुप श्ुगाटक की तरह होता है। जिस प्रकार त्री के मिलने पर पुरुष के 
भीतर अग्नि जागृत हो जाती है, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति के मिलने पर अग्नि 
से चन्द्रमा द्रवित होता है ।१ 


वाणी की अभिव्यक्ति को भी कुंडलिनी योग से समझाया गया है। बीज 
के समान वाणी का अव्यक्त रूप (परा शक्ति) मूलाधार में स्थित रहता है । 
पश्यन्ती अवस्था में यह वीज अंकुरित होने की ओर उन्मुख होता है। मध्यमा 
वाणी की वह अवस्था है जब दो पत्तियाँ प्रकट होती हैं किन्तु परस्पर संयुक्त रहती 
हैं बेखरी वाणी की वह अवस्था है जव अलग-अलग पत्तियों की तरह वाणी प्रकट 
होती है, किन्तु मूल में वह मूलाधार से संयुक्त रहती है । नित्यतंत्र के अनुसार वायु 
के द्वारा परावाणी सवंप्रथम मूलाधार में जाग्रत होती है, तत्पश्चात्‌ वह वायु 
` ऊपर उठती है और स्वाधिष्ठान चक्र में व्यक्त होती है, यह अवस्था पश्यन्ती 
कहलाती है । 
अनाहत चक्र में आकर बुद्धि के संयोग से यही वाणी मध्यमा कहलाती है 
और तत्पश्चात्‌ वह विशुद्धि चक्र में व्यक्त होकर जब कंठ से प्रकट होती है तव | 
वह बेखरी कहलाती है ।* 
शक्तियाँ : शक्तिपूजा की देवता अनेक देवियाँ हैं । इनमें दस महाविद्या, 
दुर्गा आदि हैं । - 
शक्ति पूजा में इनमें से कोई एक देवी उस पूजा की अधिष्ठात्री देवी मानी 
जाती है, उसी के सम्मुख सारी क्रियाएँ की जाती हैं। इनका विवरण इस 
प्रकार है । 
( १ ) ललिता सहखनाम--भँगरेजी अनुवाद में द्रष्टव्य 'कुंडलिनी की 


व्याख्या । 
(२) ललिता सह्रनाम-अँग्ररेजी अनुवाद में द्रष्टव्य उपर्युक्त शब्दों 
की व्याख्या । 
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२१६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


दशमहा विद्या--शक्तिपूजा में १० शक्तियाँ मुख्य है, यद्यपि अन्य अनेक 
शक्तियों के उपासना-क्रम तंत्रो में वरत हैं । महाकाली, तारा, षोडशी, भुवने- 
शबरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, वल्गामुखी; मातङ्गी, कमला एबं घूमावती, ये 
क्रमशः महाकाल, अक्षोम्य, पञ्च मुखशिव, व्यम्वक शिव, कबन्ध शिव, दक्षिणामूति 
काल भैरव, एकमुख महारुद्र, मतङ्ग शिव तथा सदाशिव पुरुष की शक्तियाँ हैं । 
धूमावती पुरुष शुत्य है, अतः उसे 'विधवा' भी कहा गया है । 


यह विभाजन महाभारत में नहीं मिलता, ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गा-सम्प्र- 
दाय दशमहाविद्या सम्प्रदाय से प्राचीन है। 


दशमहाविद्या के अतिरिक्त सात माताएँ हैं--ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, 
वेष्णुबी, वाराही, ऐन्द्राणी, तथा चामुण्डा । 


ददमहाविद्याओ में पोडशी को श्रीविद्या, ललिता, महा त्रिपुर सुंदरी, बाला 
आदि नामों से अभिहित करते हैं--इसके दस रूप माने जाते हैं--कुमारी, त्रिरूपा, 
गौरी, रमा, भारती, काली, चण्डिका, दुर्गा तथा ललिता । इनकी उपासनाविधि 
भिन्न है और इनके सम्प्रदाय भी अलग-अलग हैं । 


इनके अतिरिक्त नवढुगोएँ हैं । दुर्गा का अथे यहाँ देवी है। शैलपुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूऽमाणडा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि 
महागौरी तया सिद्धिदात्री | शक्ति अंक ( कल्याण ) में इनके चित्र ध्यानादि 
दिये गए हैं । 


आयु की दृष्टि से देवियों की पूजा का भी विधान किया जाता है । १ वर्ष 
की देवी 'सन्ध्या' २ वर्ष की 'सरस्वती' ७ वर्ष की 'चरिडका? ८ वर्ष की 
“सम्भवी? ९ वर्ष की 'दुर्गो' या “भाला? १० वपं की गौरी? १३ की “लक्ष्मी 
तथा १६ वपं की देवी 'ललिता' कहलांती है? 

शाक्त लोग 'शक्ति' से ही सृष्टि का विकास मानते हैं, अतः शिव, विष्णु एवं 
ब्रह्मा देवी से ही उत्पन्न हुए हैं, इस विकास को यों दिखाया जाता है ।२ 


(7) Elements of Hindu Iconography. 0. N. Rao Vol. (i) 
Prt (ii) 
(2) Ibid Vol (i) part (ii) 


ऑर 
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शाक्त-मत २१७ 


आदि शक्ति-- सात्त्विक अंश-? गौरी+ विष्णु 
आदि शक्ति-- राजस--लद्दमी-? महालक्ष्मी -- हिरण्यगभं 
आदि शक्ति-- तामस--महाकाली -9सरस्वती -- रुद्र 


देश की दृष्टि से देवी के १२ स्थान कहे गए हैँ--कामाक्षी (कांचीपुर) कुमारी 
(केरल) सुंदरी (बंगाल) गुहलकेश्वरी (नेपाल) भ्रमरी (मलाया) अम्वा (आनतं) 
महालक्ष्मी (किरवीर) कालिका (मालवा) ललिता (प्रयाग) विन्ध्यवासिनी 
(विन्ध्याचल) विशालाक्षी (वाराणसी) तथा मंगलवती (गया) । 

त्रिपुरा देवी के तीन पीठ बताये जाते हैं--कामगिरि (कामाख्या पर्वत) 
जालंधर तथा पूर्णगिरि । इसे ही त्रिपुरबाला, त्रिपुरसुंदरी तथा त्रिपुरभेरवी कहा 
गया है। 


तोडलतंत्र में देवियों के-विशेषकर दस महाविद्याओं के दस भेरवों के नाम 
भी दिये गए हैं,' महाकाल (काली) अक्षोभ्य (तारा) शिव (तिनेत्र -]. पंचमुख) 
(षोडशी) त्र्यम्वक (भुवनेश्वरी) दक्षिणामूत्ति (भैरवी) कवंध (छिन्नमस्ता) एकवक्त्र के 
(बागना) मातंगशिव (मातंगी) विष्णु या सदाशिव (कमला) । विधवा घूमावती के 
भेरव का उल्लेख नहीं मिलता । 

सम्मोहन तंत्र में चंडेश्‍वरी, लघुश्यामा, त्रिपुटा वनदुर्गा, शुलिनी, अश्वारुढ़ा, 
त्रिलोक्यविजया, वाराही एव' अन्नपुर्णा का भी उल्लेख है ।* 


शक्ति-पूजा : परशुराम कल्पतंत्र में ललिताक्रम, श्यामाक्रम आदि कई 
देवियों की उपासना का वर्णन है, साधक की चित्तवृत्ति के अनुसार ही साधनाओं का 
विधान किया गया है, प्रत्येक देवी का रूप मंत्रं आदि अलग अलग हैं, परन्तु सभी 
साधनाओं का आधारभूत सिद्धान्त एक ही है, देवी के साथ तादात्म्य । यहअनुभव करना 
कि मैं देवी ही हूँ । यह स्मरणीय है कि देवी या शक्तिको ख्रीलिङ्ग या पुल्लिङ्ग 
से परे माना जाता है केवल साधना को सुविधाजनक बनाने के लिए उसे 'ख्रीरुप' 
माना गया है । इसका भो एक विशेष सिद्धान्त कल्पित किया गया है। शाक्तों 
शैबों एवं वैष्णवों के अनुसार सार्वभौमिकसत्ता का सहसा साक्षात्कार - 


= —=— 


( I) Gleanings from the Tantras—Gopinath Kavira] 
Vol. (ii) 


२) वही 
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साधना की अशिक्षित चेतना सहन नहीं कर सकती, अतः उस सबोतीत 
सत्ता का अंश एकदेश में अभिव्यक्त रूप ही साधना का विष बनाया 
जाता हे । 


देवी मंत्रोच्चारण के साथ साथ ध्यान करने से स्वतः मानसिक क्षितिज पर 
स्फुरित होती है, बाहर की मूर्ति तो आंतरिक सूति को जागृत करने का साधनमात्र 
है, अतः मूर्ति” का वास्तविक अर्थ है--'साधक की चेतना में स्फुरित दिव्य- 
सत्ता का रूप ।' यही देवी का दशंन देना है । 


पूजा-पद्धित : परशुरामतंत्र कोलों का तंत्र है, अतः कौल-साधना के लिए 
इस तंत्र को प्रमाण माना जाता है। 


इस तंत्र में देवी पुजा में पंचमकार की को आवश्यक कहा गया है । 
“कलियुग में केवल शुभ आसन से ही देवी की पूजा करे”, ऐसा स्पष्ट कहा गया 
है।* कुलाणंव में कहा गया है कि सुरा एव' मांस के पुजन बिना निष्फल 
होता है ।3 


किन्तु पंचमकार सेवन के विषय में तंत्र जिस सावधानी पर बल देते हैं, 
उसे प्रायः भुला दिया जाता है। देशी-विदेशी विद्वान और मूखं-सभी यह भूल जाते 
हैं कि शाक्त-शेव तथा तांत्रिक बौद्धो ने समाज में फेली हुई बुराइयों को अनुशासित 
करने के लिए इन साधनाओं का आविष्कार कर किया था । अतः तंत्र घोषित 
करता है कि यह पंचमकारव्रत “असिधारात्रत' है, यह मनोनिग्रह के हेतु है, 
विलासिता को घामिक रूप देने के लिए नहीं है । अतः स्थिरचित्त के लिए सुलभ 


( १ ) यदा जसो मनुर्देवि मयाभक्तित: 
प्रादुबेभूव मे सद्यो या सा प्रोक्तेति देवता-- 
देवीरहस्यः रामचन्द्र काक, पटल १४, पुष्ठ ३-१० 
श्रीनगर, काइमीर १६४१ 
( २ ) पूजनीया कलौ देवी--केवलेरासतैः शुभे: 
( ३ ) विनाऽलिपिपिशयताभ्यां च पूजनं निष्फलं भवेत्‌ -कुलाणंब परशु- 
रामकल्प सूत्र से उद्धृत 
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है और दुबंलइन्द्रिय के लिए विनाशकर है,' संसार के भोगों से भी दुवे नइन्द्रिय 
व्यक्ति का नाश ही होता है, जबकि स्थिरचित्त भोग में रत रहकर भी क्षोभरहित 
रहते हैं । 

त्रिपुराणंव तंत्र ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे समय स्थिरचित्तता दुण्कर 
है। परन्तु यह तंत्र स्पष्टतः कहता है कि बिना स्थिरचित्तता के सिद्धि असम्भव है । 
भक्ति एवं श्रद्धाविहीन व्यक्ति स्थिरचित्त नहीं हो सकता । 


शाक्त सांसारिक चिताओं को दूर करने के लिए मदिरा का विधान स्वीकार 
करते हैं, इसके सिवा मदिरा एन्द्रिय-आनन्द को एकदम स्फुरित कर देती है, क्योंकि 
एन्द्रिक आनन्द के रूप में साक्षात्‌ आनन्दरूपिणी शक्ति का स्फुरण होता है, अतः 
एन्त्रिय आनन्द की पूर्णजाग्रृतावस्या में ही, उस शक्ति के स्वरूप की एक झलक 
मिल सकती है, अतः रतिकाल में वीर्यक्षरण के समय जिस प्रकार अन्य कुछ अनुभव 
नहीं होता, चित्त तन्मय होता है, उसी प्रकार शक्ति के साथ तादात्म्य के समय को 
अधिकाधिक बढ़ाने के लिए ही पंचमकार सेवन का विधान हैं । इसीलिए 'परशुराम? 
ने कहा कि 'कामक्रोध मोहमदमात्सयं विहित हिंसा........लोक विद्विष्टवर्जनम्‌' कीं 
स्थिति में ही 'पंचमकार सेवन” फन देता हैं, लम्पटता के लिए मदिरादि पान नाशक 
है । कौलावली निर्णय मेंइसीलिए पंचमकार का तात्त्विक अथं कुलाणंव तंत्र केआधार 
पर दिया गया है । सहस्रार चक्र से स्रवित होने वाला अमृत ही मदिरा है 
क्ैतमाव ही मांस है । इन्न्द्रिय चांचल्य ही मस्सय है, इनका भक्षण ही योगी 
का ध्येय है । मैथुन से तासये है कुंडलिनी शक्ति ओर परशिव की एकता 
का । ( कौलावली निणय-तांत्रिक टेकस्ट्स, ४०] %7\/, भूमिका, पुष्ठ ११ ) कितु 
इससे यह न समझना चाहिए कि पंचमकार सेवन केवल प्रतीक के रुप में गृहीत 
होता है, ऐन्द्रिक आनन्द को तंत्र आध्यात्मिक आनंद का ही एक खूप मानते हैं 
और पंचमकार उस आनन्द को उल्लसित करते हैं अतः मैथुन के समय ही वृत्तिलय 
होने से उस आनंद की झलक मिलती है, इस 'आनन्दक्षण' को ही स्थायी बनाने 
के लिए पंचमकार सेवन होत, है, अतः प्रतीकाथं आध्यात्मिक आनंद पर बल देने 


( १ ) अयं तु परमः कोलमागंः सम्यङ: महेर्वार । 
असिघाराब्रसतमो मनोनिग्रहददेतुकः 
स्थिरचित्तस्य सुलभः सफलस्तूर्णसिडिदः ।--परमानन्दतंत्र,--- 


ha 
परशु राम कल्प सूत्र से उद्धत 
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के लिए है, पंचमकार सेवन का निषेध उसका तात्पयं नहीं है । (द्रप्टव्य-हंसविलास- 
पृष्ठ ३१८) 
कृष्ण मिश्र ने प्रवोबचत्द्रोदय नाटक में विलासी और भ्रष्ट शाक्तसाधकों को 
निन्दा की है, स्वयं परशुरामतंत्र के टीकाकारों ने शाकत-वचनों का मनमाना गर्थे 
- करने वालों को भर्त्सना की है कि आजकल अजितेन्द्रिय, चपलजिद्न, शिश्नोदर- 
परायण, रागान्ध लोग 'पीत्वा, पीत्वा पुनः पीत्वा' 'आगलान्तं पिवेत्‌ मद्यं आदि 
वचनो का वास्तविक तात्पयं न समझ कर अनर्थ कर रहे हँ ।१ अतएव अजितेन्द्रिय 
साधक को गन्ध, उदक आदि से शक्ति-पुजा करनी चाहिए, जेसा कि दक्षिण- 
पंथी शाक्त करते हैं ।२ फेटकारी तंत्र में भी अजितेन्द्रियों के लिए वाममार्ग को 
सर्वया गोपनीय कहा गया है ।3 


कौलसाधना में विधि-निषेध का पुणे अभाव है, ज्ञान को अंतिम अवस्था में 
ही साधक इसका अभ्यास कर सकता है । इसमें “वणं, पुरश्चरण ( जप ) न्यास 
आदि क्सी का विधान नहीं है । देवीरहस्यतंत्र में पंचमकार की महिमा का विस्तार 
से वर्णन किया गया है, इनमें भी मदिरा एवं मैथुन का विशेष विवरण मिलता है । 
जिन-जिन द्रव्यो तथा कृत्यो का समाज में निषेध है, उन्हीं उन्हीं को हठपूर्वक कोलमार्गी 
आचरण में लाते हैं। | 
मदिरा के लिए कहा गया है कि समुद्रमंथन के समय सदाशिव के सुरापात्र 
से एक बूँद टपक पड़ी थी, वही “गुडलता' बन गई । इस मदिरा या सुरा के अनेक 
भेद बताये गए हैं और इसे संजीवनी माना गया हैं [४ 

मदिरापान के सन्दर्भ में सात स्थितियों का वर्णन मिलता है, जो योग की 
स्थिति को भी संकेतित करती हैं । मदिरापान ( तथा अन्य मकारों को भी ) 
स्वल्पानन्द का अभिव्यंजक माना गया है । स्वल्पानन्द में भावना की दुढ्ता से 
ही निग्रह, अनुग्रह की सामथ्य उत्पन्न हो जाती है, ऐसा विश्वास है ।” | 


` (१) परशुरामकल्पसूत्र--भाग १ पृष्ठ १५१ 
(२) वही, पृष्ठ १५२ 
(३) वही 
(४) देवीरहस्य--पटल १९ 
(५) नित्योत्सव--परवु रा मकल्पतंत्र ( टोकाकार--उमानंद नाथ 
शु ९२३ 
महादेवशास्री, बडोदा प 
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आरम्भोल्लास : यह प्रारम्भिक साधना है, इसमें पंचमकार का अन- 
शासित प्रयोग किया जाता हँ। इसमें '्रैपुरसिद्धान्त' पर वल दिया गया है। 


तरुणोल्लास : इसे 'गणपतिक्रम' कहते हैं, इसमें गणपति तांत्रिक 
देवता के रुप में पूजित होता है । इस क्रम में मदिरा की मात्रा बढ़ जाती है। 


यौवनोल्लास : इसमें 'अजपाजप' ( हंसस्सो5हं ) चलता है, मदिरा 
की मात्रा बढ़ जाती है । कितु गुरु की देखरेख में कायं होता है । 


प्रीढोल्लास : इसमें 'मानसजप? पर बल दिया गया है। 


तदन्तोल्लास : बाराही मंत्र का जप होता है, इसमें समग्रयौवना, 
मदनविवशा शक्ति के साथ विहार होता है, मदिरा की मात्रा बढ़ जाती है। 

उन्मनोल्लास : यही “उन्मन? अवस्था है, इसमें साधक का चित्त 
सर्वतत्त्वों का लय हो जाता है, क्योंकि इसमें मदिरा सव कुछ भुला देती है। 


अतः मदिरापांन. द्वारा प्राप्त मानसिक अवस्था को प्रतीकरूप में भी स्वीकार 
किया जाता है। १८वीं शताब्दी के एक तंत्र 'हंसविलास” में कहा गया है कि 
उन्मनावस्था योग की उच्चतर अवस्था है, इसमें नगाड़े आदि का भी बाह्य शब्द 
नहीं सुनायी पड़ता और शरीर काष्ठवत्‌ हो जाता है ।१ ललितासहस्रनाम में 
'उन्मनावस्था' को मनोन्मनी कहा गया है । यह ब्रह्मरन्ध्र से किंचित्‌ नीचे 
का स्थान है, जहाँ प्राण-त्रायु स्थिर हो जाने पर यह अवस्था प्राप्त होती है, 
इसे 'रुद्रमुख' भी कहा गया है । यहाँ काल देश (50300) तत्त्व, देवतादि 
का अस्तित्व नहीं रह जाता, यहाँ पुर्ण-स्बातंत्र्य प्राप्त होता है । कबीर ने इसी 
अवस्था का वर्णन किया है। “उन्मनी? योगशास्रानुसार" एक मुद्रा भी है, 
इसमें नेत्र न बन्द होते हैं, न खुलते हैं । न साँस आती है, न रुकती है, 
ध्यान एवं ध्येय सब समाप्त हो जाता है।३ 


(१) दुन्दुम्यादि निनादश्च, निःश्वुणोति कदाचन्‌ । 
काष्ठवज्जायते देहो--ह्यू न्मन्यावस्थया ध्रवम्‌ । 
हंसविलास : सम्पादक विधुशेखरभट्टाचायं _ गायकवाड ओरिएंटल 
सीरीज, १६३७ पृष्ठ ४६ 
(२) ललितासहस्ननाम--अनंतकृष्ण शास्री द्वारा मनोन्मनी की व्याख्या । 
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अनबस्थोल्लास : यह अंतिम स्थिति है, इसमें मदिरा की मात्रा सबसे 
अधिक दी जाती है । योग की उन्मनावस्था को प्राप्त साधक ही इस 
अवस्था को प्राप्त कर सकता है ।१ 
परशुरामकल्पतंत्र में अन्यत्र कहा गया है आरम्भावस्था में उपासनाविषयक 
इच्छा होने पर भी साधक में तंत्रशाख्र की अनभिज्ञता रहती है । तरुणावस्था 
में तंत्र का पठन-पाठन पुरा हो जाता है। योवनावस्था में शास्त्रज्ञान हो जाता है । 
प्रौहावस्था में साधक शास्त्र प्रतिपादित ध्यान में लीन हो जाता है । तदन्तावस्था 
में ध्यान के बाद उल्लासवृद्धि होती है । उन्मनावस्था में मन शक्ति से मुक्त हो जाता 
है और अनवस्था-स्थितिं में साधक 'पूर्णारढ़' हो जाता है उन्मनाबस्था से पूर्व 
मदिरा चांचल्य उत्पन्न करती हे, परन्तु उन्मनावस्था में यत्न बिना ही 
सन स्थिर हो जाता है। जब यल करने पर भो--अर्थात्‌ वामाचार की 
अति कर देने पर भी मन चंचल नहीं होता तब उसे 'अनवस्था' की स्थिति कहते 
हैं, यही अंतिम स्थिति है । उल्लास का अर्थ है अपने अन्तःकरण का ज्ञान अर्यात्‌ 
आत्म ज्ञान । विद्वान्‌ साधक स्वरूप का सूच्मबुद्धि से अपने आप ही शोधन करता 
है। इस प्रकार चेतना का शोधन करके प्रौढ़ावस्था ( तुरीयावस्था ) पर्यन्त 


समयाचार” का पालन करना चाहिए अर्थात्‌ विधि-निषेध मानना चाहिए तत्पश्चात्‌ 
“यथा काम विहार” किया जा सकता है ।२ 


विहार के लिए शक्ति या स्त्री की प्राप्ति के विषय में कुछ नियम बताये गए 


हैं, यथा जो स्री स्वतः आसक्त हो, उसी का भोग करना चाहिए, उदासीन को 
घनादि देकर आकषित करने का प्रयत्न शासत्र-विरुद्ध है ।3 


वामाचार साधना का उद्देश्य है, घुणा, शंका, भय, सज्जा, जुगुप्सा, कुल, 
जाति तथा शील का क्रम-क्रम से नाश कर देना, इससे चेतना को संकुचित करने 
वाले आवरण नष्ट हो जाते हैं ओर पिण्ड में स्थित शक्तियां जागृत हो जाती हैं । 


शाक्ततंत्र साधना के तीन भेद करते हैं--पशु, दिव्य एवं वीर। 'पशु' 
साधक मर्यादावादी होते हैं, उनके लिए दक्षिण पंथ है । दिव्य साधक मुद्रा, मंत्र 


(१) नित्योत्सव-उमानन्दनाथ 
(र) परशुराम कल्प सूत्र--भाग १, पृष्ठ ३३६-३३८ 
(३) वही, पुष्ठ ३३८ 
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मंडन को नहीं छोड़ता तथा वामाचार का सेवी होता है। वीरसाधक के लिए 
विधि-निषेध नहीं है। 

वीरसाधना ही कौलसाधना है जिसका कुछ परिचय हमने दिया है । इसमें 
भयंकरतम साधना 'इमशान साधना” है । विना श्मशानसाधना के कलियुग में पुजा 
योगादि निष्फल रहते हैं । यह “भेरव (भयंकर) साधना” कहलाती है । 


इप्तशान साधना वस्तुतः भय पर विजय प्राप्त करने के लिए है, जिस तरह 
पंचमकार का उद्देश्य चित्त की एकाग्रता है, उसी तरह घुणा, भय, लज्जा, आदि 
पर विजय प्राप्त करने के लिए इमशा नसाधना है । शाक्तसाघक जानवूझ कर अपने को 
उन स्थितियों में डालते हैं, जिनमें मन क्षुभित हो और ऐसे समय में ही वे अपनी 
चेतना को निराकुल रखने का अभ्यास करते हैं । 


क्योंकि 'इमशान' सर्वाधिक रूप से भय, लज्जा, घुणादि को उत्पन्न करने- 
वाला है, वहाँ श्वगाल का घोर रव होता है, चिता की दुर्गंधि उड़ती है, भूत-प्रेत- 
पिशाच विचरते हैं, चारों ओर विघ्न ही विध्न उपस्थित होते है, अतः इमशान को 
परम उपयुक्त स्थान माना जाता है । कायर एकाकी ऐसे स्थान पर जाने का भी 
साहस नहीं करते; किन्तु यहीं “अष्ट भैरव' विचरते हैं और उनके भक्त “वीर' साधक 
भी । शमशान को इसीलिए 'वीरभूमि' कहा जाता है । 


रात्रि के प्रारम्भ होते ही, श्मशान में पहुँचकर, न्यासादिं द्वारा शुद्धि करके 
देवी का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करना चाहिए। प्रार्थना करे कि “हि 
ज्वाज़करालवदना देवी ! तु कल्पान्त में सृष्टिनाशिनी है, प्राणी तुझमें ही लय होते 
हैं, त मुझ पर अनुग्रह कर ।'२ 

इमशान साधना में भी भक्ति, प्राणायाम, ध्यान, आदि सभी का मिश्रण 
दिखायी पड़ता है । श्मशान साधना से ही साधना को भेरव' रूप प्राप्त होता है । 
अघोर, कापालिक, भैरव जेसे साधक श्मशान साधक ही हैं । श्मशान-साधना में 
पंचमकार द्वारा 'परस्त्री' को संतुष्ट करने का विधान किया गया है और बलि' 
जैसे कर्म भी किये जाते हैं। शिव के अङ्क में लेटी हुई देवी का ध्यान किया 
जाता है।* 


(१) देवी रहस्य-पटल १६ । 


२) वही । 
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'कौलावली निर्णय” में शमशान में 'शव साधना” का विस्तृत वर्णन है । 
यहाँ यह भी कहा गया है कि शाक्तों के अतिरिक्त वेष्णव, गाणपत्य, शैव तथा अन्य 
मंत्रों के साधक भी शवसाधना करते हैं १ सम्भव है वेष्णवादि में भी प्रथम भयंकर 
क्रियाएँ प्रचलित रही हों, क्योंकि पांचरात्र में योग पर पर्याप्त वल दिया 
गया है। 


किसी स्वस्थ, युवा, वीर, सुन्दर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को 
लेकर उसकी पीठ पर साधक बेठकर मंत्र का जाप करे। पीठ पर देवी का मंत्र 
बनाया जाता है ओर शव की शिव के समान पुजा की जाती है। इस प्रकार के 
मंत्र जप को 'पुरषचरण' कहते हैं। कौलावली निर्णय के १४ वें अध्याय में इस 
साधना का विस्तृत वर्णन है। अनेक द्रव्यों से शव की पूजा की जाती है, उसे 
चंदन, पान, सुगंधि आदि से सजाया जाता है। मौन जप से साधक का आतन 
हिलने लगता है और नाना विघ्न आते हैं, निभेय होकर मंत्र जाप करते रहने पर 
सिद्धि मिलती है। शव को सम्बोधित करके जो स्तोत्र पढ़ा जाता है, उस पर ध्यान 
देने से स्पष्ट होता है कि यह साधना भी चित्त की स्थिरता की परीक्षा के लिए 
की जाती है, हे भीम ! भव्यलोचन ! भावुक ! शवों के अधिप ! तुम हमारी रक्षा 
करो ।* इस प्रकार के भक्ति-भाव से ओतप्रोत स्तोत्रो से शव साधना की जाती है । 
अतः भाव ही फलदायक है, क्रिया विशेष नहीं। भक्ति से ही पुजन होता है, यह 
बार-बार कहा गया गया है? भावना की विशेषता के कारण ही इसे 'वीरभाव? 
कहा गया है । | 


शवसाधना से अवश्य शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और सिद्धि. प्राप्त होती है, 
तत्रों का यह अटल विएवास है। 


(१) वेष्णवे गाणपत्ये च शेवे चेवाऽन्यमन्त्रके ! 


शाक्ते चेव विशेषेण साधयेत्‌ साधकोत्तम :--कौलावली निर्णय 
चतुदश उल्लास १-५ इलोक । 


(२) वही-१२५-१३० इलोक । 
. (३) भक्तिः पुजयित्वा च रात्रो तावत्‌ सहन्तकम्‌-वही २४५-२५० इलोक। 
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कुमारीपूजा : 'वीरभाव' में विधि” का उल्लंघन ही ध्येय हो जाता है। 
बलात्कार भी इस अवत्या में वेध माना गया है१छियो में अति सीमा तक पहुँचा 
हुआ आदर-भाव वार वार वर्णित है। वाला, यौवना, वृद्धा, सुन्दरी, कृत्सिता, महा- 
दुष्टा--सभी को प्रणाम करना बताया गया है, क्योंकि स्री साक्षात्‌ देवी मानकर 
शाकत्रसाधना में पूजित होती है । कहा गया है कि स्त्री (शक्ति) ही देवता है, स्री ही 
प्राण है, स्री ही शोभा है, अतः स्त्रीगणो में विहार आवश्यक है अन्यथा अपनी स्त्री 
के साथ ही साधना करनी चाहिए ।२ 

स्त्रियों की प्राति में वीरसाथक जाति का ध्यान नहीं रखते, नटी, कापालिकी 
वेश्या, रजकी, नापित की पत्नी, ब्राह्मणी, शुद्रकत्या, गोपालकत्या, मालाकार की 
पत्नी--इन नौ को 'नवकन्या' कहा गयी है । महानिझा ( अमावस्यादि ) में इन्हें 
लाकर इनकी पुजा करना चाहिए ।3 ' 

इन नवकत्याओं को “श्रीचक्र” में स्थापित किया जाता है और गुत्ताज़ की 
पुजा की जाती है ! इस समय की “भावना? का वर्णन मनोरंजक है--- 

सुषुम्ना के मागं से आत्मा की अग्नि में मन रूपी खवा से साधक को 


घर्माधमं रूपी छवि को अपित करना चाहिए । देवी का. स्मरण (या परायी स्री 
का स्मरण ) करते हुए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए । रतिकेलि करता हुआ 


तथा जप में संलग्न साधक शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है।% रतिकेलि के अन्त में : 


शुक्र से शक्ति को तृप्त करना ही यज्ञ है। 
देवीरहस्य में स्तम्भन, मोहन, मारण, आकषण, वशीकरण, उच्चारण, 
शांतिक, पौष्टिक आदि सिद्धियों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है । इन सबमें 


( १ ) रतिकाले महेशानी, दीक्षाकाले च कन्यका । 

बलाद्वा यततो, बुद्धया पावयेत्‌ परयोषितम्‌ 

सुरया रेतसा वापि. जलेन मधुनाथ वा | 

संभोगेऽभिषेचयेन्नारीं चण्डां वा मन्यर्वाजेताम्‌ । 

स्वकीयां परकीयां वा रूपयोवनगविताम्‌-देवी रहस्य-पटल २३ 
(२) खियो देवाः खियः प्राणः स्त्रिय एव हि भूषणम्‌ । 

सदा भाव्यमन्यथा . स्वस्रिचामपि-वही 

(३) वही ( ४ ) वही—पटल २३ 
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देवी के साथ तादात्म्य से ही सिद्धि मानी गई है, यद्यपि अनेक जादू से युक्त क्रियाएँ 
भी इनमें मिलती हैं । 

सिद्धियो की प्राप्ति में भी मंत्र जपते समय साधक के चित्त की जेसी अवस्था 
होती है, वेसी ही 'सिद्धि! प्राप्त होती है । 


चक्रपूजा : कुह' पूर्णिमा, संक्रान्ति, चतुदंशी या अष्टमी की रात्रि में 
शाक्तसाधक सामूहिक रूप से चक्रपूजा करते हें । इसमें गुरु की देखरेख में सभी 
तांत्रिक विधान के द्वारा 'शक्तिपुजा' होती है । पंचमकार का शोधन करने के बाद 
भोग एवं वलि का विधान क्रिया गया है । चत्रपूजा में 'शक्ति” ( स्री) और वीर- 
साधकों का उच्छिष्ट खाया, पिया जाता है ।) 


देवीरहस्य तंत्र में अन्यत्र दक्षिणाचार, वामाचार और कुलाचार--इन 
आचारों का अलग-अलग वर्णन भी मिलता है, यद्यपि कोलमागे एवं कुलाचार को 
सामान्यतः अलग नहीं किया जाता । इसे दुर्गा' के तीन आचार कहा गया है । 


दक्षिणाचार में प्रभात स्नान, सन्ध्या, मध्याह में जप, ऊन का आसन, खीर, 
शकर आदि सात्विक भोजन, रुद्राक्षमाला धारण, पाषाण के पात्र तथा अपनी सत्री . 
के साथ भोग ही विधेय माना गया है इसमें मदिरा का निषेध है ।२ इस माग में 
देवी के अतिरिक्त अन्य अमुख्य देवताओं की भी पूजा हो सकती है, उदाहरण के 
लिए आज के शाक्त मंदिरों में बीच में देवी की मूत्ति तथा पार्श्वो में विष्णु, गणेश, 
शिव आदि की भी मूत्तियां रहती हैं, किन्तु देवी ही मुख्य रूप से पूज्य मानी जाती 
है । दक्षिण मार्गी शाक्त ऋषि, देव, पितर मनुष्य आदि के लिए 'पंचयज्ञ' का 
सम्पादन करते हैं ओर विधि-निपेध मानते हैं वाममागं में देवी के साथ एकता 
होने के कारण पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, की चिन्ता नहीं रहती न पंच- 
यागादि करने पडते हैं । वह संसार का आनंद लेता है, वह शेरों पर सवार होता है, 
सम्पत्ति, त्री एवं अन्य भोगों को जीतता है, भूतप्रेतादि को वश में करता है। वायु 


के समान निर्भय विचरता है। प्रायः वाममार्गी जान-बूझकर मर्यादा का 
उल्लंघन करते हैं । 


( १ ) द्रष्टव्य-देवीरहस्य-पटल ५८ 
( २) वही, पटल--५६ 
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अतः वामाचार मे मनुष्य के दाँतों की माला, पापाण के पात्र, केशमुंडन, 
सिहचर्म का आसन, स्त्री केश का कंकण तया पंचमकार का सेवन विधेय बताया 
गया है । कलियुग में ही वामाचार को ही 'आशुसिद्धि दायक? बताया गया है। 


कुलाचार में कुलस्त्री, कुलगुरु, कुलदेवी की उपासना तथा पुजा होती है । कुल- 
स्री को देवी मानकर बलपूवंक लाकर पुजा करे । तथा शुक्र से दुर्गा को तपण दे । 


देवीरहस्य दक्षिणाचार एवं कुलाचार से वामाचार को अधिक महत्त्व देता 
है।' कोलमागे और वामाचार को यहाँ एक माना गया है। 


वामाचार का सबसे प्रबल रूप 'कामाख्या” में माना जाता है । यहाँ त्रिपुरा 
या कुमारी पुजा में १६ वर्ष की कत्या का ध्यान किया जाता है । इसके प्रत्येक 
अंग पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । किन्तु कुमारी का अथे सदेव 'अक्षतयोनि” 
नहीं होता, परन्तु 'त्रिपुरभेरवी' रूप केवल वामाचारी साधकों द्वारा ही पुज्य कहा 
गया है। 


देवी के ६ दास (/^!:९०५०॥।४) कहे गए हैं--भग, भगजिह्वा, |भगास्य, 
भगमालिनी, भगोदरी तथा भगारोहा । 


देवी की उपासना में वासना तथा भय देवी पर समपंण किया जाता है । & 
न्रिकोणों का योनिचिश्र बनाकर मध्यवित्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । 
इस साधना में समयाचारी या दद्दिणपंथी केवल यह कल्पना करते हैं कि में शक्ति 
के साथ मैथुन कर रहा हूँ, किन्तु वामाचारी वास्तविक रूप में भोग करते है । कौलों 
में भी कुछ केवल चित्र मंत्र या चक्र पर ही ध्यान जमाते हैं, किन्तु उत्तरकोल खरी 
की योनि पर ध्यान केन्द्रित करते हैं । * 


वामाचार में भोग एवं योग के विरोध को समाप्त करने का प्रयत्न है । 'कोल- 
रहस्य” में कहा गया है कि कोल योग भोग तथा योग से युक्त है, अतः वही सबसे 


( १ ) दक्षिणां च कुलं चेव वीरे: साघकसत्तमः । 
त्याज्यं दुरात्‌ कलौ देवि, वाममेव भजेत्‌ कलौ--वही, पटल ५९ 
(२ ) वेनीकांत काकाती : इस पुस्तक में कालिका पुराण के आघार पर 


शाक्तसाघधना बाणित है । 
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अधिक प्रिय माना गया है अन्यत्र कहा गया है कि कृष्ण भोगी थे और शुक 
योगी थे, वसिष्ठ कर्मकाण्डी थे, राम तथा जनक राजमार्गी या निष्कामकर्मयोगी थे 
ये ही पाँच तत्वदर्शी माने गए हैं ।* 


भाव की दृष्टि से पशुभाव सामात्य जन के लिए तथा वीर भाव और दिव्य 
भाव उच्च साधकों के लिए माना जाता है । इन तीनों भावों के तीन भेद किये 
जाते हैं । पशु, स्वभाव पशु तथा विभावपशु पशुभाव में कुछ भी ज्ञान नहीं होता 
न ज्ञान के प्रति उन्मुखता ही होती है । स्वभाव पशु में श्ञानोत्मुखता' जागृत हो 
जाती है । विभावपशु में ज्ञान प्राप्त करने की चेतना निश्चित हो जाती है। जब 
उच्चता की ओर चलने की इच्छा के साथ-साथ प्रयतन प्रारम्भ हो जाता है, तव 
बह वीर साधक कहलाता है । वीरसावक भी स्वभाव वीरभाव एवं विभाव वीरभाव 
को क्रमशः प्रास करता है, इसमें ही वामाचार का प्रयोग आता है, अन्त में “दिव्यभाव' 
है जिसमें साधक पाशों से युक्त होकर स्वच्छन्द विचरता है ।३ 


शाक्त-साधना द्वारा निरूपित सभी आचारों कोमल और भयंकर क्रियाओं 
में 'भाव' को ही मुख्य आधार माना गया है । बाह्याचार इस भाव को या तो 
प्रेरणा देने के लिए हैं अथवा इस भाव' के: उच्चतर स्थितियों में रूपान्तरण के 
लिए हैं अथवा इस परीक्षा के लिए हैं कि दिव्यता की ओर रूपान्तरण हो रहा है 
या नहीं और यह कि किस सीमा तक यह रूपान्तरण हो चुका है । इस दृष्टि से 
शवसाधना, कुमारीपूजा, चक्रपूजा आदि को देखने पर तंत्र-साधना का उद्देश्य स्पष्ट 
हो जाता है । कोनावली निणंय में स्पष्ट कहा गया है कि भाव के बिना मंत्र, मंत्र, 
वीर साधना, अष्ट कुल, अकुन, पीठपूजन, कत्याभोजन, स्वकुल में प्रीति, दान, 
जितेन्द्रियता, कोलाचार आदि कोई कुछ भी फल नहीं देते, अतः मंत्रजप 


(१) भोगयोगात्मक कौल, तस्मात्सर्वाधिकं प्रिये--हंसविलास, पृष्ठ १०४ 
से उदृत 

(२) कृष्ण भोगी, शुको योगी, वसिष्ठ: कमंकारक: । 
राजानो रामजनको पञ्चेते तत्वर्दाशन:--हंसविलास, पृष्ठ १०४ से 


उद्धृत । ५ 
000. ५३३) ० [वाली ८ निर्णय की लॉमिक दु 
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स्तोत्रपठन आदि में साधक उसी भाव में निमग्न होकर--तादात्म्य द्वारा हीसिद्धि 
प्राप्त करता है ।', 


भयंकर क्रियाओं को छोड़कर शाक्त-साधना की आधारभूत सिद्धान्त भाव' 
पर आधारित है, शैव, बौद्ध एवं वेष्णव तंत्रों में भी यही सिद्धान्त दिखायी पड़ता है, 
देवता का ध्यान* उसके साथ भावात्मक एकता--देवतामय हो जाना ही उपर्भुक्त 
सभी सम्प्रदायो में स्वीकृत हैं । शाक्त तथा शेव मूलप्रवृत्ति काम को भोग द्वारा वश 
में लाते हैं, इसमें विरोबाभास दिखायी पड़ता है, परन्तु है नहीं, भोग के समय 
भावना ही मन को कलुषित करती है; यह भावना कि 'में कुछ अनुचित कर रहा 
हुँ” इस भावना के निकल जाने पर वही भोग ग्लानि नहीं उत्पन्न करता अतः कुमारी 
पुजाति में स्री को देवी रूप में स्वीकार--सम्पूणे विलास की परिस्थिति को शाक्त 
साधक एक सवंथा पवित्र और दिव्य भाव द्वारा वदल देते हैं, इसी के सदुश वेष्णव 
भक्त ध्यान द्वारा राधाकृष्ण की नग्न रजि को देखकर लज्जित नहीं होते, उसे दिव्य- 
रति मानकर प्रसन्न हो होकर देखते हैं और जन्म-जन्मांतर देखते रहना चाहते हैं 
अतः प्रवृत्ति से प्रेरित कर्म में, सामाजिक कारणों से जो भय, लज्जादि संयुक्त हो 
जाते हैं, उन्हें अपने मन की भावदशा को बदल देने पर सरलता से ही जीता जा 
सकता है। इसी प्रकार काम प्रवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति है, उसे भी 'दिव्यकर्म' समझ 
कर करने से--काम को संतुष्ट करते समय यह भावना करने से कि यह मिलन 
ब्रह्माण्ड व्यापी शक्ति एवं शिव का--युगल मिलन है, साधक के मन में लज्जा 
सानि कम होने लगती है और अंततः मन शांत हो जाता है । वेण्गव इसी क्रिया 


(१) न भावेन विना चेव यन्त्र मन्त्र फलप्रदा: कि वीरसाधनेलेक्षैः किम्वाऽऽ- 
कुष्ट कि पीठपूजनेनेव कि कन्या भोजनादिभिः, स्वकुले प्रीतिदानेन कि 
कुलाकुलेः । परेपान्त थेव च । भावेन लभते मुक्ति भावेन कुलवधंनमू, 
भावेन गोत्र बृद्धि: स्यात्‌ भावेन काय शोधनम्‌-कौवावली निर्णय-- 
एकादश उल्डास ५-१० श्लोक 

(२) मूलाघारे स्मरेत्‌ दिव्मं, त्रिकोणं तेजसा निधिम्‌ 
“यामा रहस्य” में कुंडलिनी को स्मरण या ध्यान पर ही बल दिया 

गया है, द्रष्टव्य-- श्यामा रहस्य'--जीवानत्द विद्यासागर, कलकत्ता, द्वितीय 

संस्करण---१८९६ ई० सम्पांदक--पूर्णातत्द । 
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को केवल ध्यान करते हैं उससे साधक की वासना का दिव्य स्तरों पर प्रक्षपण हो 
जाने से--वह 'दिव्यभाव' में बदल जाती है । 


गंधवंतंत्र में कहा गया है कि वेद द्वारा वहिष्कृत वस्तुओं का इस प्रकार 
उपयोग करो कि साधना में सफलता मिले। उपयोग की विधि तथा भावना से 
वस्तु पवित्र या अपवित्र होती है !' अतः अद्वैत भावना से शवित पुजा ब्रह्म में मन 
को स्थित करती है और द्वैतभाव से नरक में डालती है ।* भंडारकर ने लिखा है 
कि शाक्त सम्प्रदाय में प्रत्येक पवित्र साधक देवता को स्त्री समझ कर यह अनुभव 
करता है कि में भी स्री हूँ । त्रिपुरा की उपासना में एक सम्प्रदाय इसी विधि का 
अनुगमन करता है, यहाँ भी भावना की विशेषता हो दिखायी पड़ती है ।3 


गोपीनाथ कविराज ते ब्रह्म यामल से-उद्धरण देकर साधना में चित्त वृत्ति ही 
मुख्य है, इस सिद्धान्त को पुष्ट किया है ब्रह्म यामल में कहा गया है कि स्नान, शौच, 
तपंण आदि सव “मानस ही होता है, यंत्रवत्‌ आचार करने से कुछ नहीं होता । 
शक्ति एवं शक्तिमान की एकता का सिद्धान्त ही शाक्त शैव, वेष्णव एव' तांत्रिक 
बौद्धमत का सार है । दस महाविद्याओं में 'कमला' तथा दस महाभेरवों में इसी ४ 
लिए “विष्णु” की गणना तेत्रो में की गई है । श्रीकृष्णायामलतंत्र में कहा गया है 
कि विष्णु के अवतार अपनी शक्ति सहित अवतार लेते हैं। वृन्दावन दो प्रकार का 
है (१) भूमि पर या भौम (२) दिव्य । दिव्य वृन्दावन लिङ्ग व योनि पर आधारित 
है लिङ्ग व योनि ही प्रकृति व पुरुष है। इसकी शक्ति “राधा' है, राधा के अति- 
रिक्त अन्य शकियों के साथ भी पुरुप क्रीडा करता है, यही गोपी ली; है। इससे 
जो 'रस' प्राप्त होता है, वह भी शक्ति व शक्तिमान की लीला का ही प्रतिमान है" 


(१) गंघवंतंत्र--रामचत्द्र काक तथा हरभट्ट शास्री १९३४, श्रीनगर, 
कश्मीर पटल--३१ 
(२) वही पटल ३६ 
(३) वेनी कांत काकाती--पुष्ठ ५२ से उद्धृत 
(४) स्तानादिमाँनसः शोचो मानसः प्रवरो जप: । 
पुजनं मानसं दिव्यं, मानसं तपंणादिक्रम्‌ 
Gleanings from the Tantras_—G. N. Kaviraj—Page 64 
(५) वही, पृष्ठ १८५ 
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राधिकोपनिषत्‌ में जीव को स्त्री तथा कृष्ण को 'यति' कहाँ गया है।' राधा 
ही ह्लादिनी शक्ति है, अर्थात्‌ ब्रह्म जो आनन्द स्वरूप है, वही राधा के रूप में व्यक्त 
होता है" 
'श्रीकृष्णयामल तंत्र में विष्णुलोक का वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 
वृन्दावन 


विरजानदी विरजानदी 


देवीलोक 


बचती 

कवा है कि ब्रह्मा इस लोक में गए । महाहरि ने पमप्रदशंन किया । यह महा- 
हरि नीले रंग का था, कमलनयन, अष्टभुज गिरघारी था । ब्रह्मा जव शिव- 
लोक गए तो देखा कि लिङ्ग महायोनि को स्पर्श कर रहा था इससे 
: "अर्ध नारीश्वरः प्रकट हुआ। अर्धे नारीश्वर ने कहा कि मैं कृष्ण एवं दुर्गा 
रूपी राधा का तेज हूँ । कृष्ण का मंत्र प्रकट हुआ-- 

'क्रीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन बल्ल भाय स्वाहा' 

तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा विरजा नदी पर गए, यह ज्योतिर्मयी है, यहाँ विष्णु की 
वंशी, मृदंगादि सुने, यहाँ गोविन्द की कीत्तंन हो रहा था । नदी में कदम्ब का 
प्रतिबिम्ब था । उसमें स्थित एक कल्पवृक्ष पर मयूर पंख घारी पीताम्बरधारी एक 
बालक आसीन था, उसकी गोद में राधा थी । देवताओं ने वहाँ पहुँचने का प्रयत्न 
किया, कितु उन्हें रोक दिया गया । 


(१) वही 
(२) वही--१८६ 
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इसी प्रकार एक परवर्ती तंत्र 'हंसविलास' में तंत्र एव वेण्णव मत की आधारभूत 
एकता बतायी गई है। हंसविलास में जो परंपरा दी गई है, उसमें महेइवर-पावंती 
के साथ राधा-कृष्ण, का भी उल्लेख है) । 


हंसविलास में राधाकृष्ण लीला को “राजयोग' कहा गया है ।* क्योंकि यह 
मानसिक भावना पर आधारित है वाह्य क्रियाकाण्ड पर नहीं । भक्ति की परिभाषा 
में कहा गया है कि इससे भव दु:ख का शमन होता है, मोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, 
इसमें न योग है, न तप है, न अर्चा है, केवल भक्ति ही इसमें सवंस्व है ।3 


इस मागं में गुरु महिमा की वेसी प्रशंसा है जेसी वल्लभमत में मिलती है । 


हंस विलास में “रासमण्डल' एव' 'चक्र' में सादुश्य दिखाया गया है। 
इसमें पंक्तिवद्ध या चत्रवत्‌ साधक खड़े होते हैं ।४ रासमंडल में पंचमक।र को वास्त- 
विक अर्थ में हो प्रयोग में ला सकते हैं ।.यथा व्योसपङ्कज' से खवित सुधा ही 
सुरा है, पलाशी या मांस भोजी-बह है जिसका चित्त 'पर' में लीन हो 
जाता है | मैथुन का तात्य है पर शक्ति के साथ आत्मा के मैथुन से 
उत्पन्न आनंद, न कि दुराचार ।५ 


इसी प्रकार “रास' का वास्तविक अथं किया गया है कि आनन्द ही ब्रह्म 
है, वह आनन्द इस शरीर में प्रतिष्ठित है, उस आनन्द का अभिव्यंजक 


(१) हंसविलास-दीक्षा प्रसंग 

(२) हंस विलास--पृष्ठ १०५ 

(३) भवदुःख प्रशमनान्मोक्ष ज्ञान प्रदानतः । 
तीव्राथं करणाद्देवि भक्तिरित्य भिधीयते--न योगी न तपो नाची" 
भक्तिरेका विशिप्यते-हंस विलास--पृष्ठ ११६ 

(४) पंचन्याकारेण वा सम्यक्‌-चक्राकारेण वा प्रिये ।--पृष्ठ १२३ 

(५) व्योमप ङ्कंजनिप्पन्दसुघापानरतोभवेत्‌ 
परे लयति यश्चित्तं पत्राशी स निगद्यते 
परशक्त्यात्मामिथुन संयोगानन्दनिभंरः 

CCO. रप) आस्ते मैथुन तत्स्यादपरे त्रीनिपेवूका ६ जही 
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होने से यह 'रास' है। और इस रास में तत्पर व्यक्ति ही रसिक' 
कहलाता है ।१ 

स्पष्ट ही यह रास की तांत्रिक व्याख्या है । परन्तु सिद्धान्ततः यह 
वैष्णुब-सिद्धान्त से दूर नहीं है, विशेषकर कृष्णभक्त वेष्णवों से जिनमें आनन्द 
प्राप्ति के लिए ही साधना की जाती है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि रास सम्प्रदाय ही एक अलग सम्प्रदाय था जो वेष्णवों 
तथा तांत्रिको के सिद्धान्तो में समानता देखकर, दोनों का समन्वय करता हुआ प्रचलित 
हुआ था, क्योंकि हंसविलास में वेद से वेष्णवमत को वेष्णवमत से दक्षिणमार्ग को, 
उससे वाममाग को, वाम से सिद्धास्तमत को; और सिद्धान्तमत से उत्तम रास 
सम्प्रदाय को श्रेष्ठ कहा गया है? अर्थात्‌ वेष्णवधर्म का रसरासवादी रूप ही यह 
तंत्र स्वीकार करता है । 


हंसविजास तंत्रमागे में शेवों-शाक्तों के साथ वेष्णवों को भी स्वीकार करता 
है, यद्यपि ऊध्वं आम्तायमत या शेवमत को ही श्रेष्ठ बताता है।3 


हंसविलास के अनुसार अनेक लोक हैं, इनमें गणेशलोक, सूयेलोक 
विष्णुलोक, शिवलोक एवं शक्तिज्ञोक ही श्रेष्ठ है । इनमें अलग अलग मंत्र 
तथा शास्त्र प्रचलित हैं । विष्णु मूर्तियों में “गोलोक विलासिनी” मूर्ति श्रेष्ठ 
मानी गई है ॥४ र 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि गोलोक का वर्णन तांत्रिकों के लोक वर्णन से 
अद्‌भुत सादुश्य रखता है । 

हंस विलास तंत्र “शुष्क बैरागियों' का घोर खंडन करता है-- 


(१) आनन्दो ब्रह्मणोरूपं तच्चदेहें व्यवस्थितम्‌ | 
तस्याभि व्यञ्जको रासो, रसिकस्तत्परायणः ॥ 
हंसविलास--पृष्ठ १३६ 
(२) सिद्धान्तादुत्तमो रासस्त्तस्मात्परतरं न हि--वही, पृष्ठ १३६ 
Ee (२) वही, पृष्ठ १४८ (४) वही--१५१ 
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संल्यात्तियों के लिए कहा गया है कि ये शक्तितत्त्व से परिचित नहीं हैं, ये आनन्द रहित 
हैं, शुप्क हैं” इनमें दरडी, जटिल, मुण्ड, नग्न, आदि अनेक रूप बाले 
संन्यासी हैं ।२ गृहस्थघमे ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, इसकी भी ये संत्यासी 
निन्दा करते हँ, अतः आनन्दवासी साधक को राधा या लक्ष्मी का स्मरण 
करना चाहिए, यह स्त्रीतत्व” अत्यधिक रहस्यमय और गंभीर है ।४ 
'तन्वीतत्त्व को न समझ कर ही लोग निन्दा करते हैं, स्त्री संसार को तारने के 


~ 


लिए है, डुवाकर मार देने के लिए नहीं |" 


अतः कलियुग में भक्तियोग ही श्रेष्ठ है, इसमें 'मिथुन रूप? का ध्यान 
किया जाता हे* शिव भक्ति या राधाकृष्ण की समरसता या विलासा- 
वस्था का ही ध्येय है। इसी सामस्य को छन्दों में बाँधा जाता है, भगवान के 
स्नान, अलंकरण नीराजना, पुष्पांजलि आदि का विधान भी इसीलिए 
है। नायिकाभेद हावभाव अलंकारादि के काव्यसय वर्णन भी इसी : 
“युगल उपासना? के मर्म के उद्घाटन के लिए हैं |९ 


इस युगलरस का चमत्कार रास में प्रकट होता है । इसकी व्याख्या 
इस प्रकार की गई है— 


रसभयः करिचत्‌ चमत्कार विशेपो रासः स च सर्वत्र व्याप्तः । सामरश्यात्‌ 


र्सौ बे सः , रस सच्चिदानन्द लक्षणं शक्तिशिवैक्यरूपं तस्य विलासो रासः 
अनिवचनीयलीला चमत्कृति: |° 


(१) अज्ञास्वा तात्त्विकं स्त्रीणां रूपभुद्भ्रान्त मानसा: । 
शून्यवराग्यसंशुष्का, भ्रमत्तिभुवि केचन--हंसविजास, पृष्ठ १७२ 
(२) दण्डिनो जटिना: केचिन्‌ मुण्डा नग्ना: पिशाचवत्‌ | 
राजयोगो न तेदु'प्टो; मोक्षस्तु प्राप्यते कुतः :—चही, १७२ 
(३) वही, पृष्ठ १७३ (४) वही, पृष्ठ १७४ 
(५) वही, पृष्ठ १७५ (६) वही, पृष्ठ २६८ 
(७) वही, पृष्ठ २७२ 
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अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द हो रास है, वह सवंत्र व्याप्त है । यह रस शक्ति एवं शिव 
की एकता के स्वरूपवाला है, उसी ब्रह्मानन्द की क्रीडा रास है, यह ऐसी अप्राकतिक 
लीला है कि इसे शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता । 

वेष्णवों के रास की प्रामाणिक व्याख्या से यह व्याख्या पूर्णतः मिलती है। 


वृन्दावन के कृष्ण को तंत्र 'आद्यललिता” कहते हैं । वही पराशक्ति पुरुषरूप 
धारण कर राधा आदि शक्तियों के साय क्रीड़ा करती है, इस क्रीडा के दो रूप हैं 
एक क्रीढ़ा वाह्य है जो जगत्‌ के रूप में हमारे सम्मुख है और दूसरी आंतरिक है 
जो ब्रह्माण्ड से परे गोलोक में होती रहती है; जगत्‌ की लीला कभी होती है और 
कभी लुप्त हो जाती है; परन्तु गोलोक लीला नित्य है ।!* 


'गो' शब्द वाणी या श्रुति के लिए गृहीत होता है, इसी प्रकार गोपी का 
अर्थ 'पराशक्ति' है, गोपाल परमशिव है, अतः गो-गोपी साधारण धेनु जाति नहीं है । 
गो, गोपीलीला द्वारा शक्ति, शिव की नित्य लीला का ही वर्णन हुआ है ।* 


स्त्री-पुरुष की यह जो वाह्यरति है, यह आध्यात्मिक दृष्टि से होने पर 
सिद्धि देती है, यह सम्भव न हो तो 'कीत्तंन! करना चाहिए अर्थात्‌ कीत्त॑न में 
भगवान की आनन्दमय लीला का ध्यान करे।3 इसीलिए वेष्णव रासलीला का 
ध्यान एवं कीत्तन करते हैं । हंसविलास स्पष्ट कहता है कि तंत्रों में साधक रतिक्रीडा 
करते हैं, वेण्णव उसका गायन करते हैं और गायन भी सुरति ही है ।४ इस प्रकार 
यह युगल उपासना” एक रहस्य है, इसे सब नहीं जानते, अप्रकट होने से ही यह 
“सरस? है, प्रकट होकर प्रत्येक वस्तु नीरस हो जाती है ।” 

इस रहस्यमय युगलरति का गायन ही भक्त लोग किया करते हैं, इसीलिए 
इस मागं में विधि-निषेध नहीं है, लोक एवं धर्म के भी यह विरुद्ध प्रतीत होता है, 
किन्तु रासरसिक तन्त्री आदि वाद्य वजाकर केवल रसना द्वारा गायन करते हैं और 


(१) हंसविलास, पुष्ठ २७३ (र) वही, पृष्ठ २७५ 
(३) तदभावेऽधिदेवतरासः कीत्तंनीय:--वही; प्रष्ठ ३०८ 
( तत्‌ का अथं-भोतिक रति है ) 
(४) गायनमात्रमेव सुरतम--वही, पृष्ठ ३१६ 
वस्तुतो यद्रहस्यं तत्र सारस्यम्‌, यत्प्रकटं तत्नीरसम्‌--पुष्ठ ३२१ 
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तांत्रिक साधक केवल गाकर संतोष नहीं लाते, वे स्वयं युगलरति द्वारा स्वयं रास ' 
में भाग लेते हैं ऐसे तांत्रिक 'परमहंस' कहलाते हैं । |; 


हंसविलास से वेष्णव एव' तांत्रिकमत की आधारभूत एकता स्पष्ट हो जाती 
है। 'पारानन्द सूत्र' से भी इस व्याख्या की पुष्टि होती है ।* 


तंत्रों में 'अनर्थनिवृत्ति' पर भी वल दिया गया है और वेष्णभकिति मागं में 
केवल ईश्वर का वशीकरण ही ध्येय है, दुखनाद की इच्छा को स्वार्थ माना जाता 
है, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा को भी भक्त स्वीकार नहीं करते । 


(१) वही, पृष्ठ ३२२३२३ 
(२) पारानन्द सूघ--स्वामी निविक्रम तीथं-वड़ोदा १६४१ भूमिका-- 
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संदिग्धेऽपि परे लोके, त्याज्यमेवाशुभं बुधेः । 
यदि नास्ति ततः कि स्यादस्ति, चेन्नास्तिको हत: । 
-'तंत्रालोक--अभिनवगुप्त 
पारलौकिक सत्ता में सन्देह होने पर भी वह माननीय है । यदि 
परलोकादि की सत्ता नहीं है, तो कोई हानि न होगी, किन्तु यदि कहीं 
पारलौकिक सत्ता और परलोकादि की सत्ता हुई तो नास्तिक का विनाश 
निश्चित है । 


स्वपरामर्शमात्रं यदपराधः कियानसौ । 
--तंत्रालोक 
` संसार में सबसे बडा अपराध 'स्व' का परामश न करना है । 
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शेवमत-परंपरा 


अभिनव गुप्त ने शेव-परंपरा का विस्तार से वर्णन किया है । उनके अनुसार 
यह शास्त्र प्रसिद्ध पर आधारित है। वेद का प्रामाण्य यहाँ स्वोकामे नहीं है । 
प्रसिद्धि ( परंपरा ) पर आधारित यह शास्त्र वेदिक मागं से श्रेष्ठ है। वेदों पर 
आधारित शास्त्रों में ज्ञान एवं योग सम्बंधी स्वानुभव का अभाव है। अतः ये 
'अंघः शास्त्र” हैं, शिव-शासन ऊर्ध्व शास्त्र है क्योंकि तत्त्वज्ञान के लिए विधि 
निषेध का त्याग आवश्यक है। अधः शास्त्रों में विधि-निषेध स्वीकृत है केवल यत्र 
तत्र ही स्वानुभव का वर्णन है । ऋषियों के वाक्य क्लेशकर हैं और अल्प फलदाता 
हैं)। लोक-व्यवहार की रक्षा के लिए धिधि-निषेव में ही संलग्न रहने के कारण 
शक्ति शास्त्र तत्व ज्ञान से पूणं नहीं हो पाये और विधि-निषेध को ऊर्ध्व-शासन 
माया मानता है।? 

इस ऊर्ध्व-्शासन या आगम मागं में(२) श्रीकंठ एव लकुलीश्वर ये दो 
सप्रदाय हैं । लकुलीश मत केवल मुक्ति-मार्गी है । श्रीकंठ मत में भुक्ति-मुक्ति दोनों की 
व्याख्या है । श्रीकंठमत के भी पाँच सम्प्रदाय हैं । इनमें 'भेरव मत” को ही अभि- 
नवगुप्त स्वीकार करते हैं। 

शेवपीठ भी दो प्रकार के हैं (१) दक्षिण (२) वाम । दक्षिण पीठ में शिव- 
तत्त्व प्रधान है । वाम में झाक्ति-प्रधानता स्वीकृत है । प्रत्येक पीठ चार प्रकार 
का है (१) मंडल (२) मुद्रा (३) मंत्र एव विद्या । इनमें विद्या पीठ सर्वश्रेष्ठ है । 
अतः अभिनव के सिद्ध योगीश्वर मत में विद्या की प्रधानता है, यद्यपि मंडल, मुद्रा 


(१) ऋषिवाक्यं बहुक्लेशं--मध्वाल्पफलं मितम्‌ । 
नेव प्रमाणयेद्विद्वात्‌-शेवमेवागमं श्रयेत्‌ तंत्रालोक ३७ आह्निक, 
कश्मीर संस्कृत सीरीज, जिल्द १२ पृष्ठ ३६५ 


(२) अघः शास्त्रेषु मायात्वं, लच्यते सगंरक्षणात्‌-वही, पृष्ठ २९४ 
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तथा मंत्र भी ग्राह्म हैं । अभिनव के त्रिक शास्त्र में वाम एव दक्षिण दोनों का 
समन्वय है ।१ इस मत का मालिनी विनय आदि तेत्रो में विवेचन है । भोग और 
अनायास मुक्ति-प्राप्ति इसकी विशेषता है । 


श्रुति के अभाव में शेव-शास्त्र को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, ऐसी 
शंका उत्पन्न होने पर अभिनव गुप्त गुरु परंपरा? को ही प्रामाणिकता का आधार 
मानते हैं ।२ इसके सिवाय प्रमाण के अभाव में प्रमेय का अभाव नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि इस शास्त्र के उपदेष्टा प्रवंचक नहीं. थे ।3 इसके अतिरिक्त जेसे 
अष्टम यज्ञादि में उत्सत्य शाखा मूल श्रुति की कल्पना कर ली जाती है, उसी 
प्रकार यहाँ भी श्रुति की कल्पना कर लेनी चाहिए । श्रुति के अभाव में साक्षात्कृत 
ज्ञान को अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 


आस वाक्य को प्रमाण सभी मानते हैं, पुनः यह शास्त्र अनिन्दनीय है अतः 
प्रामाणिक है * अन्य शास्त्र साधन हैं और शेव-शास्त्र साध्य है। अतः द्वार द्वारी 
त्याय से यह मागं सर्वश्रेष्ठ है ।” 


आयाति-क्रम--जिस क्रम से यह शास्त्र प्रकट हुआ है, व्ह क्रम यह है-- 

प्रथम परम्परा -> भैरव -> भेरवी -> लाकुल -? अनन्त -? गहनेश ->ब्रह्मा 
¬> इन्द्र > बृहस्पति । 
(१) अशेष तंत्रसारं तु, वामदक्षिणमाथितम्‌ 

एकत्र मिलितं कोले, श्री षडरं शासने---वही, पृष्ठ ४०० 
(२) इत्यं मध्ये विभिन्नं तत्यिकमेव तथा तया । 

शास्त्रमस्मद्‌ गुरुगृहे सम्प्रदाय क्रमात्स्थितम्‌ु-- 

तंत्रा० प्रथम आ० जिल्द १ पृष्ठ ४६ 
(३) न चेते विप्रलम्भका येनेवमन्मथोपदिशेयु :--वही, पुष्ठ ४७ 
(४) अविग्रीतेव हि प्रसिद्धिरागम:--वही, पृष्ठ ४६ 
(५) वेदादिम्य: परं शेवं, शेवाद्वामं च दक्षिणम्‌ । 

दक्षिणाच्च परं कोलं, कोलात्परतर नहि--वही, पुष्ठ ४८ 


यहाँ “दक्षिण' मागं का अर्थ 'शिव” से उद्भूत शास्त्रों से है जबकि 
कोलमत, त्रिकमत आदि भैरव से उत्पन्न हैं । 
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इसमें क्रमशः & गुरु और ९ करोड़ मंत्र हैं ।१ 

द्वितीय परंपरा : भैरव -> भैरवी -> स्वच्छन्द -? लाकुल -> अणुराट्‌ 
( अनन्त ) -> गहनेश -> ब्रह्मा -> शक्र -> गुरु । इसी परंपरा में आगे दक्ष, 
वामन, भागव, वासुकि, रावण, विभीषण, राम, लमण आदि उपदेष्टा हुए । 

तृतीय परंपरा : एक और परंपरा के अनुसार दक्ष, चण्ड, हरिश्नन्द्र, 
प्रमथ भीम, शकुनि, सुमति, नन्द, कृष्ण आदि स्वीकृत हैं । 

अभिनव गुत द्वारा स्वीकृत द्वितीय परंपरा के अनुसार लद्दमण -> सिद्ध 
गण > दानव > गुह्यक -> योगी-जन -> राजा--इस परंपरा से शास्त्र 
अवतरित हुआ। राजाओं द्वारा शास्र भ्रष्ट हो गया । तब श्रीकंठ की आज्ञा से 
सिद्ध-शेव अवतरित हुए । इनमें त्र्यम्वक, आमदंक, श्रीनाथ त्रिक-दर्शनावलम्बी थे 
अन्य द्वताद्वेत के समर्थक थे । श्यम्बक-मठ से अवतरित होकर यह त्रिक-शास्त्र आज 
तक साधकों द्वारा प्रचारित हो रहा है । 

उपर्युक्त विवेचन से शेवसम्प्रदायो द्वारा स्वीकृत अवेदिक तत्त्वों की स्वीकृति 
स्पष्ट है । अनुभूति ही प्रमाण है, वेद नहीं । शेवों का या मान्य सिद्धान्त उपर्युक्त 
आयातिक्रम से पृष्ट होता है । संतकवियो में यही अनुभूतिवाद ही स्वीकृत है और 
वेदवाद का खंडन किया गया है । 


कश्मीरी शैवमत 

फर्कुहर के अनुसार ८५० ई० में वसुगुप द्वारा शिवसुन्नों का उद्घाटन हुआ । 
वसुगुत ने स्पन्दकारिका' एव' 'सोमानन्द' (६०० ई०) ने 'शिवदृष्टि' द्वारा करमीरी 
शेवमत की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की । आचायं उत्पन्न ने (१० वीं शताब्दी) प्रत्यभिज्ञा 
कारिकः लिखी, रामकंठाचाय ने (१० वीं शताब्दी) स्पन्दविवृति, तथा उत्पल 
वेष्णव ने (१० वीं शताव्दी) स्पन्दप्रदीपिक्का की रचना की । अभिनवगुताचायं ने 
(१००० ई०) प्रत्यभिज्ञा विमशिनी, प्रत्यभिज्ञा विवृति विमशिनी, तंत्रालोक, तंत्रसार, 
परमार्थसार आदि ग्रंथ लिखे । भास्कर (११ वीं शताब्दी) ने शिवसूत्र वातिक (११वीं 
शताब्दी क्षेमराज (११ वीं शताब्दी) शिव-सूत्र विमशिनी तथा जयरथ (१८ वीं 
शताब्दी) ने तंत्रलोक पर विस्तृत टीका लिखी । शिवोपाध्याय ने 'विज्ञान भैरव’ पर 
(१८ वों शताब्दी) पर टीका लिखी । 


( १ ) अभिनव गुप्त के अनुरार यह प्रसिद्धि अन्य तंत्रों में स्वीकृत है । 
( २ ) यह परंपरा अभिनव गुप्त को मान्य है । 
१६ 
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कश्मीरी-शैवगत, इस मत से प्राचीनतर आगमों में प्राप्त मत से अधिक 
अद्वैतवादी हैं। सम्भवतः इंकराचायं की कश्मीर यात्रा के पश्चात्‌ कश्मीरी 
शैवों पर अद्दैतमत का प्रभाव अधिक होता गया । १ 

मृगेन्द्र एव मातंगतंत्र आदि प्राचीनतर तंत्र श्री मधुसूदन कौल के अनुसार 
हैतवादी ही नहीं अनेक-तत्व-वादी (।2]5६8) भी, हैं किन्तु सवंप्रथम स्वछन्द 
तंत्र! में अद्वैत तत्व का प्रतिपादन हुआ । स्वतंत्र इच्छा-शर्बित में विश्वास के कारण 
इस तंत का नाम स्वच्छन्द-तंत्र पड़ा । इस पर क्षेमराज की टीका प्राप्य है ।* 
“स्वच्छस्द-तंत्र' का समय निश्चित नहीं है, परन्तु वह 'बसुगुप्त' से पुर्व का तंत्र हे, 
यह निश्चित है, अतः कश्मीरी शैवमत का आधार स्वच्छन्द तंत्र, विज्ञान-भेरव जेसे 
अह्ैतवादी तंत्र हैं। यह सिद्ध करना कठिन है कि विज्ञान भैरव तथा स्वच्छन्द-तत्र 
शंकराचार्य से प्रभावित होकर ही लिखे गए हैं, अतः फकुहर का यह अनुमान कि 
शंकराचाय की कश्मीर-यात्रा ही कश्मीरीमत की अद्ैत-प्रधानता का कारण हैं, 
सिद्ध नहीं होती। जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि 'स्वच्छुन्द-तंत्र” और 'विज्ञान- 
भैरव? शंकराचार्म के बाद लिखे गए हैं तव तक फर्कुहर का अनुमान केवल अनुमान 
मात्र है । यह सम्भव है कि शंकर का प्रभाव रहा हो, परन्तु उसका प्रमाण हमें 
नहीं मिलता । शैवमत पूवं युगा में दतवादी था, कश्मीर-घाटी में वौद्धो के आदशं- 
वाद से दैदवादी शैवमत का प्रभाव कम हो गया था । परन्तु ८ वीं शता० में वसुगुस 
ने प्राचीन दैतवादी शैवमत की आदर्शंवादी-अईँतवाद-परक ( 4९4]i5t 
005\¡८) व्याख्या करके बौद्ध-प्रभाव से कइमीर को मुक्त किया । ° इसलिए 
शंकराचाय एवः कश्मीरी शैवमत दोनों पर आदशंवादी महायानी वौद्ध मतों का 
प्रभाव दिखायी पड़ता है । 


—— 


(I) The Religious Quest of India—]J. N. Farquhar, 920 
Page (L98) 
(२) द्रष्टव्य स्वच्छन्द तंत्र--भूमिका भाग, पृष्ठ ६ ४० ! Research 
Depatt, Srinagar. Madhusudan Kaul I92]. 
तथा 
कष्मीर दौविज्म : जे० सो० चटर्जी ( पृष्ठ ५-६ ) 


(३) स्मन्द-निणंयः क्षेमराज -- श्रीनगर-करमीर---१९२५ भूमिका भाग-- 
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060. Vasishtha Tffpathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कश्मीरी शेवमत २४३ 


कश्मीरी शैवमत से पूर्व प्रचलित मुख्य ६४ तंत्रों तथा अमुल्य अनेक तंत्रों 
का प्रचार था इनकी सूची रामदास गौड़ ने हिंदुत्व ( पुष्ठ ४८५-८६ ) में दी है। 
इनमें से उक्त विज्ञानभेरव आदि के अतिरिबत कई तंत्रों से उद्धरण अभिनवगुप्तादि 
ने दिये हैं । 
दर्शन : सत्ता शुद्ध चित्‌ है, देश, काल कारण से परे है, पूर्ण स्वातंत्र्य 
से मुक्त है, निष्फल है । यह सत्ता परमशिव, परात्पर ब्रह्म आदि शब्दों द्वारा 
संकेतित है । इस सत्ता में संकल्प शक्ति रहती है, यह संकल्प-शक्ति स्वतंत्र और 
स्वच्छन्द है अर्थात्‌ यह संकल्प-शक्ति चेतन्य के साथ एकीभूत है । स्वातंत्र्य का 
अर्थ यह है कि चेतन्य विकल्प या भुततत्त्व ( (3६६८० ) से मौलिक रूप में भिन्न 
है । चेतन्य स्वतंत्र है और अपनी अभिव्यक्ति ( जडतत्त्व के रूप में ) के लिए समर्थ 
और स्वतंत्र है । 


यह संकल्प-शक्ति या स्वच्छन्द-शक्ति दो दशाओं में ब्यक्त होती है । सृप्टि 
के रूप में अथवा लय के रूप में । सृष्टि के समय यह मूल चैतन्य से भिन्न न रहने 
पर भी भिन्न रहती है और प्रलयावस्था में यह संक ल्प-शक्ति पुनः चैतन्य के साथ 
एकाकार हो जाती है । 


शांकर-वेदान्त का ब्रह्म भी शुद्ध चेतन्य है! और आगमों का ब्रह्म ( आदि 
सत्ता ) भी शुद्ध चेतन्य है । परन्तु दोनों में अंतर है । तंत्रो का चैतन्य ( ब्रह्म ) 
स्वच्छन्द शक्ति से युक्त है । यह शक्ति शक्तिमान ब्रह्म के साथ अभिन्न है, एकी- 
भूत है, दोनों एक ही हैं, इस स्वतंत्र शक्ति के द्वारा सृष्टि करने से ब्रह्म को तंत्रों 
में स्वतेत्र-कत्ता' कहा गया है। क्योकि वह रूपों की सृष्टि में स्वतंत्र है तंत्रों में 
सृष्टि कारिणी शक्ति तथा शक्तिमान ब्रह्म की पूर्ण एकता स्थापित है । परन्तु वेदान्त 
में ब्रह्म स्वयं क्रिया रहित है | (अधिकरण रहित) शुद्ध चेतन्य में न क्रिया हो सकती 
है, न इच्छा, न राग, न द्वेष अतः इस शुद्ध चेतन्य को शांकर वेदान्त “माया” 
नामक एक रहस्यमय शक्ति से युक्त कर देता है। यह माया ब्रह्म के साय एकीभूत 
(067४८०)) नहीं है । परन्तु फिर भो यही शक्ति जगत्‌ का कारण है। इसे 
वेदान्त अनिवंचनीय (सत्‌, असत से विलक्षण) कहता है । यह माया शक्ति जड़ 
(\९7।2]) है, अतः वह शुद्ध चैतन्य के साथ एकाकार नहीं हो सकती परन्तु 
साथ ही भिन्न भी नहीं है । श्री गोपीनाथ कविराज इसे “वेदान्त का रहस्यवाद' 
कहते हैं क्योंकि वेदान्त में 'मायातत्व' की स्थिति दानिक दृष्टि से युक्तियुक्त 
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नहीं है । तेत्रो में स्वतंत्र या संकल्प शक्ति को अजड़ (\०-\/2!९7/7) माना 
गया है, इसी लिए वह चितू शक्ति कहलाती है ।) 


इस स्वतंत्र शक्ति के तंत्र में अभिव्यक्ति के समय तीन सोपान कहे गए है” 


(१) प्रलय में जब 'चेतन्यविकल्प से मुक्त होता है तब शक्ति शुद्ध चित्‌ शक्ति 
या चित्‌ प्रकृति के रूप में अवस्थित रहती है । 


(२) विकल्प की ओर उन्मुख शक्ति--इस स्थित यद्यपि विकल्प की सत्ता नहीं 
होती परन्तु विकल्प की ओर उन्मुखता प्रारम्भ हो जाती है, तव इस 
शक्ति को माया शक्ति या जड़ प्रकृति कहते हैं । 


(३) जब विकल्प का जन्म हो जाता है और जड़ता घनीभूत हो जाती है तब 
इस शक्ति को अविद्या कहते हैं । 


(१) त्रिपुरा-रहस्य (०7 7, पा, गए, 7५,) सरस्वती भवन टैक्स्ट सिरीज 
९०५ ०४ गोपीनाथ कविराज--द्रष्टव्य-कविराज जी कृत भूमिका 
भाग पर आधारित 


गोपीनाथ कविराज के सिवाथ ड० एस० एन० दास गुप्त ने तंत्र तथा शांकर 
वेदांत का भेद इस प्रकार बताया है कि तंत्रों में 'भाया शांकर-वेदाल्त की तरह 'अनि- 
वंचन' नहीं है, अपितु ब्रह्म की तरह सत्य” है, शक्तिमान एवं शक्ति दोनों सत्‌ पदार्थ 
हैं। अतएव जगत्‌ शक्ति (माया) की अभिव्यक्ति है । अतः वह यथार्थ है, भ्रम 


नहीं, किन्तु एक अथं में जगत्‌ अयथाथं भी है क्योंकि वह ब्रह्म से एकाकार शक्ति 
का कल्पित (0४००१८0) रूप मात्रा है । 


The change and ‘many’ of the world are unreal sofar 
as they are but the assumed modifications and forms of the 
Same identity of Maya in Brahamn and Brahman in Maya, 
Shiva in Shakti and Shakti in Shiva. But they are real sofar 45 
they are the modifications of the real. 


Philosophical Essays—S. N. Das Gupta 
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आगम-प्रामाण्य : पुरातन प्रसिद्ध व्यवहार के कारण आगम' प्रामाणिक 
हैं। आगम का अथे है प्रसिद्धि-प्राप्त ज्ञान अन्वय एवं व्यतिरेक प्रसिद्धि के ही उप- 
जीवक हैं ।२ अन्वय-व्यतिरेक से प्रसिद्ध वस्तु में साघ्य-साधन की खोज की जाती 
है, यदि ये प्रसिद्ध से स्वतंत्र होते तो प्रति व्यक्ति के अनुसार नाना मत मतान्तर 
खड़े हो जाते हैं । 


प्रत्यक्ष में भी जिस पदार्थ का जो नाम व रूप प्रसिद्ध है, उसे हम स्वीकार 
कर लेते हैं। अतः पूर्वकालिको प्रसिद्धि ही 'प्रमाण' है। इसीनिए आगमों में 
प्राचीनतम्‌ प्रसिद्धि को प्रमाण माना जाता है। शैव-शास्त्र प्राचीनतम्‌ है, ऐसी 
सर्वत्र प्रसिद्धि है अतः वही श्रेष्ठ और ग्राह्य है । अन्न सारे शास्त्र शिव की प्रसिद्धि- 
विद्या ( आगम ) के ही उपजवि हैं 


कविराज गोपीनाथ के अनुसार वेदान्त से तंत्र-दर्शन अधिक तर्क संगत है 
जवकि डॉ० दास गुप्त के अनुसार तंत्र साधना प्रधान धमं है, 'द्षंन' उस साधना 
की केवल पृष्ठभूमि में प्रतिष्ठित किया गया है ! 


It was essentially a religious form of worship,the tantra 
had to teach and the Philosophic conception was only in the 
background. (Ibid) 


वस्तुस्थिति यह है कि तंत्र एव' वेदान्त दोनों को साधना से अलग केलल “शुद्ध 
दर्शन के रूप में देखने पर अनेक कठिमाइयां प्रस्तुत होती हैं । युरोप के दाशंनिकों 
ने साधना से अलग रहकर “शुद्ध दशंनों' की रचना की है, परन्तु साधना-प्रधान 
भारतीय दृष्टि से वे तकंपूणं नहीं हो सके और भारतीय दर्शनों को तो युरोपीय 
दार्शनिक प्राचीन शास्त्रों पर आधारित होने के कारण शुद्ध दर्शन ही नहीं मानते । 
अतएव भेरी दृष्टि में वेदान्त एव' तंत्र दोनों को साधना प्रधान दशन ही माना जाना 
चाहिए । यह अवश्य माननीय है कि शांकर वेदान्तों तके-वितक में अधिक आनन्द 
लेते हैं जबकि तांत्रिक साधनो पर बल देते हैं । अ 

(१) प्रसिद्धि मनुसन्धाय--सेवचागम उच्यते-तंत्रालोक--३५ आह्निक, जिल्द 

१२, पृष्ठ, २५६ 
(२) अन्वय व्यतिरकी हि, प्रसिद्धेर्ष जीविको--वही 
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व्यवहार में भी प्रसिद्धि ग्राह्य है अन्यथा विवाद से ही प्रत्येक बार निश्चय 
हुआ करता कि अन्न खाना चाहिए या थालो । अतः व्यवहार में प्रसिद्धि से भी 
आगम प्रामाणिक हैं । ः 


जब तक परिमित ज्ञान रहता है, तब तक शैव शास्त्र को स्वीकार नहीं 
किया जाता, अन्य शास्त्रों के पश्चात्‌ जब परिमित-ज्ञान पूर्ण हो जाता है तब 
अंत में साधक शेव हो जाता है, अतः अन्त में सबको शेव-शासन स्वीकार करना 
होगा । जिन पर शिव की कुपा होती है वे प्रारम्भ में ही शेव-शासन को स्वीकार करते 
हैं। शिव ने ही ब्रह्मा, विष्णु, आदि रूप धारण कर वेदिक, सांख्य, योग, पांचरात्र, 
बौद्ध, अहंत, न्याय, वेशेषिक, सिद्धांत, शाक्त आदि मत अधिकारी भेद को ध्यान 
में रखकर प्रकट किये हैं।* शिव के 'साद्योजात' मुख से शास्त्र प्रकट हुए हैं । 
वामदेव मुख से वैदिक मागं, अघोरमुख से आध्यात्मिक मागं प्रकट हुए हैं ॥ लौकिक 
ज्ञान में धर्म प्रधान है । पांचरात्र मत एव' वैदिक मागे में धर्म तथा ज्ञान दोनों हैं, 
बौद्ध अथवा अहेत मागे वैराग्य प्रधान हैं। सांख्य में ज्ञान एव' वैराग्य दोनों हैं । 
योग में ज्ञान; वैराग्य तथा ऐश्वम हैं और शेव मागं ( अतिमागं ) में वृद्धि, 
भावना, लोक सबसे अतीत है। सारे शास्त्रों का पयंवसान इसी शेवमार्ग में 
होता है । भतः कोई भी शास्त्र निन्दनीय नहीं है, सब शास्त्र शिवोद्भूत हैं । ४ 


शुद्ध-विद्या तक चित्‌ शक्ति की प्रधानता रहती है और जड़ तत्त्व अप्रधान 
रहता है, किन्तु शुद्ध विद्या के पश्चात्‌ जड़ तत्त्वकी चेतन्य पर प्रधानता होतो जाती 
है । चेतना का स्वातंत्र्य समाप्त हो जाता है और केवल सत्तारूप में जड़ वस्तुओं 
में विद्यमान रहती है, उसका प्रभाव जड़तत्त्व पर नहीं रह पाता । 


अतः शुद्धविद्या के पश्चात्‌ जब चेतन्य पर जड्तत्व का प्रभाव बढ़ जातां है, 

यह स्थिति 'माया' की स्थिति कहलाती है । 
माया के पाँचभेद कहलाते हैं, तंत्रों में इन्हीं को 'कंचुक' कहा जाता हैं । 
ये कंचुक परमशिव (आदि सत्ता ) की शक्तियाँ हैं जो चैतन्य को आवुत करती हैं । 


(३) पुरुषाथं विचार्याशु साधनानि प्रयक्‌-प्रथक्‌ -वही, पृष्ठ ३७१ 
(४) सांख्मं योगं पाश्रात्रं, वेदांञ्चेव न निन्दयेत्‌ 


यतः श्िवोदृभवाः सर्व इति स्वच्छन्द शासने--वही, ३ ७५ 
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आवरण-डालने की यह स्थिति--'कला', विद्या”, “राग', 'काल' और 'निर्यात' 
नामों से प्रसिद्ध हैं ।* 

इस प्रकार माया से युक्त चेतन्य जिसमें सीमित संतोष है, सीमित स्वातंत्र्य 
है, सीमित ज्ञान है, सीमित अनुभव है, “जीव' कहलाता हैं, 

कला, विद्या, राग, काल और नियति के अतिरिक्त स्थूल सृष्टि का विकास 
होता है । प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक २४ तत्त्वों का विकास होता है-- 

अर्थात्‌ प्रकृति + मन -- वुद्धि-- अहंकार + १० हण्डियाँ-- ५ तस्मात्राएं +- 
५ महाभूत--ये ही २४ तत्त्व हैं, जीव को मिलाकर २५ तत्त्व होते हैं, इनमें शिव, 
शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, विद्या, माया, अविद्या, कला, राग, काल तथा नियति ये 
११ तत्व मिला देने पर कुल तत्त्वों की संख्या ३६ हो जाती है। 

अभिनवगुस ने तंत्रालोक में उपयुक्त ११ तत्त्वों पर साधना एव' दर्शन--दोनों 
दुष्टियों से विचार किया है, हम साधना-खंड में उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे । 

इस प्रकार चित्‌ शक्ति की अभिव्यक्ति के सृष्टि या प्रतीति प्रारम्भ हो 
जाती है और शक्ति के आकुंचन के समय प्रलय प्रारम्भ हो जाती है। प्रलय के 
पश्चात्‌ पुनः जीवों के 'अदुष्टों' के सहयोग से ब्रह्म की शक्ति अंश रूप में व्यक्त 
होती हैं । इस प्रकार आत्मा का केवल एक अंश में व्यव होना ही 'ब्राह्माभास' 
है । 'ब्राह्माभास' कया है? ब्रह्मा अपने एक अंश से--देश, कालादि के रुप में 
व्यक्‍त होता है । ये देश कालापि चेतन्य या अत्मा से भिन्न हो जाते हें । परन्तु 
चूँकि चेतन्य सर्व-स्पशी है, (/५]] ९072८7) चेतव्य अपने वाहर किसी भी 
वस्तु को नहीं रख सकता, अतः जो बाहर घटपदादि पदार्थं दिखायी पड़ते हैं वे केवल 
दर्पण में प्रतिबिम्तत पदार्थ के समान हैं अतः जगत्‌ वस्तुतः एक प्रतिविम्ब है जो 
आत्मा या ब्रह्म में ही अवस्थित है ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति ब्रह्म की स्वतंत्र-संकल्प- 
शक्ति से द्वारा होने के कारण, वस्तुतः आभास (]२९£]€८६07) की प्रक्रिया होती 


(१) जे० सी० चटर्जी के अनुसार पाँच कंचुकों में कला, निर्यात, राग, विद्या 
व कला की गणना की जाती है, जब माया सम्मिलित कर लेने पर कंचुकों 
की संख्या ६ हो जाती है गोपीनाथ कविराज के अनुसार कला, निर्यात 
आदि पाँच कंचुक माया के ही भेद हैं, जेसा कि ऊपर दिखाया गया 
है । (विस्तार के लिए द्रष्टव्य-Eashmir Shavism —]. 
0. Chaterji ) 
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है और इस आभास-प्रक्रिया के लिए अत्य किसी वस्तु की अवश्यकता नहीं पड़ती, 
अतः जगत्‌ ब्रह्म का आभास है, विवतं नहीं है जो शद्धूराचाय मानते हैं, 'भ्रमात्मक 
ज्ञान नहीं है अपितु यह उसी अथं में सत्य है, जिस अर्थ में हम “आभास' को सत्य 
मानते हैं । परन्तु जेसे 'आभास' की सत्ता दपंण से भिन्न नहीं है, तथेव जगत्‌ 
ब्रह्म की चित्‌ शक्ति से भिन्न नहीं है शक्ति दपंण है जिसमें जगत्‌ रूपी प्रतिविम्ब 
दिखायी पड़ता हैं । अत: तांत्रिक के लिए जगत्‌ प्रतिबिम्ब की सत्ता के समान सत्य 
है ओर चित्‌ शक्ति से अभिन्न है । चित्‌ शक्ति भगवान की स्वतंत्र शक्ति का नाम 
है इस प्रकार जगत्‌ भगवान की स्वतंत्र इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति है, वह 
अमात्मक ज्ञान नहीं है की जेसे दप्रेण में प्रतिबिम्ब लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
प्रलय की अवस्था में जगत्‌ चित्‌ शक्ति रूपी दर्पण में समा जाता है परन्तु चित्‌ 


शक्ति या स्वातंत्र-शक्ति प्रलय के वाद भी ब्रह्म के साथ संयुक्त रहती है । 


ब्रह्म अपनी स्वतंत्र-शक्ति से स्वभं सावंदेशिक, -सवंव्यापक, विश्वोत्तीणँ और 
असीमित होने पर अस्वेच्छा से ही लीलाथं अपने को एकदेशिक, और सीमित करता 
हैं। ग्रह्म को इस प्रकार सीमित और एकदेशीय करने वाली शक्ति अविद्या या 
जड़ शक्ति कहलाती है (जो चित्‌ की शक्ति ही है) इसे 'शूत्य' या प्रकृति भी 
कहा गया है । शुच्य या आकाश में सत्ता अपने को सर्व प्रथम सीमित करती है, । 
अतः सत्ता ( ब्रह्म ) के एकदेशिक और अपूण ( पूर्णता की मात्रा में कुछ अभाव 
की स्थिति ) होने से 'जीव' कहलाता है। यह 'जीव' अविद्या से सीमित रहने 
के कारण जगत्‌ को अपने से भिन्न समझने लगता है यद्यपि मूलतः जगत्‌ चित्‌ शक्ति 
के रूप में तथा जीव ब्रह्म के रूप में एक ही हैं । 


इस प्रकार आदि सत्ता अपने को अपनी स्वतंत्र चित शक्ति द्वारा दो दो रूपो 
में व्यक्त करती हें । जीव रूप में सत्ता 'द्रष्टा' कहलाती है और जगत्‌ के रूप में 
वही सत्ता 'दुश्य' कहलाती है । द्रष्टा? दृश्य, को अपने से भिन्न मानने लगता है 
और सुख-दुख अनुभव करता है जीव अपूर्ण अनुभव ( पूर्णाहन्ता का अभाव ) ब्रह्म 
के कारण इदम्‌' यह है अथवा 'में हूँ' ऐसा अलग-अलग अनुभव करता है। 


ब्रह्म आवरण एवं भिन्नता से परे है अतः सारी सृष्टि ब्रह्म ( पूर्णाहस्ता ) के 
साथ एकीभूत रहती है । जेसे अगि में 'प्रकाश' एव' ताप दोनों रहते हैं, वेसे ही ब्रह्म 
००मे प्रणळ्मढुभव a दत्ता.) त का क्ततंत्र निक ्यन्ति।ेते त्ती ८हँधाजिठ्वाब्िति 
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जगत्‌ के रुप में यद्यपि भिन्न प्रतीत होती है, क्योंकि जगत्‌ जड़ और अनेक रूपी 
प्रतीत होती है, तथापि वह ब्रह्म के साथ एकाकार रहता है । 


अविद्या के कारण ब्रह्म में जगत्‌ का आभास प्रतीत होता हैं इस आभास 
मय जगत्‌ के तीन सोपान वताये गए हैं--- 


(१) जड़-जगत्‌ को व्यक्त करने वाली शक्ति चेतन्य के साथ एकाकार रहती है 
परन्तु इस स्थिति में जड़ जगत्‌ अभी व्यक्त नहीं हुआ है। यह जड़ जगत्‌ के बीज 
रूप में चैतन्य में अवस्थित रहती है | यह अवस्था जिसमें चेतन्य एवं चित्‌ शक्ति 
एकाकार रहते हैं, शिव, शक्ति, सदाशिव, शुद्ध, विद्या तथा ईश्वर इन पाँच तत्वों 
दवारा उपर्युक्त प्रथम स्थिति का वर्णन किया जाता है। इस स्थित में ब्रह्म कुछ 
सीमित होकर शिव कहलाता है । ब्रह्म सभी प्रकार के विकल्पों से परे हैँ जवकि 
शिव विकत्प से युक्त हो जाता है, परन्तु अभी शक्ति उससे संन्निविष्ट रहती है । 
अभी तक शिव शक्ति एक हैं, परन्तु 'अहम्‌' ऐसा अनुभव शिव को होता है 'अहं- 
भासन? शिव की विशेषता है, परन्तु वह जगत्‌ के विषयों से परे है अर्थात्‌ उसे केवल 
अपना "मैं हुँ” ऐसा अनुभव होता है, जगत्‌ का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अभी 
सृष्टि-कारिणी शक्ति उसी के साथ संघटित रहती है। 

(२) दुसरी अवस्था में “में हूँ” ऐसा अनुभव विस्तृत होता है और जब 
*महाशूत्य' (जो जड़ तत्त्व है) का ज्ञान होता है, अर्थात्‌ “अहमेव इदम्‌? ऐसा 
अनुभव होता है । तब वहीशिव 'सदाशिव' कहलाता हैं “में ही यह हैँ यह ज्ञान 
होने पर शिव सदाशिव कहलाता है। 

(३) परन्तु जब जड़ तत्त्व का कुछ प्रभाव और वढ्ने लगता है और जब 
चैतन्य को यह अनुभव होता है “'इदस्‌-अहम्‌' यह में हुँ तव यह दशा ईश्वर 
कहलाती हैं। 

(४) अब तक चेतन तत्त्व की प्रधानता रही और जड़तत्त्व अप्रधान रहा, 
परन्तु जड़ तत्त्व एव' चेतन तत्त्व बरावर हो जाते हैं तो चेतन्य की यह्‌ स्थिति 
“शुद्धः विद्या’ कहलाती है! |] 

“शुद्ध विद्या की स्थिति के वाद “अविद्या' का विकास होता है । अविद्या 
की अवस्था को 'अंकुरावस्था' भी कहा गया है । अंकुर में जेसे चेतत्य एव' जड़ तत्त्व 
मिथित रहता है और दोनों तत्त्वो की प्रधानता रहती है, तथेव माया, कला, विद्या 
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राग, काल तथा नियति नामक अन्य मिश्रित तत्त्व व्यक्त होते हैं, इनमें चेतन्य और 
जड़ तत्त्व दोनों मिश्रित रहते हैं । 


शिव-शक्ति यामल : ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि तंत्रों में शिव एव शक्ति 
की एकता ही मुख्य विषय है जीव अज्ञान से मुक्त होकर 'शिव' हो जाता है तो जगत्‌ 
आकुंचित होकर शक्ति में लुत हो जाता है। शक्ति एव' शिव एक और अभिन्न हैं, 
अत: तंत्रो ने सवंत्र शिव एव' शक्ति की एकता पर बल दिया है और इस शिव- 
शक्ति ऐक्य के लिए विस्तृत साधना-पद्धति का आविष्कार किया है । 


जगत्‌ शिव-शक्ति में 'यामन' का परिणाम है । यामल का अर्थ है 
संघट्ट'' । शिव एव' शक्ति का सामरस्य (मैथुनावस्था में स्थित होना, अर्थात्‌ एक 
- हो जाना) को भी संघट्ट कहा जाता है। शक्ति एव' शक्तिमान्‌ को जननी तथा जनक 
भी कहा जाता है। क्योंकि सारी सृष्टि शिव एव' शक्ति के यामल से ही उत्पन्न 
होती है । शक्ति शिव की स्वातंत्र्य शक्ति का नाम है जिसे 'विमला' कहा गया 
है । हम कह चुके हैं कि जगत्‌ के रूप में ब्रह्म अपने अंश शक्ति रूप में व्यक्त होता 
है, क्योंकि वह “आत्मानुभव' करना चाहता है । आत्म-अनुभव की स्फुरणा के 
कारण ही ब्रह्म शिव एव' शक्ति इन दो रूपों में व्यक्त हो जाता है । इस प्रकार 
ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म के साय अपुथक्‌ होकर भी जगत्‌ को पृथक्‌ होकर आभासित 
करती है। शक्ति ही जगत्‌ को निमित्त कारण है अतः उसे 'जननी' कहा 
गया है । 

'जनक्र' का अथं है भरिततनु:' । सवे आकांक्षाओं को पूणे करने. का 
स्वभाव है जिसका, वही जनक है। इस जनक के पाँच मुख हैं, चित्‌; आनन्द, 
इच्छा, ह एव किया । शक्तियों से युक्त कर ब्रह्म पाँच प्रकार के कार्थ 
करता है— 


सृष्टि संहार कर्तार, विलय स्थिति कारकम्‌ । 
अनुग्रहकरं देवं, प्रणतार्ति विनाशनम्‌ 3 ॥ 


( १ ) तयोर्यामलं रूपं स संघट्ट इति स्मृतः 


न तंत्रलोक-- 
( २ ) बौद्धमत में इसी को गनद कहा प्र हि ब ह) ए 


(३) तंत्रालोक--प्रथम आहिक, जिल्द १ 
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इस शक्ति युक्त ब्रह्म ( शिव )? छागाधि रूढ़ मिथुनावस्था में स्थित होने 
पर शक्ति द्वारा सृष्टि की रचना करता है । जिस प्रकार प्राकृत नर-नारी समा- 
गमोत्सुक होकर उल्लास से स्फुरित होते हैं और शुक्र एव॑ रज-त्राव से सृष्टि 
होती है । वँसे ही शिव-शक्ति को मिथुनावस्या से सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होती 
है । शक्ति-शिव के संघट्ट को मेघ-स्थित विद्युल्लेखा के रूप में देखा गया हैं । 

पाश : शक्ति-शिव को नाना पाशों से वांधती है । 'कंचुक' भी पाश हैं। 
इनसे शिव जीवरूप में स्थित होकर अल्पज्ञता के कारण दुःख उठाता है । ज्ञान 
होने पर इसी शक्ति की सहायता से पुनः जीव अपने स्वरूप को पहचान 
सकता है, यही 'प्रत्यभिज्ञा' कहलाती है । 'प्रत्यभिज्ञा' ज्ञान द्वारा ही हो 
सकती है । 

“बह्‌ वस्तु ऐसी है, इससे अन्यथा नहीं है" इस प्रकार का ज्ञापन कराने वाली 
शक्ति का नाम ज्ञान है।१ जीव को अपने रूप का ज्ञान केवल ज्ञान द्वारा हो हो 
सकता है । 

ज्ञान के अतिरिक्त शक्ति के दो रूप ओर हैं, इच्छा शक्ति एव" क्रिया-शक्ति । 
शिव का 'त्रिणूल' इन तीनों शक्तियों का प्रतीक है ।* जगत की सृष्टि के निमित्त 
पारमेश्वरी इच्छा रूप शक्ति ही इच्छा शक्ति कहनाती है और सृष्टि की किया 
कत्तु' शक्ति ही क्रिया शक्ति है । 

इच्छा, ज्ञान, क्रिया अलग-अलग रहकर भेद उत्पन्न करते हैं और भेद ही 
"पाहा? है । परम अद्वैत, संविति, स्वातंत्र्य पराशक्ति से युक्‍त शिव से जो 
कुछ भी भिन्न है, वह 'पाश' है, अविद्या के कारण हमें भेदात्मक ज्ञान 
होता है। 

अज्ञान का अर्थ तिमिर है जो पारमेश्वरी स्वातंत्र्य इच्छा-शकित के उल्लसित 
होने पर शिवस्वरूप के गोषन होने से उत्पन्न होता है । अज्ञान अपूणं ज्ञान है, ज्ञान 


( १ ) एवमेतदिदं वस्तु, नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ । 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र, ज्ञान-शक्ति निगद्यते ॥ 
तंत्रालोक जिल्द १ आहिक १, पृष्ठ १८-१९ 
( २ ) वही, पृष्ठ १ ९ 
( ३ ) भेद प्रथात्मकम्‌ शिवात्‌ अन्यत्‌ तदेव पाश:--वही, पृष्ठ ३४ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


के अभाव को अज्ञान नहीं कहते । आत्मा में अनात्म का और अनात्मा में आत्मा- 
बोध ही अपुर्ण ज्ञान है। यही 'आणव मल” कहलाता है । 


साधना के लिए शिव के ६ रूप स्वीकृत किये गए हे 


भुवन, विग्रह, ज्योति, ख, शब्द और मंत्र । इनमें से किसी एक को साध्य 
बनाकर सफलता प्राप्त की जाती है। भुवन शब्द का अथे है--'भोगाघार रूप! 
लोकादि । विग्रह = रुद्र, क्षेत्रज्ञ आदि शिव के अनेक रूप । शब्द = नाद-साधना । 
मंत्र - अकार, मकार आदि ज्योति > प्रकाश का ध्यान करना 


एक ही शिव के अधिकारी की मानसिक दशा को ध्यान में रखकर अनेक 
रूप होते है । अतः शिव विश्वमय है और साथ ही विशवोत्तीणं भी है, क्योंकि वह 
सबसे परे है ।' जिस प्रकार दपंण या जल में स्थित प्रतिविम्व दर्पण या जल में 
भी रहता है और इनसे वाहर भी रहता है, वेसे ही शिव विश्व में स्थित होकर 
भी विश्व से परे भी रहता है । शक्ति और शक्तिमान्‌ की एकता होने से 


विश्व एवः शिव एक और अभिन्न हैं । विश्व शिव के अंश शक्ति का रूपान्तर 
मात्र है । 


शक्ति के भेद : पदार्थ अनेक हैं, भिन्न-भिन्न हैं अतः अनेक पदार्थो को 
देखकर भिन्न-भिन्न शक्तियों की कल्पना की जाती है, मूलतः शक्ति एक है । हम 
देखते हैं कि ज्वालामुखी पंत भभक उडते हैं और मेघ में विद्युत्‌ प्रज्वलित हो 
उठती है, पवंत की अग्नि विद्युत की अग्नि दो पदाथ भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ते 
हैं, परन्तु उनमें प्रतीयभान शक्ति मूलत: एक है ।२ जगत्‌ के भिन्न-भिन्न रूपों में 
शिव का स्फुरण हो रहा है, अतः उन भिन्न फलभेदों को देखकर हम पदाथं में 
शवित का आरोप कर लेते हैं। 


( १ ) उक्तं च कामिके देवः, सर्वाकृतिर्निराकृतिः 
जलदपंण वत्तेन, सर्व व्याप्तं चराचरम्‌-वही, पुष्ठ १०४ 
( २ ) फलभेदादारोपितभेदः पदार्थात्मा शक्ति:-- 


दष्टव्य-तंत्रा ० प्रथम 
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जगत्‌ शक्ति रूप है । यही शक्ति उपाय रूप में स्वीकृत है । शक्ति के द्वारा 
शिव का ज्ञान होता है । यह ज्ञान मानस-प्रत्यक्ष है : यथा, भूख प्यास का मानस- 
प्रत्यक्ष होता है, तथेव शिव का मानस-प्रत्यक्ष सम्भव है । यह मानस-प्रत्यक्ष भी 
शिव के एक अंश का होता है यथा वृक्ष को केवल रूप का प्रत्यक्ष होता है, रसादि 
का नहीं, तथैव हमें शिव के एक अंश का मानस-प्रत्यक्ष होता है । नाद-विन्दु आदि 
शित रूपों द्वारा शिव का मानस-प्रत्यक्ष होता है" । शक्ति उपाय है और मन है 


उपाय कर्त्ता। जिस प्रकार मन से वाह्म-पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार 
शक्ति द्वारा शिव का मानस-प्रत्यक्ष भी हो सकता है । 


पदार्थ दो प्रकार के होते हैं: प्राण-पद पदार्थ यया 'गोत्व' 'गो' का प्राण- 
पद पदाथ है। 7 विशेषाधान हेतु: पदार्थ के गुण, यथा शुक्र, पति, हरितादि 
गुण--इनसे पदाथ की विशेषता प्रतट होती है । सम्पूणं पदार्थों का प्राणपद तत्त्व 
आत्मा या चैतन्य ( शिव ) अतः सारे पदार्थं शिवामृत से परिप्लुत हैं। पदार्यो 


को इसीजिए अमृतमय कहा गया है । पदार्थों में इसी आत्मा की खोज करनी 
चाहिए । 


वृत्ति : मन की वृत्तियाँ भी दो प्रकार की हैं । भाव ]] अभाव । घ्यान 
के समय इन दोनों के मध्य में शूत्यावस्था ( चेतत्य ) की झलक मिलती है । 
मन की लहर या तो भावमय होतो है, या अभावमय, इन दोनों के बीच में 
आत्मा की झलक मिल जाती है, अतः इसी मध्यममार्ग को साधना के समय 
अपनाना चाहिए । इसी को वौद-दाशंनिक मध्यमा प्रतिपदा कहते हैं, शुन्यावस्था 
भी यही है । शुन्यावस्था भाव एव' अभाव नामक वृत्तियों को अलग करती है । 


( १ ) रसाद्यनध्यक्षत्वेनाऽपि, रूपादेव यया तरम्‌ । 
विकल्पो वेत्ति तदक्त, नाद-विन्द्रादिनाशिवम--तंन्नलोक--प्रयम 
आहिक । पृष्ठ १२० 
( २ ) उभयोर्भावयोर्ज्ञाने, ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌ 
युगपच्च द्वमं त्यवस्वा, यध्ये तत्त्वं प्रकाशते । 
अतएव च उन्मनाभिन्नप्रमातृरूप॑ परमाथ 
साक्षात्कार लक्षणमेतद्‌ भवति 
उन्मना तु ततोऽतीता, तदतोतं निरामयम्‌--वही, पृष्ठ १२८ 
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इस अवस्था के पश्चात्‌ 'उत्मनावस्था” आती है और 'उन्मनावस्था' के 
पश्चात्‌ साक्षात्‌ ब्रह्म प्राप्त होता है ।' इसीलिए कहा गया है कि ऊर्ध्व-पथ तथा 
अधो-गति ( नम्न-गति -- अभावावस्था ) को छोड़कर अथवा प्राण एव अपान वायु 
को छोड़कर मध्य देशगामी बनकर रामस्थ हो जाना चाहिए । "रामस्त्र' करने वाला 
मागं तभी सुपुम्ना मागं कहा गया है क्योंकि वह इड़ा-पिंगला के वीच का मध्य- 
मागं है । इसे तंत्रों में ग्राम-धर्म कहा गया है। इस ग्राम-धर्म द्वारा 
ही “राम' प्राप्त होता है । इस सम्बंध में तांत्रिक संतकवि, कबीर, नानक, दादू, 
सुन्दरादि सभी एकमत हुँ । 

अभिनवगुस ने “राम” शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है कि जड़ एव' अजड़ 
(चेतन ) विश्व-वेचित्र्य द्वारा क्रीड़ा करने वाला तत्त्व 'राम' है ।* 


राम या शिव एक तत्त्व है। वह आभासरूप विश्व में क्रीडासक्त रहता 
है । तंत्रों का क्रीडासक्त या लीलासक्त रुप ही वैष्णवों में भी स्वीकृत है । 


विकल्प के नाश से ही यह “राम' प्राप्त हो सकता है । विकल्प को ही स्मृति 
कहा गया हैं ।3 अतः स्मृति रहित स्थिति ही प्राप्त करना साधना का विषय है। 

निरंजन : इसी प्रकार अभिनव ने 'निरंजन' की भी व्याख्या की है। 
निरंजन का अथं है जिससे शक्तिमान पूर्णता के साथ प्रकट किया जाय, वही तत्त्व 
निरंजन है । शक्ति द्वारा ही तत्त्व पुणंता के साथ व्यक्त होता है, अतः शाक्त का 
ही तंत्र में 'निरंजन' कहा गया है । शक्ति और शक्तिमान्‌ की एकता के कारण 
'शिव? की संज्ञा भी निरंजन भी है । इच्छा, ज्ञान एव' क्रिया द्वारा ब्रह्म अंजित या 
प्रकट होता है । अतः शक्ति के तीन रूपों में सामरस्य लाकर योगी "निरंजन? हो 
जाता है ।* साधना में क्रिया को भी 'निरंजन' कहा गया है। 


( १ ) ऊर्ध्व त्यक्त्वा विशेत्स रामस्थो मध्यदेशग:--वही, पृष्ठ १३० 
( २ ) तत्तज्जड़ाजड़ात्मना विश्ववंचित्र्यात्मना क्रीडति इति रामः 
वही, पृष्ठ १३१ 
( ३ ) सर्वो विकल्पः स्मृति-तंश्रालोक--प्रथम आहिक, पुष्ठ १३४ 
( ४ ) लोलीभूतमतः शबितत्रितगे तरित्रशूलकम्‌ 
यस्म्थाशु समावेशाद्‌ भवेद्योगी निरंजनः-तंत्रालोक; आह्निक 
तृतीय, पृष्ठ ११५ 
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साकार ब्रह्म का ध्यान : साकार व्रह्म साधना की सुविधा के लिए है। 
विकल्पों का नाश सहसा सम्भव नहीं है, अतः साधारण-बुद्धि वालों के लिए ब्रह्म 
के मुख हस्तादि की कल्पना करनी पड़ती है । निश्चला-बुद्धि की ओर यह एक 
सोपान मात्र है । निश्चला-बुद्धि की निराकार तथा निराश्रय राम या शिव ही साध्य 
बनता है । साकार नहीं, अतः वैष्णवादि साधक सामान्य-वृद्धिवालों के लिए है अंत 
में उन्हें भी निराकार को ही ध्येय बनाना पड़ता है । 


जप : ध्यान के अतिरिक्त जप से भी मुक्ति सम्भव है] भाव एव' अभाव से 
रहित तत्वस्वस्प का परामश ही जप हैं। मन की मध्यमावस्था-शून्यावस्था में 
स्फुरित चेतना ( संवित्‌ ) का परामशां = मनन ही जप है। 


वस्तुतः साधना में भावना का फल मिलता है। जो साधक जिस रूप तत्त्व 
का आराधन करता है और तन्भयता प्राप्त करता है, उसे वैसा ही फल प्रात 
होता है ।3 


यह स्मरणीय है कि उपासक दो प्रकार के होते हैं : ग अवच्छेदक उपासक ][ 
अनवच्छेदक उपासक | अवच्छेदक उपासक नियत विधि से नियंत्रित रहते हैं; 
( साकार उपासक इसी श्रेणी में आते हुँ )। अनवच्छेद उपासक स्वतंत्र होते हैं, 
उनके लिए विधि-निषेध नहीं है । वे निरगंल हैं । 


क्या साधना के ये भेद वास्तविक हैं । आगमशासत्र का कथन है कि ये भेद 
केवल व्यावहारिक हैं, ज्ञान की स्थूलता में हो भेदों का भ्रम होता है । स्थूलता का 
अर्थं है--ग्राह्म-प्राहक भाव का उदय यह उपेय है, यह उपाय है, ऐसा ज्ञान होना 
ग्राह्म-म्राहक भाव है, अतः स्थूल क्रियाओं में भेद दिखायी पड़ता है, वस्तुतः कोई 
भेद नहीं है। 
ज्ञान एवं क्रिया : ब्रिया तथा ज्ञान में भेद माने बिना ब्रियाओं में भेद 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | परन्तु आगमशास्त्र के अनुसार त्रिया एवं ज्ञान 
भे वस्तुतः कोई भेद नहीं है कहा गया है कि योग तथा क्रिया एक है। तत्व में 


( ३ ) त्रियादेवी निरञ्जनाम्‌, वही, पुष्ठ ११४ 
(१) यतो नाल्या क्रिया नाम--ज्ञोनमेव हि तत्तथा । पृष्ट १८९८ 
रूढेर्योगान्तता, प्रापमिति श्रीगमशासने तंत्रालोक-प्रथम-आह्विक 
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आसक्त सति ही क्रिया दै इससे वासना की शांति होती है ।१ तत्व में 
चित्त का लय हो जाना ही योग है, क्योंकि तत्त्वो में चिति की योजना को 
चित्त को तत्वों में युक्त कर देने को हो योग कहा जाता है ( ज्ञान चेतना से भिन्न 
तत्व नहीं है । अतः ज्ञान योग एव क्रिया एक एक तत्व हैं ।* इसका तात्पर्यं यह है 
कि योग उपासना, ध्यान, जप, सेवा, कीतंनादि सभी 'ज्ञान' शब्द में अंतर्भत हो 
'जाठे हैं। अतः साकार-निराकार उपासना के भेद व्यावहारिक हैं : जेसे, घट का 
घ्वंस चाहे प्रस्तर से हो या दण्ड से परन्तु ध्वंस तो होता ही है, तथेव 'मोक्ष' रूप 
काये (वासना का नाश) चाहे किसी भी उपाय से हो सकता है । 


साधना के भेद्‌ : अधिकारी की मानसिक क्षमता या रुचि के अनुसार 
साधना के भेद करने पड़ते हैं--इन्हें आगमों में उपाय कहा गया है । शाम्भव, शाक्त 
एवः आणव ये तीन उपाय बताये गए हैं । 


शास्भव-उपाय : विकल्प रहित स्थिति शाम्भवावस्था है। जड़, परिमित 
तत्व के निमज्जन से बोध प्राप्त होने पर जो तादात्म्य और तद्रूपता प्राप्त होती है 
वह 'शाम्भव-आवेश' कहा जाता है । सम्यक बोध के लिए बुद्धि की निर्मलता की 
आवश्यकता है । चेतन्य का प्रतिबिम्ब उसी में पड़ता है । यही बुद्धि न्द्रियों को उत्पन्न 
करती है । इन्द्रिय एव बुद्धि से परे जाकर स्वारूप में स्थित होना ही शाम्भवी 
स्थिति है । इसमें “भावना' नहीं रह जाती । शिव से तादात्म्य होता है ।3 यही 
अनुत्तरावस्था' है। वस्तुतः शाम्भव उपाय एक 'आम्यंतर-ध्यान' ¡7 ६॥08- 
pective meditati0n है इससे सहसा ही चेतन्य जागृत हो जाता है । 
(१) योगो नान्यः क्रिया नान्या, तत्वार्ढा हिया मतिः | 
स्वचित्त वासना शान्तौ--सा क्रियेत्यभिधीयते |--वही, पृष्ठ १८९ 
(२) क्रियासँव च योगः स्यात्तत्वानां चिल्लयीकृतो । पृष्ठ १६० 
तत्वानां चिति योजनात्‌ योगः स्यात्‌ इति नानयो ज्ञानातिरेक: वही, 
अथवा 
योगो नान्यः क्रिया नान्य,-चही पृप्ठ--१९० 
(३) तेना विकल्पा संवित्तिर्भावनाद्यनपेक्षिणी । 
शिवतादात्म्यमापन्ना, समावेशोऽत्र शांभवः-तंत्रालोक, प्रथम आहिक, 
पृष्ठ, २०९-२१० 
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प्रतिविम्बबाद : अनुत्तरावस्था में भैरवी शक्ति नामक शक्ति विशेष की 
अपेक्षा होती है । 'प्रक्राश' को ही आगमों में भैरवी शक्ति कहा गया है, क्योंकि 
प्रकाश के कारण हाँ पदार्थ का प्रकाशत्व प्रतीत होता है । प्रकाश, प्रकाश्य से भिन्न 
नहीं है, यह हम कह चुके हैं । आत्मा रूपी भित्ति में ही पदार्थ प्रतिबिम्बित होते 
हँ । प्रतिबिम्ब सर्वदा सजातीय पदां का ही गोचर होता है, विजातीय पदार्थं 
का प्रतिविम्ब दुष्टिगोचर हो नहीं सकता । भूमि, जल, वृक्ष, आदि का रूप ही 
दपंणादि में प्रतिबिम्बित होता है, स्पर्शादि का प्रतिविम्व गोचर नहीं होता, क्योंकि 
रूप प्रकाश का सजातीय धर्म है और नेत्र का विषय प्रकाश या तेज ही है, 
स्पंशादि नहीं | 


निर्मल वस्तु में ही रूप का प्रतिविम्ब पड़ता है, मलिन वस्तु में नहीं अतः 
शुद्ध चेतन्य में ही यह विश्व प्रतिविम्बित है : यथा, सुन्दर रूप को देखकर स्पर्शादि 
की इच्छा होती हैं, वेसे ही जगत्‌ के रूप रसादि से प्रास आल्हाद से अतिशय-आल्हाद 
रूप चिदानन्द की प्राप्ति इच्छा होती है, क्योंकि पदार्थो में जो आनन्द है वह उसी: 
शिव के आनन्द का आभास 'मात्र है । वह शिवानन्द का प्रतिबिम्ब मात्र है । इसी- 
लिए विम्वानन्द एवं आभासानन्द में भेद नहीं है । यदि यह कहा जाय कि प्रतिविम्व 
तो दिखायो पड़ता है, परन्तु बिम्ब अदुष्ट है तो इसका उत्तर यह है कि पीठ पीछे खड़े 
हुए व्यक्ति का जेसे हम प्रतिविम्ब देख सकते हैं, उसी प्रकार विश्व में जो कुछ दिखायी 
पड़ रहा है वह सव शिव का ही प्रतिबिम्ब है ।२ प्रतिविम्ब जब इतना सुन्दर और 
आनन्दमय है तव विम्व कितना सुन्दर और आनन्दमय होगा यह सहज ही अनुमेय 
है । प्रतिबिम्ब रुप पदाथों से मिलने वाले आनन्द से हम तृप्त नहीं होते, क्योंकि 
प्रतिबिम्ब रूप जगत्‌ को पदाथों का आनन्द उस ब्रह्मानन्द की ओर ले जाना चाहता 
है, परन्तु प्रमाता अपने अज्ञान वश इस आंतरिक प्रेरणा को न समझ कर जगत्‌ केः 


(१) निर्मले मुकुरे यद्वद्भान्ति भूमि जलादयः | 
अभिश्रास्तद्वदेकस्म्श्रन्नाथे विश्ववृत्तयः | 
तंत्रालोक-जिल्द (२) आह्विकम्‌ (३) पृष्ठ (४) 
(२) तस्मादेको महादेवः स्वातन्त्योपहितस्थितिः । जिल्द २ 
द्वित्वेन भात्यसौ बिम्बप्रतिविम्बोदयात्मता- 
तंत्रालोक तृतीय आह्निक; पृष्ठ १३ 
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पदार्थों से मिलने वाले आनन्द तक हो वद्ध रहना चाहता है ।! किन्तु ज्ञान होने पर 
पदार्थ-जत्य आनन्द एव' आनन्द में साधक अविरोध देखने लगता है। अतः जो 
इत्द्रियजत्य आनन्द बंधन में डालने वाला है वही साधक के लिए आत्मानन्द का 
प्रेरक तथा माध्यम वन जाता है । प्रतिविम्ब रूप जगत्‌ जीवों पर अनुग्रह करने के 
'लिए--उन्है परमात्मा की ओर प्रेरित करने के लिए रचा गया है । दुःख देने या भेद 
उत्पन्न करने के लिए जगत्‌ की सत्ता नहीं है । अतः न यहाँ बंधन है, न मोक्ष है, 
मूढ़ जीव भय के कारण हो वेसा समझते हैं । जगत्‌ तो बुद्धि प्रतिबिम्वित सत्ता 
क! नाम है।२ बुद्धि स्फटिक के समान है, उसी में सव विश्व प्रतिबिम्बित हो 
रहा है । 
बिम्ब के दो लक्षण कहे गए है (१) अत्य तत्त्व से अमिश्षित हो (२) स्वतंत्र 
हो (३) भासमानता हो । 
जिसमें सजातीय, विजातीय की व्यावृत्ति न हो वह अमिश्चता है । स्वरूप 
में स्थित वस्तु स्वतंत्र कहलाती है । अबाधित रूप से प्रतिविम्बत होने की शक्ति 
आसमानता है । ब्रह्म के ये ही लक्षण हैं, अतः वह बिम्ब कहा गया है । 
इसी प्रकार प्रतिबिम्ब के दो लक्षण हैं (१) स्वरूप की हानि न होना (२) 
“पर-रूप सादुश्य--विम्ब के सदुश होना । जगत ये ही दो लक्षण हैं । अतः जगत 
प्रतिविम्व है और ब्रह्म विम्व है । विम्ध के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, क्योंकि 
"बिम्ब ( ब्रह्म ) माध्यम ( चित्‌ शक्ति पिंड में 'बुद्धि'> दपेण ) तथा प्रतिबिम्ब 
( जगत के पदाथ) की पूणं एकता है । चूंकि बिम्ब ज्ञानमय है, अतः जगत भी 
ज्ञानमय है । अत; ज्ञान से भिन्न किसी की सत्ता नहीं है । ज्ञानमय होने से तत्त्व के 
साथ एकाकारिता प्राप्त हो जाती है ।३ ज्ञानमय होने के लिए ज्ञान ही साधन है 


(१) प्रच्छन्न रागिणी कान्त-प्रतिबिम्वितसुन्दरम्‌ । 

दपंणां कुचकुम्भाम्यां, स्पृशन्त्यपि न तृप्यति--वही, पृष्ठ ६ 
(२) न मे बन्धो न मे मोक्षो, जीवस्मैता विभीषकाः । 

प्रतिबिम्बमिदै बुद्धजंलेष्विव विवस्वतः--वही, पृष्ठ २७ 
(३) तत्तद्रूपतया ज्ञानं, बहिरन्तः प्रका शते । 

ज्ञानाहते नाथंसत्ता, ज्ञानरूपं ततो जगत्‌. 

नाहि ज्ञानाहतेभावाः केनचिद्विषयीकृताः 

ज्ञानं त्यामात्कं पहत्मेस्मा वसोयते--वही, पृष्ठ २६ 
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कर्मारा शवमत २५६ 


क्योंकि ज्ञान स्वयं प्रकाश है । दपेण अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता । शिव 
( बिम्ब ) स्वयं अपनी शक्ति से अपने में अपना प्रकाश करता है। अतः 
उसकी शक्ति निरतिशय स्वतंत्र है । ऐश्‍वये एवं चमत्कारमय है । यही पराशक्ति 
है, प्रतिभा है । शक्ति तथा शिव से भी परे पूर्णं तत्त्व अनाख्य या अनुसार कह ता 
हैँ । यह अनाख्य' ( जिसका वर्णन नहीं हो सकता ) सृष्टि का इच्छुक होकर शिव 
शक्ति रूपता को प्राप्त करता है। चूंकि शक्ति 'शिव के कुल का ( परिवार का) 
विस्तार करती है, अतः वह 'कौलिक' कहलाती है! और शिव को “कुल! 
कहा गया है। अकुल ओर कोलिकी शक्ति की साम्यावस्था के परे जो अनाख्य 
तत्त्व है, उसे 'कुल' कहा जाता है। इस 'कुलावस्था' में शिव-शक्ति का भेद 
नहीं है । * इसे प्राप्त कर्ता 'कौल' कहलाते हैं । शाम्भवास्था यही है । 


शिव (अकुल) तथा शक्ति ( कौलिको) का संघट्ट कुलावस्था के पूर्व की स्थिति 
है, साधक को प्रथम इसे ही प्राप्त करना पड़ता है। इसे समरसता' भी कहा गया 
हैं। पिण्ड में भी यह समरसता प्राप्य है । पिण्ड में शक्ति की संज्ञा कुंडलिनी है । 
'जो शिव के साथ नित्य संयुक्त रहती है ब्रह्माण्ड शिव-शक्ति के सामरस्य या 
-सघट्ट से से उत्पन्न होता है ( जेसे प्राकृत नर-नारी के संघट्ट-मिथुनावस्था से संतानो- 
त्पोत्ति होती है वेसे ही ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति शिव एवं शक्ति के संघट्ट से होती है )। 
संघट्ट में 'मध्य-मंथक' भाव रहता है । शक्ति मथ्य है. शक्तिमान मंथक है। इससे 
शक्ति इच्छा, ज्ञान, क्रिया--इन तीन रूपों को प्राप्त होती है । यही रूप त्रिकोण 
- या श्यु गाट ( सिंघाड़े ) द्वारा संकेतित है। फिर इसका रूप “अम्बिका” कहलाता 
है। ओइम' में जो 'उकार' है अथवा शिव के मस्तक पर जो “चन्द्रकला' है वह 
इसी 'अम्बिका' नाम्नी शक्ति को है । पुनः यह ज्येष्ठा' कहलाती है, यह “चन्द्र- 
विन्दु से उदित कालाम्नि रूपिणी 'रेफ' का रूप धारण करती है। इस प्रकार 
वरणो को सृष्टि क्रमश: होती है । इस प्रकार एक शक्ति अम्बिका, ज्येष्ठा, रेखिनी, 


(१) अकूलस्यास्य देवस्य, कुल-प्रथन शालिनी । कौलिकी सा परा-शक्ति, 
रवियुक्तो यथा प्रभु :--तंत्रालोक, तृतीय आह्निक; पृष्ठ ७५ 


(र) यत्रोदितंमिदं चित्रं विद्व॑ यत्रास्तमेति च । तत्कुलं विद्धि सर्वज्ञ, 
शिवशक्ति विवजितम्‌वही । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


रौद्री, रोधिनी आदि रूपधारण करती है ।' सारे वर्ण शक्ति के रूप है । अतः 
जप के द्वारा शक्ति जागृत हो जाती है । 


9 

यह शक्ति शिव के साथ अभिन्न है अतः दोनों का यामल, संघट्ट या सामरस्य 
ही सृष्टि का मूल कारण है। वौद्ध दाशंनिकों ने इसे ही युगनद्ध कहा है । जगत्‌. 
में स्री-पुरुष का समागम इसी पारमार्थिक यामल का पिण्ड स्वरूप है ; (४) यहाँ 
विश्वोत्तीणंता विश्वमत्ता से विच्छिन्न रहती है । अतः सर्व-शास्त्रो में इसी को उपेय 
कहा गया है । 

संघट्ट' का अर्थ घट्टनं, चलनं, स्पन्दरूपता, स्वात्मोच्छलता किया गया है । 
'संघट्वावस्था' में आत्मानन्द का उच्छलन होता है। इसीलिए प्राकृतसमागम में 
आनन्द का एक रूप रहता है । इच्छा-ज्ञान-क्रिया तीनों का सामरस्य यही है । 


निरंजन : 'निःशेषेण अंजते' निरंजन का यह अर्थ है। जिससे शक्तिमान्‌ 
पुर्णता के साथ प्रकट किया जाय, वही तत्त्व 'निरंजन' है । शक्ति द्वारा ही तत्त्व 
| ( शिव ) पूणंता के साथ व्यक्त होता है, अतः शक्ति को ही तंत्र में “निरंजन” कहा 
गया है । इच्छा, ज्ञान, क्रिया अपने अपने विषयों को प्रकट करती हैं अतः पूर्ण 
प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है । चूँकि शक्ति एवं शक्तिमान्‌ की एकता है, अतः 
"निरंजन! दाब्द 'शिव' का भी वाचक होता है । इच्छा, ज्ञान, क्रिया द्वारा ब्रह्म 
अजित या प्रकट होता है, अतः शिव का त्रिशूल इच्छा, ज्ञान, क्रिया का प्रतीक है । 
इस त्रिशुल में समाविष्ट होकर योगी “निरंजन” कहलाता हैः ओर साधना में 
'क्रिया' की मुख्यता से 'क्रिया' को “निरंजन” कहा गया है ।३ 
बिन्दु : अनुत्तर या अनाख्य परात्पर ब्रह्म, ग्राह्म-प्राहक रूप में अपने को 
परिच्छिन्न करता है, स्वरूप गोपन करता है और अज्ञेयतत्त्व जव अपने को संकुचित 


(१) ज्ञान, क्रिया एवं इच्छा तीन नामों के कारण देवी को "त्रिपुरा! भी 
कहा गया है। 

(२) लोलीभूतमत। शक्तित्रितयं तत्त्रिशुलकम्‌ । 
यस्स्न्नाशु समावेशाद्‌ भवेद्योगी निरक्षन:--तंत्रालोक, तृतीय आहिक 
पृष्ठ ११५ 


निक क्रियादेवी निरख्नम्‌- वही 
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करके प्रकाश को प्रकट करता है तव वही अनुत्तरतत्त्व की संज्ञा बिन्दु” होती है ।' 
'विन्दु' का अर्थ है--वेत्ति इति विन्दुः जो विदि या वेदन क्रिया में स्वतंत्र है, उसका 
अविभक्त प्रकाश ही विन्दु है । अतः इच्छा, ज्ञान, क्रिया के उदित होने पर सोम, 
सूय, अग्नि नामक प्रकाश प्रकट होते हैं । सोम, सूयं एवं अग्नि में विभक्त प्रकाश 
वस्तुतः अविभक्त है, वही 'यिन्दु'-है । विन्दु को स्वच्छन्द-तंत्र में ईश्‍वर कहा गया है 
'बिन्दुरचेवेवरः स्वयम्‌’ और ईश्वर मूलसत्ता के वहिरुन्मेप का नाम है ।२ 


नाद्‌ : यही प्रकाश--रूप में स्थित विन्दु नादात्मक शब्द के रूप में प्रकट 

होता है। शब्द का अर्थ है “स्व से अभेदपूर्वक विश्‍व का परामर्श! । यह शब्द 
नादात्मक है । नाद का अर्थ है--“नदति सर्वेषाम्‌ जीव कलात्वेन परिस्फुरति इति 
नादः” अर्थात्‌ सम्पूणं विश्व में नाद स्फुरित होकर ध्वनित हो रहा है। सारी सृष्टि 
का प्रकाशकतत्त्व यही है । सम्पूणं विश्व में नाद के व्याप्त होने से 'अ' वणं को 
सर्वव्यापक कहा गया है । 'एक ही तत्त्व जीवकला के रूप में और वही तत्त्व विन्दु 


(१) अत्रानुत्तर शक्तिः सा, स्वं वपुः प्रकटस्थितम्‌ । 
कुर्वन्त्यपि ज्ञेय कला, कालुष्याद्विन्दुरूपिणी--वही, पृष्ठ ११६ 
परमश्षिव (अनाख्य) स्वतः सर्वप्रथम प्रकाश और (शिव) के रूप में व्यक्त 
होता है, यह प्रथम 'बिन्दु' है और द्वितीय 'विन्दु' है 'विमषं” (शक्ति) 
तथा तृतीय विन्दु है इन दोनों की एकता । 
प्रकाश -प्रथम विन्दु--श्वेत विन्दु (वीम) 
विमषं--द्वितीय --रक्त विन्दु (रज) 
प्रकाश + विमषं --तृतीय--असित विन्दु ( दोनों का एक ) 
प्रकाश विन्दु, विमषं विन्दु में प्रतिविम्बित होता है, प्रकाश विमषं ( शक्ति, 
क्रिया) में प्रतिविम्बित होकर ही अपने रूप को जानता है । सुच्म या निरपेक्ष 
(Abstract) विचार (२०५६६) अपने स्वभाव को नहीं जान सकता, अतः 
बिचार की अभिव्यक्ति जेसे क्रिया द्वारा होकर ही पूर्ण होती है, वेसे हो परमतत्त्व 
अपनी विमषं शक्ति (करिया) में प्रतिविम्बित होकर अपने स्वभाव का अनुभव करता 
है । अतः 'विन्दु' को सृष्टि का. कारण कहा गया है। 
द्रष्टव्य Philosophical Essays—S. N. Das Gupta, 58-59 
(र) स्वच्छन्द-तंत्र-¬४-२६४ 
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एवं नाद के रूप में व्यक्त हो रहा है। अविभक्ठ और अव्यक्त होकर भी नाद 
विभक्त और व्यक्त प्रतीत हो रहा है ।' 


स्पष्ट है कि सृष्टि के लिए किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है । 
क्योंकि अपनी आत्मा में अपना ही आक्षेप वेसगिकी स्थिति को जन्म देता है । अतः 
प्रतिबिम्ब रूप सृष्टि चैतन्य से बाहर नहीं है। _ 

“अः से प्रारम्म होकर सृष्टि 'ह' वर्ण तक आकर स्थूल हो जाती है । इसी 
प्रकार सृष्टि का जड्तत्व की ओर विकास होने पर मूल शिवतत्त्व “हंस 
केहलाता है २ 


ees mmm 


(१) नाद को 'सदाशिव' भी कहा गया है-नादे वाच्यः सदाशिवः 
स्वच्छन्दतंत्र ४२६५ 

जिस प्रकार शांकर वेदान्त में जागृत, स्वप्नादि द्वारा सिद्धान्त को स्पष्ट 
किया गया है, उसी प्रकार तंत्रों में “नाद” को स्वीकार किया गया है। मीमांसा की 
तरह तेत्रो में शब्द शाश्वत है । ध्वनि या शब्द से ही जगत की उत्पत्ति है । जिस 
प्रशिया द्वारा यह ध्वनि जगत का वाह्य रूप धारण करती है, वह प्रक्रिया पिण्ड में 
अवस्थित है, मीमांसा में शब्द एवं अर्थ अचेतन हैं अतः वहाँ शब्द की शाश्वतता बिना 
किसी सत्ता के मानी गई हे । परन्तु तंत्र में वह सत्ता आत्मा है जो शब्द तथा अर्थ, 
बुद्धि एवं यथार्थ (\/ 2९7) के द्वारा आत्मानुभूति करती है । जब विन्दु (प्रकाश) 
अपने आप विभक्त होता है तव 'अहम्‌' की अव्यक्त ध्वनि होती है, यही शब्द-ब्रह्म 
हे, इसके भीतर, इच्छा, क्रिया और ज्ञान अवस्थित हैं। इस इच्छा-क्रिया-ज्ञान के 
स्वरूपवाला शब्द-ब्रह्म या नाद ही वाह्य जगत तथा,मनुष्य-शरीर के रूप में अभि- 
व्यक्त होता है । यही सूक्ष्म नाद (ब्रह्म) बाह्य क, ख, ग आदि अक्षरों में व्यक्त 
होता है । इस सूचम, नाद ब्रह्म में शिव एवं शक्ति संयुक्तावस्था में ब्याप्त रहते हैं, 
अहम इस ध्वनि में शिव एवं शक्ति का भिथुनरूप ही व्यक्त होता है। चार सोपानों 
में-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी व्यक्त होकर अंतिम वैखरी रूप में 
अक्षरों के रूप में हमें प्रतीत होता है, परन्तु उसके तीन सूच्मतर स्तर और है, 
'प॒रा' की दशा में नाद सूच्मतम्‌ है और ब्रह्मरूप है, 'पराब्रह्म? में नाद का रूप 
ग्राह्म-प्राहकभाव से परे हो जाता है। « 

(२) हंस शून्यं तया प्राणं हकारं नामभिः स्मृतम--तंत्रराजभट्टा रक, 


उद्धृत, तंत्रालोक ३-१४५ 
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सागर जिस प्रकार उर्मि-विसग को उत्पन्न करके भी शांत रहता है और 
लहर तथा सागर भिन्न प्रतीत होने पर भी अभिन्न रहते हैं, तथेव सृष्टि एव शिव 
एक और अभिन्न हैं ।" 


सहज : सारी सृष्टि में शिव की इच्छा या काम तत्त्व ही पूर्ण हो रहा 
है । इसी काम-शक्ति के ध्यान से सवं-सृष्टि वश में हो जाती है। चूँकि सबके 
हृदय में वह इच्छा-शक्ति स्फुरित हो रही है, अन: स्वतः सिद्ध है। यह काम-कला 
अप्रतिहत रूप से स्फुरित हो रही है । उदय और अस्त न होने से इसे सहज' 
एव' स्वयंभू' कहा है । यही नाद एव' विन्दु रूपिणी हे । क्योंकि 'सतत उदित-नाद- 
मात्र स्वभाव' वाली है । यही सृष्टि के मूल में शिव के मन में स्थित 'कामेच्छा' स्थूल 
रूप में ब्यक्त होकर रति-सौख्य के समय अन्य ज्ञान लुप्त हो जाने पर (विगलित 
वेद्य होने पर) विकल कामिनी तथा कामुक के मन में प्रकट होतीहे । स्थूल रूप में 
आने पर यह उदित एव' अस्त होती हुई प्रगीत होती है, परन्तु मूलतः यह सर्वत्र, 
सवंकालों में स्थित रहती है । स्थूल सांसारिक नर-नारी-रति के समय जिस प्रकार 
कामिनी के 'हा' 'हा' आदि शब्दों में यह कामेच्छा प्रकट होती है, उसी प्रकार सृष्टि 
के व्याप्त शब्द भगवान्‌ की चित्‌ शक्ति (कामकला) द्वारा प्रकट हो रहा है । सारी 
वर्णमाला में शिव के साथ नित्यविहारिणी शविः ही प्रकट होती हे । अतः सुच्म 
एव स्थूल दोनों रूपों में एक ही 'इच्छा' शकि व्यापक है । प्रिया कंठ से जेसे रति 
के समय नाद उत्पन्न होता है, तथेव इच्छा-शक् नाद के रूप में परिणत हो जाती 
है । चूंकि प्रिया-कंठ से प्रकट होने वा श नाद 'सहज' होता है, सुखकर होता है । 

अतः नाद को “सहज” कहा गया है । 


( १ ) विसगं एव तावान्यदाक्षिप्तेतावदात्मक: । 

इयद्रूषं सागरस्य यदनन्तोमि संतति :-- 

तंत्रालोक, तृतीय आहिक, पुष्ठ १४७ 

( २ ) यत्रदक्षरमक्षोम्यं प्रियाकंठोदितं परम्‌ 

सहजं नाद इत्युक्त तत्त्वं नित्योदितों जप:--वही, पृष्ठ १५१ 

नित्यानन्दरसास्वादाद्धाहेति, गल कोदरे 

स्वमंभू सुखदोच्चारः कामतत्त्वस्य वेदकः १५६ 

अति सौख्य समावेश विवशीकृत चेतसः 

अविच्छिन्न जपन्त्येनम ङ्गनासंगमोत्सवे--वही १५१ 
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स्पष्ट है कि कामतत्त्व का ज्ञान तंत्र-साधना में इसलिए आवश्यक है कि 
स्थूल-रति-प्रक्रिया में वस्तुतः सृष्टि उत्पन्न होने की सारी प्रक्रिया की पुनरावृति 
होती है । काम-कता के अनुभव से साधक सृष्टि प्रक्रिया को सरलता से समझ सकता 
है । अतः स्थूल रति के अनुभव से शिव शक्तिको रति या सृष्टि विस्तार का 
समझना तंत्रों की विशेषता है । | 
इस प्रकार साधक को यह ध्यान करना चाहिए कि काम शब्द से कथित 
विसं नेत्रों से निकल गया है, वह मेर नेत्रों में समा गया है, अथवा साध्यतत्व 
कानों से निकल गया है, मेरे नेत्रो में समा गया है । इस प्रकार ध्यान से जगत्‌ को 
एक साथ वश में किया जा सकता है, क्रम क्रम से वश में करने से विलम्ब होता 
है । यही सच्चा वशीकरण है । 
भैरव एवं भैरवी : इच्छा को 'काम' ज्ञान को विष तथा क्रिया देवी को 
निरंजन कहा जाता है। इन तीनों से युक्‍त शिव भैरव कहलाते हैं। अंतिम स्थिति 
में इसी भेरव का ध्यान होता है। यह भेरव शुद्ध चेतत्य मात्र है, विष का निर्वा- 
हक है । निद्र और आनन्दमय है । इस अवस्था में साधक को एकीभावात्मक 
सूचम स्थिति प्राप्त हो जाती है और साधक जीवन्मुक्त हो जाता है। इसी भेरव की 
चित्‌ शक्ति (विसगं-दाकित = क्रिया शक्ति) सम्पूर्ण विश्व को अपने में गर्भीकृत करके 
(समेट कर) कुण्डलिनी नाम से प्रसिद्ध है । इसी को जगत्‌ की योनि कहा गया है ।) 
यही शक्ति वणंमाला में व्यक्त हुई है, इसी से मंत्र वनते हुं । बिना इस शक्ति के 
परामश के (स्मरण-बिचार) मंत्र शरद के बादलों के समान फलहीन होते हैं ।२ 
भेरवी-शक्ति ही चक्र में पूजित होती है । भैरव एवं भैरवी शक्ति के ज्ञान के विना ' 
मंत्र जाप निप्फल है । शक्ति विमक्ष के विना मंत्र को 'शव' कहा गया है । अतः 
अन्नासक्तधियों यात्ति योगयोगीश्वरा: परम्‌ । 
स शिरोरहित: वामः कामिनी हृदयालय: । 
नेत्रारूढेन ते नाथ, शक्ति दृष्टिं समाहरेत्‌ । 
क्षोभयेत्‌ नात्र सेदेही,दसामपि वरस्मियम्‌ । वही १५१ 
(१) या सा कुंडलिनी सात्र, जगद्योनि: प्रकीर्तिता |-- 
तंत्रालोक-तृतीय आह्वक, पूप्ठ २०७ 
(र) आदि मात्त्यविहीनास्तु मूलयोनिमजानतः | 
' न ते सिद्धिकरा मंत्रा निष्फला शरद्भवत्‌--वही, पुष्ठ २१२ 
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कश्मीरो शेवमत २६५ 


बिना ज्ञान के मंत्रत्व मृगतृष्णा है और शक्ति परामर्श से जो कुछ भी उच्चारण 
किया जाता है, वह सब मंत्र वन जाता है ।' अतः भैरव साधना में विसगे-शक्ति 
का ही चमत्कार है। 
शब्द-माला में इसी शक्ति की अभिव्यक्ति होती है । इसे मातृका या मालिनी 
कहा गया है। विश्व का स्वरूप धारण कर्तती शर्बित मालिनी कहलाती हैं ।२ अतः 
वर्ण में ब्रह्माण्ड में सारी शक्ति संचित रहती है । स्वर को अव्यय और ब्रह्म कहा 
गया है। स्वर शिव हैं और व्यंजन को योनि कहा गया है: यथा योनि में वीरय 
क्षोभ उत्पत्न करता है तथा योनि एव' वोर्य के घर्षणादि ले उत्पन्न चांचल्य 
(लोलीभाव) से योनि भेदित होती है, वैसे ही व्यंजनों में स्वर के संयोग से अनेक 
अर्थो की सृष्टि होती है । भेरव एव' भैरवी का यह संयोग वर्णमाला में भी दिखायी 
पड़ता है। ) 
इस भेरवी शक्ति के ज्ञान से ही सिद्धि प्राप्त होती है । शिव-शासन में इसी 
को जीचन्मुक्ति कहा गया है, क्योंकि काल नियतादि कंचुक इस ज्ञान से नष्ट हो जाते 
हैं और साधक स्वरूप में स्थित होकर निन्द्रद्र होकर जगत्‌ में विचरण करता है । 
विकल्पों के नाश से यह भेरवी-भाव सहज ही प्राप्त हो जाता है।3 इस 
“भेरवी भाव में इस प्रकार का भाव नित्य रहता है: 7 यह जगत्‌ मुझसे ही उत्पन्न 
हुआ है, ] यह मेरा ही प्रतिबिम्ब है [77 यह मुझसे अभिन्न है। ये तीन 
भावनाएं शाम्भवावस्था के तीन रूपों को प्रकट करती हैं । “में कर्ता हँ, यह मेरा 
हैं, यह शत्रु का है, ऐसी भावना नष्ट हो जाती है । साधक की चेतना उस दीपक के 
. समान हो जाती है जो. अन्य जीवों की चेतना को जगा सकता है। 'में शिव हूँ 
यह परामराँ विश्वनसंस्कार का हुताशन वन जाता है। वाह्य दमन-पुजा की 


(१) श्लोकगाथादि यत्किचिदादि मान्त्ययुतं ततः 
तस्माद्विदंस्तया स्वे, मन्तरत्वेनेव पश्यति--वही, पुष्ठ २१४ = 
(२) बीजयोनि समापत्ति, विसर्गोदयसुन्दरा । 
मालिनी हि परा शक्तिनिणीता विश्वरूपिणी ।--वही, पुष्ठ २२३ 
(३) अयं रसो येनमनागवासः, स्वच्छन्दचेष्टानिरतस्य तस्य। समाधि योग- 
्रतमन्त्रमुद्रा, जपादिचर्या विषवद्विभाति । भूयोभूयः समावेशः, निविकल्प- 
मिमं भितः अभ्येतिभेरवीभावं, जीवन्मुक्तपरा भिधम्‌-तंत्रारोक, 


तृतीय आहिक, पृष्ठ २४८ 
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आवश्यकता नहीं रहती ।२ ऐसा साधक संसार के उद्धार में, परोपकार, आदि 
सत्कर्मो को कर्त्तव्य समझकर करता रहता है, तथापि वह कर्म-वंधनों से मुक्त हो 
जाता है ।3 जलधि के समान साधक की चेतना बाह्योन्मुखता की उपाधि से 
भूषित होकर उल्लसित और शांत होती रहती है, परन्तु वह साथ ही अक्षुब्ध 
रहता है । | 

हठपाक : भेरवी भाव को प्राप्त करने के लिए शांत पाक एवं हठपाक दो 
पद्धतियाँ हैं । प्रथम में गुरुआरावन, शाखत्र-ध्रवण तथा नित्य-नेमित्तिक कामे है। . 
परन्तु इसके अतिरिक्त हठपाक या हठयोग में बलात्‌ उपाधियों का नाश किया 
जाता है । हठपूर्वक चित्‌-अग्नि का संस्कार हठयोग है । भेद रूपी इंधन को हठयोग 
जला देता है । चिदग्नि से हठपाक-क्रम से सृष्टि आदि भावों का लोप करके 
अमृतोपम बोध की एकता को प्राप्तकर (सर्व 'खलु इदं-ब्रह्म -ऐसी भावना कर) जो 
संवित्‌ का परामशं करता है, वही योगी है । एकत्व प्राप्त होने पर भी योगी को 
भेद का आभास होता रहता है, परन्तु वह अविचलित रहता है ।४ 

शाक्त-उपाय : शाम्भव उपाय के उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इसमें 
साधक ज्ञान द्वारा निर्विकल्प में बिश्राम पाता है । किन्तु शाक्त-स्थिति में चित्त, 
बुद्धि, अहंकारादि स्पष्ट हो जाते हैं। अतः इसमें विकल्प रहते हैं । शांकर वेदान्त 
की तरह शिव शासन में मन, चित्त; बुद्धि, अहँकारादि का विनाश 
( Annilhi]ation ) नहीं है । इस सम्प्रदाय में मन, चित्त, बुद्धि आद्वि विकल्पों 
के माध्यम से साधक सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। संन्यास-प्रधान सम्प्रदायो 
एव तांत्रिक सम्प्रदायों में यह मौलिक भेद है । 

शाक्तावस्या में जगत के मायात्मक अतः विकल्पात्मक होने से भेद प्रारम्भ 
हो जाते है । इस स्मिति में 'कत्तत्व' का अभिमान रहता है । 'में ही सववत्र स्थित 


(२) अनन्त चित्रसग्दभं-संसार-स्वद्मसद्मनः । प्लोषकः शिवएवाह--मित्यु- 
ल्लासीहुताशनः-वही, पृष्ठ २५७ 

(३) न चावज्ञा क्रिया-काले संसारोद्धरणं प्रति--वही, पृष्ठ २६२ 

(४) एवंविधेन हठेन क्रमव्यतिक्रमरूपेण सङ्दुपदेशात्मना बलात्कारेण यः 


पाकः, चिदग्नि सात्कारः, तस्यक्रमः परिपाटी, तेन सृष्टबाद्यपाधीना- 
मत्ययो भवेत्‌--वही, पृष्ठ २४० 
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हूँ' भेरे द्वारा ही सव स्थित है” ऐसी भावना होती है । यद्यपि इस स्थिति में 
मायात्मक विकल्प रहते हैं, परन्तु धीरे-धीरे साधक समावेश की ओर बढ़ता जाता 
है। भेदों से अभेद की ओर बढ़ने से भेद और अभेद दोनों की स्थिति इस दशा में 
रहती है, अतः कहा गया है भेदाभेदौहि शक्तिता ।* 

अतः शाक्त प्रक्रिया’ में संस्कार” का महत्त्व है । “संस्कार” शब्द का अथं 
है श्रुति, चित्तादि के द्वारा अस्फुट रूप में विद्यमान तत्त्व को स्फुटता प्राप्त 
कराना । इस संस्कार से निविकल्प में प्रवेश सम्भव है । अत: विसर्ग का संस्कार 
ही निविकल्प का साधन है। विसग का नाश कदापि ध्येय नहीं है । विसगे का 
संस्कार न होने पर 'विरुद्ध-विकल्प' रहता है और संस्कार का प्ररोह सम्भव 
नहीं होता । विरुद्ध-विकल्प के नष्ट होते चलने पर आत्म-शुद्धि होती है और अन्त 
में अविकल्प स्थिति प्राप्त हो जाती है । 

क्योंकि विकल्प भी संवित्‌ का ही एक रूप है, अतः विकल्प से आवृत संवित्‌ 
अन्त में अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेती है। विकल्पों के आरूढ़ रहने पर भी 
संवित्‌ वरावर स्फुरित होती रहती है, उद्धार का यह आशा-स्रोत है। अन्त में 
भेरवी-तेज प्राप्त करने में इसीलिए शाक्त-उपाय को भी साधन बनाया जा सकता 
है । वार वार संवित्‌ के विमशं से भैरवी तेज ( चेतन्य ) स्फुटित हो जाता है,२ 
अतः माया के नाश के लिए तत्त्व का पुनः पुनः परामर्श आवश्यक है । 

इस परामश में तकं सहायक है । तक खंडन मंडन को नहीं कहते, तकं का 
अथं शेव-शासन में आत्म-प्रत्यभिज्ञा” है। शुद्ध विद्या के स्पश से पवित्र बुद्धि से 
उत्पन्न में शिव हुँ” ऐसी भावना उत्पन्न करने वाली वृत्ति तकं है । यही भेद-कुठार 
को काटती है। अद्व त-भाव ही तक है, इसी से सारे मनोरथ पुणं होते हैं ।3 भेद 


(१) तंत्रालोक--प्रथम आद्विक पुष्ठ २४३ शाम्भव अवस्था में ध्यान” की 
आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु शाक्तावस्या में रहती है, यही मुख्य 
अंतर है। 

(२) अतश्च भैरवीपं यत्‌ तेजः संवित्स्वभावकम्‌ । 
भूयोभूयो विमृशतां, जायते स्फुटात्मता--- . 

__ तंत्रालोक, जिल्द ३ आह्निक ४, पुष्ठ ७ 

(३) दुर्भेदपादपस्यास्य, मूलं कृन्तत्ति कोविदाः । 

घारारूढ़ेन सत्तकंकुठारेणेति निशचयः--वही, पृष्ठ १२ 
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रूपी पादप को काटने से परा रूपी काष्ठ भी प्राप्ति होती है। यही पराकाष्ठा 
( पराशक्ति ) कहलाती है। अतः तके भावना विशेष को--परामर्श विशेष को 
कहते हैं, कोरे खंडन मंडन को नहीं । तके ही पराकाष्ठा को प्राप्त होकर 'भावना' 
बनता है ।१ इसीलिए शेव शासन में परम-ज्ञान “भावना' कहलाता है।२ यह 
भावना ही सच्ची कामधेनु है ( सवंकामदुघा ) इससे सिद्धियाँ एव' मुक्ति दोनों प्राप्त 
होती हैं ॥ योग का यही उत्तम' अंग है। यही अंतरंग योग है । यों तो 'तक' को 
'षडंग' का अंग माना गया है--प्राणायाम, ध्यान, 'प्रत्याहार, धारणा, तके, 
समाधि। यहाँ तक” का अर्थ है स्व-सिद्धान्त के विरुद्ध न जाकर तकं करना 
यह तकं का अथं है । अन्य सम्प्रदाय 'राग' से पीडित हैं, परन्तु शेव-शासन में 
स्वर्गादि की इच्छा नहीं है, अतः तकं के इस अथे को छोड़ना, कुताकिक का कायं 
है। इसीलिए कहा गया है कि कोई ताकिक'को गुरु न करे ।३ अतः वस्तु-निणेय- 
शुन्य छल-प्रधान जो तार्किक गुरु पर-पराजय की चेष्टा करता है शैर हेय उपादेय 
विवेक से बस्तु का निर्णय नहीं करता उसे गुरु न करे । 

यह तकं (ज्ञान) जिसको अकस्मात्‌ होता है, वह 'सांसिद्विक' कहलाता है । 
इसमें गुरु तथा शास्त्र की अपेक्षा नहीं है, न साधना की आवश्यकता हैँ । 
अकस्मात्‌ का अथं है -लोक में अप्रसिद्ध हेतु । “प्रातिभ महा ज्ञान” से ही यह 
सम्भव है । उपाधि-भेद से इसके नाना भेद--- 


निभित्त सहभित्तिक 
या या 
सवंग : अंगः 
या या 
शी मुख्य अमुख्य 


(१) तकं एवहि परां काष्ठाम्‌ उपगतो भावना इति— 
तंत्रालोक, चतुर्थ आहिक, पुष्ठ १३ 
(२) यहाँ भावना का थं ९०००, या {०९० नहीं है, अपितु 
Contemplation है। 
(३) गुरुदेवाम्नि शास्त्रस्य ये न भक्ता नराधमाः । 
असच्युक्तिः विचारज्ञाः शुष्क तर्कावलम्विनः : 
मुमयत्येव तान्माया, ह्यमोक्षे मोक्ष लिप्सया--वही, पृष्ठ १८ 


ताकिकं न गुरु कुर्यात्‌ --वही 
ताकिके वघ, बन्धनम्‌- वही | पृष्ठ १८-१९ 
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अकस्मात्‌ ज्ञान हो जाने पर समस्त यंत्र, मंत्र, भोटनादि का प्रयोजन नहीं 
रहता । जो स्वसंवित्त वो भी संक्रान्त कर जाते हैं, वे 'निभित्तिक' कहलाते हैं । जो 
परोपजीवी किसी सीमा तक रहते हें वे 'सह-भित्तिक' कहलाते हैं । 

साधारणतः सांसिद्धिक साधकों को दीक्षादि दी जाती है, परन्तु जिन्हें दीक्षा 
(अदुष्ट) एव मंडल की आवश्यकता नहीं पड़ती वे अकल्पित-सांसिद्धिक' कहलाते 
हैं । यह ज्ञान भगवत्‌-अनुग्रह से ही उत्पन्न हो सकता है । 

शाक्त-साधना : अन्य साथकों को 'साधना' की आवश्यकता रहती है। 
साधना में दीक्षा, मंडल, कुल आदि का विचांर किया जाता है । 

शाक्त-साधना में योग मुख्य है। योग का अथं हम. स्पष्ट कर चुके हैं । योग 
में प्राण ( चन्द्र ) तथा अपान ( सूर्य ) के मध्यमाग में चित्त फो लय करना होता 
है । इससे ग्राह्म-ग्राहक भाव नष्ट हो जाता है । पीड़ा देने वाले प्राणायाम ( यथा 
रेचक ) व्यथं हैं । “रहस्य” ही ज्ञेय है ।१ रहस्य का अर्थ है, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता 
का भेद-भाव नष्ट हो जाय और शुद्ध चेतन्य रूप परतत्व का ज्ञान हो । 

प्रत्याहार : इंद्रियों का अंतःकलीन मात्र ही प्रत्याहार है । बाहर से 
इन्द्रियों को भोगों से विरत करना व्यथं हैं । चूंकि सर्वत्र संवित्‌ विद्यमान है, अतः 
जहाँ-जहाँ मन जाय वहीं-वहीं उसे रमाने का, मन के द्वारा इच्छित वस्तु में लवलीन 
करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब सभी कुछ शिवमय है तब अंततः मन , 
शिव से बाहर कहाँ जायगा । 3 

घारणा-ध्यान : इनका तांत्रिक-योग में उपयोग स्वीकृत है । परन्तु संवित 
के प्रति इनका भी उपयोग नहीं है । शुद्ध चेतस्य का ज्ञान हो जाने पर वाह्य उपाय 
व्यथं हो जाते हैं । 

(१) शशि-भास्कर संयोगात्‌ जीवस्तन्मायतां ब्रजेत्‌ 

अत्र ब्रह्मादयो लीना, मुक्तये मोक्ष कांक्षिणा-- 


तंत्रालोक, चतुथं आहिक, पृष्ठ ९६ 
` प्राणायामो न कत्तंव्यः, शरीरं येन पीड्यते । 
रहस्मं वेत्ति यो यत्र, स मुक्तः स च मोचक्रः ॥ 
तंत्रालोक, चतुर्थ, आहिक, पुष्ठ ६६ 
(२) यत्र यत्र मनो याति, तत्रतत्रैव धारयेत्‌ । 
चलित्वा कुत्र गन्तासि, सवं शिवममं यतः--वही, पुष्ठ १०० 
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इन योगांगों का समाधि की अवस्था तक ही उपयोग है । ये पूवं से पुवं श्रेष्ठ 
हैं अर्थात्‌ प्राणायाम से ध्यान, उससे प्रत्याहार, उससे तके तथा सबसे श्रेष्ठ समाधि 
है, क्योंकि संवित्‌, जागृत, स्वप्न, सुपुत्ति आदि सभी अवस्थाओं में व्याप्त है, अतः 
यम, नियम आदि साक्षात्‌ रूपेण उसके सहयोगी नहीं हैं । परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से 
अधिकाधिक दुढ़ता के थिए इनका प्रयोग किया जाय तो बुरा नहीं है । क्योंकि 
केवल दहत नाश के लिए ही योगांगों का उपयोग है । लिंगादि की पूजा भी इस 
शाक्त-साधना में साक्षात रूपेण उपयोगी नहीं है । जिसका जेसे ध्यान लग जाय, 
जिसको जिस किसा उपाय से शुद्ध चेतत्य का बोध हो जाय, उसके लिए वही श्रेष्ठ 
है अतः हठयोगादि उपाय प्रत्यक्ष रूप से ( 7६८: ) सहायक नहीं है।१ 

विकल्प-परामश : स्वभाव परामर्श का नाम विकल्प है । यह विकल्प दो 
प्रकार का है: ] नेश ]] स्वच्छ । भेदों के द्वारा तत्व-संधान नेश है और भेदों की 
सहायता लिए बिना तत्व-परामशं स्वच्छ विकल्प हैं। नेश या मायीय विकल्प- 
परामशं द्वारा भी अन्त में अभेद की प्रत्ति होता है । स्नान, अचंना, होम ध्यान, 
जप, चक्र-पुजा आदि मायीय-विकल्प में आते है । 


स्नान : शीतल, शुद्ध जल से स्नान वाह्य स्नान है । इससे साधना में 
कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती है। तांत्रिकों का स्नान आंतरिक स्नान है । 
इसे 'भस्म-स्नान' कहते हैं | तत्व वोध अपने प्रकाश के कारण “अग्नि कहलाता है । 
नील पीत आदि सांसारिक बोध ही इंधन है, तत्वबोधाग्नि भस्म करती हे । इन दोनों 
के संघदु' से -वशिष्ट भस्म में परिमित प्रमाता का स्नान ही स्नान है ॥२ वाह्य- 
स्नान हेत्र है । यदि वाह्य जल से मुक्ति होतो तो सारी मछलियाँ मुक्त हो जाती ।3 
शेव-शासन में शुद्धि-अशुद्धि का अथे भिन्न है। शिव एव' जगत्‌ में भेद करने 
वाली बुद्धि ही अशुद्धि है, अभेद-दाशिनी बृद्धि शुद्धि है ।४ 
(१) तच्च यस्य यथेव स्यात्स तथेव समाचरेत्‌ । वही, पृष्ठ ११४ 
मध्यकालीन साधना में इसी को सहज यागः कहा गया है । 
(२) उल्लासि वोब हुतभुग्ददघ विश्वेन्धनोपिते । 
सितभस्मनि देहस्य मज्जनं स्नानमुच्यते-तंत्रालोक चतुर्थ आ० पुष्ठ ११६ 
(३) यदि मुक्तिजेलस्नानाद मत्स्यानां सा न कि भवेत--वही, पृष्ठ १२० 
(४) शिवात्मकेष्वप्येतेपु, वृद्धिर्या व्यतिरे किणी । 


000. ५००७ न, अदिः सुता पद्रिल्ाद्ीबिप्रदेशम =ल्खही,मुष्छ/8३,१।०७१० 


कश्मीर शेवमत २७१ 


पूजा : इन्द्रिय-विशेष में स्थित मन की जो आह्लाद वृत्ति है, उसे ब्रह्म से 
जोड़ देना ही पूजा है ।१ मनुष्य के मन में भावों का जो समुह उत्पन्न होता रहता 
है, उसकी चेतना के साथ एकाकारिता ही पुजा है । स्वतंत्र-संवित्‌ ही बाह्य विषयों 
में स्फुरित हो रही है, यह अनुभव ही सवंस्व हे , अन्य साधनाएं कृत्रिम हैं । 


मंत्र : तत्वज्ञान से मंत्र स्फुरित होता है। यदि स्फुरित न हो तो किसी 
सस्फुर आचायं से दीक्षा ले। देवी-पूजा ( संवितू-साधना ) १५ दिन करने वाला 
साधक, सात दिन करने वाला पुत्रक एवं चार दिन लगाने वाला 'समयी' कहलाता 
है सामान्यतः मंत्रादि की सिद्धि-कर्त्ता को 'समयाचारी' कहते हैं । तत्व-ज्ञान के 
अभाव में पुस्तक में लिखित मंत्र निवी हैं ।* जो साधक पुस्तक लिखित मंत्रों 
को सस्फुर कर देते हैं उनमें भेरवी संरकार ( तत्व ज्ञान ) रहता है । चेतन्य तत्व 
से रहित मंत्र निवीय हैं, यह सिद्धान्त अटल है । 


~ 


तांत्रिक-साधना में गोपन के महत्व से संतुष्ट नहीं होते अभिनव गुप्त के 
अनुसार गोपन की आवश्यकता इसलिए है कि अनधिकारी पर हिंसादि दुष्ट कायां में 
मंत्रों का प्रयोग कर देते हैं दूसरे यदि सिद्धि न मिली तो शा पर अविश्वास 
होता है । अतः गोपन आवश्यक है ।3 


क्रम-साधना : उपरुक्त-साधना पद्धति में तत्त्वज्ञान की प्रमुखता है । 
किन्तु न तो सभी 'अकल्पित सांसिद्धिक' साधक हो सकते हूँ और न सभी को 
अकस्मात्‌ ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है,, अतः 'कल्पित-गुरु' बनने के लिए क्रम-क्रम से 
सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है । क्रम-साधना में 'अभिषेक' आवश्यक है । शेव शासक 
में गुरु, शास्र एव स्वतः ये तीन साधन हैं । स्वतः ज्ञान न होने पर गुरु तथा शास्त्र 
की शरण आवश्यक है । इसके भी भेद हैं। गुरु एवं शास्त्र दोनों से सिद्धि मिले, वह 
साधक समस्त कहलाता है, और यदि अलग ज्ञान-प्रत्ययों से सिद्धि हो तो वह 
साधक “व्यस्त' साधक कहलाता है । जेसे टङ्क, क्रकच आदि छेदने के साधन अनेक 


(१) यत्किचिन्मानसाह्लादि-यत्र क्वापी न्द्रियस्थितौ । 

योज्यते ब्रह्म सद्धाम्नि, पूजोपकरणं हि तत्‌--वही, पृष्ठ १२२ 
(२) लिपिस्थिस्तु यो मंत्रों निर्वीयंः सोऽत्र कल्पितः--वही, पृष्ठ ७२ 
(३) तामसाः परहिंसादि वश्यापि च चरस्त्यलम्‌ । 

न च तत्त्वं विदुस्तेन, दोषभाष इति स्फुटम्‌--वही, पृष्ठ ७३ 
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होने पर छेदन-कामं एक ही होता है; तथेव साधन अनेक होने पर भी 'साध्य” एक 
ही है। 

कलाएं : संवित्‌ ( शुद्ध-चेतत्य ) की १२ कलाएं होती हैं । साधना के 
लिए इनका ज्ञान आवश्यक है। पारमाथिक संवित्‌, सृष्टि, स्थिति, संहार और 
अनाख्य इन चार तत्त्वो के साथ प्रमाता प्रमाण और प्रमेय के रूप में आभासित 
होती हैं। अतः ४ > ३-- १२ कलाएँ मानी जाती हैं। संवित्‌ के इस विकास को 
समझकर ही साधना करनी चाहिए । 

साधना का उद्देश्य अमृत-तत्त्व की प्राप्ति । पिण्ड में यह अमृत सूम नाड़ी तथा 
चन्द्र नाड़ी के संयोग से उत्पन्न होता है । सुर्याम्नि को पुरुष और चन्द्र नाड़ी को स्त्री 
माना गया है । अतः जेसे पिण्ड में पुरुष-स्जी के समागम से अमृत उत्पन्न होता है 
तथेव सूगे एवं चन्द्र को एकता से अमृत-प्राप्त करना ही 'साधना” है ।१ योनि को 
'मात्रा' तथा लिंग को कारण कहा गया है। भावों के लय एवं आगमन से परम पद 
की प्राप्ति होती है।२ विस्तार और प्रलय को तभी प्राकृत-रति की उपमा दी जाती 
है। किन्तु शेव-साधना में प्राकृत-रति केवल प्रतीक या उपमान मात्र नहीं है, 
अपितु प्राकृत-रति ( काम-कला ) का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि पिण्ड 
को समझ लेने पर ब्रह्माण्ड समझ में आ सकता है । प्राकृत-सृष्टि को समझकर ही 
अप्राकृत-पारमार्थिक तत्व द्वारो की गई सृष्टि का अनुभव हो सकता है । अतएव 
शेव-शासन में चक्रपूजादि में पुरुष-नारी सम्भोग को इतना अधिक महत्त्व दिया 
गया है । परन्तु साथ ही यह समागम केवल तत्त्व-ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए 
तथा परम-मद पाने के लिए है न कि केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए । 


अमृत” का अथं है तंत्र में इस प्रकार जो तत्त्व काल के अधीन नहीं है वह है 
अमृत” तत्त्व । काल से परे इस तत्त्व को प्राकृत-रति के समय अनुभूत किया जाता 


(१) यथा योनि चलिङ्ग च, संयोगात्त्वतोऽमृतम्‌ । 
तथामृताप्नि संयोगाद्‌, द्रवतस्ते न संशयः-_ 
तंत्रालोक, चतुथं आहिक, पुष्ठ १४० 
(र) निङ्ग-शब्देन विद्वांसः, सृष्टि संहार कारणम्‌ । कुट 
लथादागमनाच्चर्भावानां पदम व्ययमू--वही, पृष्ठ १४१ 
तच्चक्र पीडनाद्रात्रो, ज्योतिर्भात्यक सोमगम्‌ । 


तां ज्योत्सना, कालः 
तां दुष्ट्वा परमां * काल-ज्ञानं प्रवतंते--वहो, पृष्ठ १४२ 
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है । तंत्रों के अनुसार चक्र-पीड़न से (समागम से) सोम एव' सुयं प्रकाशित होते हैं । 
पहले कहा है कि शिव तथा शक्ति की रति से ही सोम-सुयं-अग्नि का जन्म हुआ है । 
इस प्रकाशित रति के समय काल का वोष होता है । उबर नाड़ी योग भी इसके 
साथ ही संकेतित है, चूंकि तत्त्व ज्ञान शेव-साधना में मुल्य है, अतः सम्भोग से दुष्ट 
योग का फल मिलता है, ऐसा विश्वास है । रात्रि ( माया ) में जिस समय पुरुष 
( प्रमाता ) प्रमेय ( स्री ) के मिनन से काल का वोब होता है, उसी समय शरीर 
स्थित नाड्यो (सूयं-चन्द्र) काभी मिलन होता है और वीयं-क्षरण के समय जब 
संसार के पदार्थों का ज्ञानप्रलुत्त हो जाने पर पुरुष तन्मय हो जाता है, तव सूय एवं 
चन्द्रम ( इड़ा-पिगज़ा ) के मध्य में स्थित तत्त्व में स्थित हो जाती है ( सुपुम्णा मागे 
खुल जाता है इस प्रकार 'प्राकृत-रति” साधना में सहायक है, विरोधिनी नहीं, जेसा 
कि संन्यास प्रधान निषेधवादी सम्प्रदाय समझते हैं, परन्तु ज्ञान हीन सम्भोग वासना 
पुर्ति मात्र है और पतन का कारण है। 


जिस प्रकार प्राकृतरति में समागमोपरान्त अमृत तत्त्व का स्खलन होता है, 
वेसे ही नाड़ी योग सूर्य ( पुरुष) की ऊष्मा से चन्द्र (स्त्री) नाड़ी से अमृत (रज) 
स्रवित होता है * जो योगी इस अमृत को पोते हैं अमरत्व को प्राप्त होते हैं । 

अमृत की इस स्रवण-क्रिया में सारी सृष्टि प्रक्रिया छिपी हुई है । सूर्य (पुरुष) 
पर-प्रामाता है । उसकी स्वातंत्र्य शक्ति रूपी सोप (स्री) वाह्य उन्मुखता के लिए 
उत्तेजित होता है और विश्ररूपी अमृतधारा को छोड़ता है यही अमृतरूपी विश्व 
का सागर है, अतः यह सारा विश्‍व शक्ति (योनि) से निःसृत अमृत तत्त्व है। इसका 
त्यागकर, विश्व के पदाथों से वंचित रहकर साधना करना मिथ्या-साधना है ।२ 

इसी विश्वरूपी अमृत का पान करता हुआ जव साधक “में वह हँ, “वह में 
ही हूँ” “यह सव मेरा ही विस्फार है” इस प्रकार पुनः-पुनः परामर्श करते हुए 
स्वरूप स्थित हो जाता है तव विश्व लय हो जाता है और परमपद प्राप्त हो जाता 


(१) तत्रस्यां मुखते धारां, सोमो हलग्नि प्रदीपितः । 
तंत्रालोक, चतुथं आहिक, पृष्ठ-१४४ 
(२) यतः क्रिया शक्त्यात्मा सोमः परप्रमातृ रूपेणाम्निना स्वस्वातंत्र्यात्‌ 
प्रदीपितो--बाह्योत्मुखो समुत्तेजितः सन्‌ गत्रस्था--विश्रत्र वतेमानां--धारां मुचति 
प्रमातृ, प्रयेयादिरूपत्वे नाविच्छेन्नेन प्रवाहेण--परिस्फुरति येन अयम्‌ इयान्विद्व- 
स्फार:----तंत्रालोक, चतुर्थ आह्निक, पृष्ठ १४४ ॥ 
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है । और तब साधक हंस” या 'वरमहंस' ( हंसः सोऽहं की भावना से 
मुक्त ) कहलाता है तव विश्व में निरगल होकर वह विचरण करता है, सिद्ध हो 
जाता है ।' - 


देवता के रूप : 'अनाख्य' तत्त्व ( परात्पर ब्रह्म ) की चितृशक्ति ही 'परा- 
शक्ति' कहलाती है 'परा-शक्ति' ही के अनेक रूप भिन्न-भिन्न देवियों-देवताओं के 
रूप हैं। देवी-देवता में लिंगभेद तो साधना का प्रपंच मात्र है अन्यथा पराशक्ति 
लिंगादि भेदों से परे है। यही कारण है कि कश्मीरी शेवमत में देवी-उपासना 
(त्रिपुरा रहस्यादि में वागत ) स्वीकृत है। शाक्तमत का कश्मीरी शेवमत से 
निकटतम सम्बंध है । कश्मीरी-शेवमत की यही विशेषता है । शैव 'पराशक्ति', 
त्रिपुरा भेरवी आदि के उपासक हैं। अतः प्रथम उपास्य शक्ति 'पराशक्ति' है । 
इसकी १२ कलाओं का वर्णन हम कर चुके हैं । प्रत्येक तत्त्व में ये १२ कलाएँ व्यक्त 
हो रही हैं। प्रत्येक इंद्रिय में १२ कलाएं हैं ( प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण > अना उ, 
सृष्टि, काल, स्वर = १२ ) । स्वर भी १२ हैं, आदित्य भी १२ हैं, मास भी १२ 
हैं और कला भी १२ हैं । इससे 'पराशक्ति' की व्यापकता प्रकट होती है । 


काल संकर्षिणी : आद्याशक्ति आभासन के लिए उद्यत होती है, इस 
उद्यतावस्था को 'काल संर्काषणी' कहते हैं । 


श्री सृष्टि काली--जो शक्ति वाहर की ओर सुष्टि को आसूत्रित करती 
है-विस्तार देती है वह श्रीसृष्टिकाली कहलाती है । काल का कलन ( आकषॅण- 
विस्तार ) करने वाली शक्ति ही 'काली' है । यह देवी जब सृष्टि का विस्तार 
करती है तो इन्द्रियां अपना काये करने लगती हैं, भिन्नता का आभास होने लगता 
है । विषय एवं विषयी क्योंकि दोनों संबित रूप हैं, अतः मूलतः कोई भेद न रहने 
पर भी ग्राह्म-ग्राहक भाव चल पड़ता है। प्रमाता स्वयं प्रमाण के रूप में वहिमुंख 
होकर विस्तृत हो जाता है, अतः विषयों की स्थिति विषयी से है। विषय न 
रहने पर भी 'विषयी' की सत्ता रहती है । अतः 'विषयी' ही मुख्य है। परन्तु 
बहिमुंखता में विषयी को प्रमेय-प्रमाण में आसक्ति हो जाती है और वह इन्हें भिन्न 


उ (१) तत्पुनः पिबति प्रीत्या, हंसो हंस इति स्फुरन्‌ । 
0. ००5सढुद्यसमग्तु। संधुत्यापुण्यपापेकेवलिप्यततेकअन्वही१ guandptRGyaan Kosha 
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मानता हे । संवित्‌ का यह स्वरूप ही 'रक्त-काली' हे । यह देवी इंद्रियो से ग्राह्य 
नहीं है, यह निर्गुण एवं निराकार तत्त्व का नाम है'। 
स्थिति-नाश काली : संवित्‌ ही सृष्टि को आत्म-सात करती है। अतः 
प्रलयावस्था के लिए उद्यत देवी का रूप 'यमकाली' कहलाता है । विश्व का सृजन 
और भोग करने के वाद “यह मेंने जान लिया, यह में भोग चुका यह वृत्ति उत्पन्न 
होती है, अतः संवित्‌ सृष्टि को आत्मसात करने के लिए उद्यत हो जाती है । 
यम-काली, संहार-काली : 'संहार' की इच्छा पूर्ण हो जाने पर अथात्‌ 
विश्व के सम्बंध में 'यह मेंने जान लिया? ऐसा ज्ञान होने के पश्चात्‌ पुणे उदासीनता 
जागृत होने के पश्चात्‌ 'यमकाली' की स्थिति उत्पन्न होती है। विश्वका नाश 
( साधक के मन से ) हो जाने पर भी परिमित-प्रमाता ( संकुचित-चेतना ) की 
स्थिति रहती है अर्थात्‌ मन में यह भाव उठते रहते है--'यह का है; यह अकामं 
है! । इस प्रकार की नियतावस्था को उत्पन्न करने वाली संवित्‌ का रूप यम-काली 
कहलाता है, वर्योकि विकल्प को ही 'यम' कहते हैं। यह शास्त्र में संदेह उत्पन्न कर 
देती है, स्वानुभव को स्थिर नहीं रहने देती तथा साथ ही दूसरी ओर निविकल्पक 
स्थिति में भी विद्यमान रहती है । इसका प्रमाण यह है कि “विकल्प एवं विकल्प- 
नाश' की स्थिति सबके मन में चला करती है । संकोच तथा विकास साथ-साथ 
चलता है । संकोच एवं विकास में अनियत रहने से ही यह यम-काली है।इस स्थिति 
का उदाहरण मुच्रकाल में रास भी को संकुचित व विकसित होती हुई योनि है* । 
संहार काली : उपर्भुक्त विधि-निषेध, संकोचःविकास में अनियत वृत्ति का 
जो आत्म ज्वाला से संहार करती है वही 'संहार काली' है ]3 
(१) तथाभासितवस्त्वंशः, रञ्जना सा बहिमुंखी 
स्ववृत्ति चकेण समं, ततोऽपि कलयन्त्यलम्‌ 
स्थितिरेषैव भावस्य""""""तंत्रालोक--चतुथं अ० पृष्ठ १५६-१६० 
न चेत्वा चक्ष षा ग्राह्या, न च सर्वेन्द्रियस्थिता 
निर्गुणा निरहंकारा, रङञ्चयेद्विश्वमंडलम्‌ 
सा कला तु यदुत्पन्ना सा ज्ञेघा रक्त कालिका- 
(२) रासम्या मूत्रकाले तु यौनिः, प्रस्पन्दते यथा- 


तंत्रालोक, चतुथं आह्निक, पृष्ठ १६५ 
(३) यमरूप स्वरूपस्था, रूपातीतस्वरूपगा । 


सा कला लीयते यास्यां, यमकाली तु सा स्मृता--वही, पृष्ठ १६५ 
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मातृण्डकाली : संहार का भोग इन्द्रियों से होता है । ये वस्तुओं को अहं 
में लीन करती हैं, अतः इन्हें सूयं कहा गया है । संवित्‌ स्वगं अपनी शक्ति से द्वादश 
इन्द्रिय रुप मातंण्डमंडल का कृत्रिम अहं में विस्तार करती है । अतः इसे “मातंण्ड 
काली” कहा गया है । 


परमार्क-काली : जो भोग के द्वारा विश्‍व को आत्मसात्‌ करता है, वह 
'द्र' कहलाता है ।१ रुद्र एवं अग्नि भोक्ता भी कहलाती है । 'कालाम्नि रुद्र की 
स्थिति में भोक्ता अहं, रूपं आदि भेद से युक्त करता है । इस अहंकार ग्रस्त स्थिति 
को परमाक काली कहा गया है। 


कालाग्नि रुद्र काली : महं इदमू से युक्त प्रमाता अर्थात्‌ कालाग्नि रुद्र जव 
महाकाल में लीन हो जाता है, तब उसे कालाग्नि रुद्र काली” कहते हैं । इस प्रकार 
कालानि रुद्र शव्द से कथित साधक जब मुक्त हो जाता है-यह सब भेरा ही 
वेभव है, ऐसी अनुभूति होने लगती है; इस स्थिति में संवित्‌ साधक के परिमित 
अहं का चवंण कर लेती है । 


अतः 'महाकाल' का भी कलन? कर डालती है । इसीलिए इसे 'महाकाली' 
कहा गया है । यही अंतिम स्थिति है और 'महाकाल' से भी ऊच्चतर स्थिति है। 
अतः देवियों के नाम वस्तुतः विभिन्न मानसिक स्थितियों और अनुभवों 
के नाम है। बौद्धों ने भी मानसिक स्थितियों का ही मानवीकरण देव- 
ताओं के रूप में किया है । अतः साधक का.कत्तंव्य यह है कि वाह्य देवता के 
नाम रूपादि को अंतिम न मानकर देवता द्वारा संकेतित उन उन मानसिक स्थितियों 
की प्राप्त करने का प्रयत्न करे, क्रमशः इन चेतना के सोपानों पर ऊपर चढ़ता हुआ 
साधक “काली तत्व” या पराशक्ति या त्रिपुरा को प्राप्त कर सकता है । इस स्थिति 
को “महाभैरव-चण्ड उग्र घोर काली' भी कहा गया है, क्योंकि महा-भैरव प्रमाता 
है, चण्ड ही प्रमेय है, उग्र ही प्रमा है, और घोर ही प्रमाण है। इन सबका नाश 

हो जाने से ही तत्व की प्राप्त होती है । 


(१) भोगेन स्वात्मसात्करोति इति सुद्रः-वहा, पुष्ठ १८१ 


(२) कलन के अनेक अर्थ है--भेदन, भेदित का विकल्प न होना, आत्म-परा- 
मशे, गति और विकल्प इन पाँच को 'कलन' कहते हैं--तंत्नालोक, 


चतुर्थ आहिक, पुष्ठ २०४ 
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जाग्रतावस्था के अनुभवों से लेकर अनाख्य तत्व तक साधक को अनेक अनु- 
भव होते हैं, इन्हीं अनुभवों को नाम रूप दे देकर देवियों की कल्पना कर ली गई 
है । अत: हम मनोवेज्ञानिक पद्धति से चेतना का क्रमदा: उन्नयन करने में विदवास 
करती है। तभी शाक्तोपाय को हम 'क्रम-साघना' कह सकते हैं। भेद ओर अभेद 
संकोच और विकास विकल्प और अविकल्प इन संदेहों से क्रमशः यह क्रम साधना 
हमारा उद्धार करती है । 


चेतना के अनेक स्तरों को नाम रूप देकर देवियों-देवताओं के वर्णन से दुहरा 

* लाभ है । प्रथम तो देवि-देवतादि की प्राप्ति साधना के समय क्रमशः तत्वज्ञान के 
द्वारा हो सकती है, क्योंकि विभिन्न साधकों ने जो जो वास्तविक अनुभव किये हैं, 
उन्हीं अनुभवों का वाद में मानवीकरण किया गया है। अतः देवियों की सत्ता 
है, वे मिथ्या नहीं है । इस कथन का अर्थ यह है कि देवी के नाम से संकेतित अनु- 
भव-विशेष कोरी मन की उड़ान मात्र नहीं है वह कल्पना से भिन्न चेतना का 
साक्षात्‌ अनुभव है । अतः देवियाँ सत्य हैं । पारमाथिक दुष्टिकोण से ये सारे अनु- 
भव एक ही चेतन सागर में उठने मिटने वाले बुद्बुदों के समान हैं, अतः उनमें एक 
सूत्रता और एकता है । देवियों के नाम, रूप व शक्ति के वर्णन से सामान्य जनता 
जनता को बड़ी सुविधा से आकर्षित किया जा सकता है दूसरे साधक प्रराम्भिक 
स्थिति में देवियों-देवताओं पर ध्यान केन्द्रित कर उनके वास्तविक रूप को समझ कर 
उनके द्वारा संकेतित अनुभव-विशेष को पा सकता है । यही देवी का साक्षात्कार है । 


पूजा : यद्यपि शक्ति एक है तथापि अभिव्यक्ति होने पर उनके अनेक रूप 
हो जाते हैं । जिसे भूलसत्ता का ज्ञान होता है, उसे न क्रम-साधना की आवश्यकता 
है न पूजा-पाठादि क. । परन्तु मूलसत्ता का ज्ञान जिन्हें नहीं होता, उन्हें देवी के 
नामरूपादि की पूजा करनी पड़ती है । किन्तु इस पुजा में भी देवी का वास्तविक 
रूप जानना आवश्यक है, जान लेने के वाद ही अनुभव हो सकता है, अन्यथा कभी 
भी सिद्धि नहीं मिल सकती । अतः पूजा का अर्थ है--संविभु का आश्रय ग्रहण 
करना । जिस प्रकार यह अवष्टम्भ प्राप्त हो जाय वस वही पुजा है ।१ 


( १ ) तदस्याः संविदो देव्या, यत्रक्वापि प्रवतँनम्‌ । 
तत्र तादात्म्ययोगेन, पुजा पुणौव वतेते 
तंत्रालोक, चतुथं आह्निक, पृष्ठ २१० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


मंत्र : मंत्र एवं संवित्‌ में अंतर नहीं है । संवित्‌-परामशं से स्त्री स्वतः ध्वनि 
स्फुरित होती है, वह सदा अंप्रतिहतरूप से चलती रहती है, उसका उच्चारण नहीं 
होता । यही जप है । देवता स्वयं जीव के हृदय में स्थित होकर उच्चरित होता 
रहता है? । इसी अनवरत ध्वनि” को परम हृदय कहा गया है | हृदय का अर्थ है 
'तथ्य-रूपक' = परमसार । इसी हृदय ( ध्वनि ) को स्पन्द शास्त्र में “स्पन्द? कहा 
गया है। आत्मा ( संवित्‌ ) का उच्छलन ही स्पत्द है । यही परावाक्‌ है । अतः 
मंत्र का स्वतः जाप चलता है । इस अनुभव के अभाव में कर में माला लेकर 
मंत्र का कोलाहल व्यथं है । इस ज्ञान से योगी जो कुछ कहता है, जप हो 
जाता है। 


ध्यान : फल की आकांक्षा करने वाले “साकार” का ध्यान करते हूँ, किन्तु 
यह गौणध्यान है, मुख्य तो निराकार-ज्ञान ही है । फलाथियो की इच्छा पूर्ण 
करने के लिए शक्ति के अनेक रूप वर्णित हैं। धन के लिए 'लच्मी' की और 
रक्षा! के लिए 'दशभुज' देवी की उपासना की जाती है । परन्तु घट-भेद से जल 
में भेद नहीं होता, परन्तु घट-स्थित जल के परिमाण, गुणादि में अन्तर आ जाता 
है, इसी प्रकार देवियों के भिन्न भिन्न रूप हैं । 
_ सुद्रा : जब साधक का परमेश्वर से एकात्म्य होता है तो एक प्रकार का शरोर 
म तनाव उत्पन्न होता है, इससे शरीर में विभिन्न आकृतियां एवं चेष्टाएँ उत्पन्न हो 
जाती हैं, यही 'मुद्रा' है । यथा अंगुलियों की विशेष आकुतियां हो जाती हैं, कभी- 
कभी हाथ .उठ जाता है, कभी मुख की चेष्टा कुछ और हो जाती है । यही मुद्राएँ 
हैं। पराशक्ति की मदिरा से मत्त-शरीर में जो उत्थान आदि चेष्टाएँ उत्पन्न हो 
जाती हैं, वे मुद्राऐ हैं ।२ 


——— 


( १ ) नास्योच्चारयिता कश्चित्‌ प्रतिहन्ता न विद्यते । 
स्वयमुच्चरते देवः, प्राणिनामुरसि स्थित:--वही, पृष्ठ २११ 
भूयोभूय: परेभावे, भावचते हि या । 
जपः सोऽत्र स्वयं नादो, मच्यात्मा जप्यईदशः-- 
स्वच्छन्दतंत्र पुस्तक १, पृष्ठ ७७ 
( २ ) कुले योगिनि उद्विक्त-भेरवीयपरासवात्‌ 
घूणि तस्य स्थितिदहे, मुद्रा या काचिदेव सा--वही, दृष्ठ २३१ 
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होम : तत्त्व योध की अनि में सप्त-इन्द्रियों की लपटें निकलती हैं, इसमें 
भाव-वर्ग की हवि देना ही होम है । 
दीया : भगवान के अनुग्रह को शक्तिपात कहते हैं, शिव साथक में शक्ति 
को जागृत कर देते हैं, यही शक्तिपात है।इस शतिपात से प्राप्तव्य पवित्रता 
ही दीक्षा? है। दीक्षित व्र्यक्ति वही जिसमें दुसरो में शक्ति जाग्रत कर देने की 
शक्ति है। 
शक्तिसाधना या वामाचार 


वाह्य-साधक केवल द्वैतनाश के लिए हैं । जिस प्रकार प्रतिविम्ब देखकर 
एकात्म्य उत्पन्न होता है, तथेव विकल्परूपी मुकुर में--ध्यान, पुजा, अचंना में 
अपने प्रतिबिम्ब को देखकर भैरव तन्मय हो जाता है । इस तन्मयता से अनुत्तरता 
को प्राप्ति होती है । पराकाष्ठा को ही अनुत्तरता कहते हैं।इस स्थिति को प्राप्त 
कर लेने पर साधक विधि-निषेध से ऊपर उठ जाता है ।* इसीलिए कौलमागं 
श्रेष्ठ है केवल लोक-व्यवहार की रक्षा के निए आचार-विचार का पालन आवः 
व्यक है। आंतरिकरूप से कौलमागं, बाह्य रूप में शेवमागं तथा लोकाचार वैदिक 
आचार मानना चाहिए । 


अन्तः कोलो बहिः शेवो, लोकाचारे तु वेदिक: 
सारमादाय तिष्ठेत, नारिकेलफलं यथा 
अतः संसार में नारिकेल फल के समान बाह्यरूप से वैष्णवादि आचारों का 
पालन करना चाहिए और आंतरिकरूप से वाम-साधना करनी चाहिए । 


आकंठ मद्य का पान का करना चाहिए ।3 अर्थात्‌ पकार मांस, मुद्रा, 

मदिरा, मैथुन, मत्स्य,का सेवन ही पञ्चमकारोपासना है। न तो अन्य शास्र के 

` देवताओं का ध्यान करे, न विधि-निषेध को स्वीकार करे, शिव रूप होकर विचरण 
करे, यही वाम-साधना है । यहाँ अभेद-उपासना है । भेद-उपासना, वेद-वैष्णव 


( १ ) महाशूत्यालये वह्णौ, भूताक्षविषया दिकम्‌ 
हूयते मनसा सार्ध, स होमः स्रुक चेतना । 
स्वच्छन्द तंत्र--पुस्तक १, पुष्ठ ८७ 
( २) वही, पुष्ठ २७८ 
( ३ ) आकंठतः पिवेत्मद्यम्‌--वही, पुष्ठ २७८ 
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आदि केवल पशुओं के लिए है। पाश ( कंचुक ) से वद्ध जीव पशु है। अतः 
“पाशव-ज्ञान' को छोड़कर उस “पति ( शिव ) शास्त्र का सेवन करना चाहिए । 
इस पति-शास्त्र में सिद्ध हो जाने पर भी विषय रस का त्याग नहीं है। क्योंकि 
जहां जहाँ इन्द्रियां आसक्त होती हैं, उन सब वस्तुओं में शिव का प्रकाश है ।१ 
शिव का ज्ञान हो जाने पर विषय-बासना की पूर्ति करते हुए अयल से ( सहज ) 
सुख-पुवंक परम-पद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तादात्म्य ज्ञान ही सारे कष्ट-प्रद 
साधनों का उद्देश्य है ।२ 


इस सहज, यल रहित, अभेद प्रधान साधना का आनंद सभी नहीं ले सकते । 
शिव के तीव्र शक्तिपात के बिना साधक अधिकारी नहीं बनता । केतकी के पुष्प का 
रस केवल भ्रमर ले सकते हैं, मबिखयाँ नहीं ।३ इस मागं में भव का आडम्बर 
नहीं हँ, ग्रीष्म में हिम के समान स्वयं नष्ट हो जाता है।न यहाँ घुणा दम्भ है 
न लज्जा, न संकोच, साधक शिव रूप हो जाता है। 'साम्य' की उच्चतम स्थिति 


यही है-- 


समता सवंभावानां, वृत्तीनां चेव सर्वयः । 
समता सवंदुष्टीनां, द्रव्याणां चेव सवश: ४ 


सारे पदार्थों में, सारी मानसिक वृत्तियो में, सवै शास्त्रों और सम्प्रदायो में, 
सवंभावों में पूणं समता भाव कौल-मागे की विशेषता हैं, क्योंकि बिना समता 
के साधक है निद॑न्द्र हो नहीं सकता । 


कौद-मार्ग के अनुसार शब्दादि विषयों में पतित होकर स्व-स्व विषय का भोग 
करके इन्द्रियों का चेतन्य में लय होता है। सार्वमौम सम्राट्‌ जेसे अन्य राष्ट्रों 
कॉ भी शासक होता है तर्थव अन्य सहायक राजाओं की भाँति अनेक वृत्तियों 
का विलय एक ही चेतन्य में होता है, अतः इन्द्रियों की तृप्ति आवश्यक हैं क्योंकि वे 
चेतन्य में वाधक नहीं है, वे अज्ञान के कारण ही बंधन बनती हैं, ज्ञान होने पर 
इंद्रियों स्व-स्व विषयों का भोग करती हुईं चेतना को संतुष्ट करती हैं। अतः स्व- 


( १ ) यत्र यत्र मिलिता मरीचयस्तत्रतत्र विभुरेव जुम्भते । पृष्ठ २८८ 
(२ ) तंत्रालोक, चतुर्थ आहिक, पु० २८९ 
( ३ ) वही, पृष्ठ ३०५ ( ¥ ) वही, पुष्ठ ३०५ 
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रूप स्थिति और भोग दोनों एकही समय में सम्भव हैं, दोनों में विरोध नहीं है, 
जेसा कि संन्यास-प्रधान मागे समझते हैँ । अतः इन्द्रियाँ जहाँ-जहाँ ले जाँय वहीं- 
वहीं मन को स्थिर करना चाहिए क्योंकि सब शिवमय है, इन्द्रियाँ चेतन्य के बाहर 
जा ही नहीं सकतीं । स्थिरता बढ़ने पर मन वश में होता जाता है और क्रमशः 
चेतना का संस्कार होता चलता है, अन्त में वह कोल-स्रति आ आती है, जब भोग 
एवं योग दोनों साथ साथ चलते हैं । भोगों द्वारा योग ही शेव-शासन की विशेषता 
है । जिस भोग से वंधन होता है, वही मोक्ष का साधन वनता है।' 


समना एवं उन्मना अवस्थाएँ वस्तुतः शिव की सात मूर्तियों या शिवत्व प्राप्ति 
की सात भूमिओं में से दो भूमियों के नाम हैं। सात मूर्तियाँ ये हैं--क्षेप,आक्रमण 
(आक्रात्ति) चितबोध, दीपन, स्थापन, संवित्ति (संवित-साक्षात्कार) तथा तदापत्ति 
(शिट के साथ तादात्म्य) इनमें स्थोपन' को “व्यापिनी' संवित्ति को 'समना' तथा 
तदापत्ति को “उन्मनावस्था' कहते हैं । इनका विवरण इस प्रकार है । 


क्रम-साधना-प्राणयोग : उपर्भुक्त साधना की सारी विधियों में “व्यान” 
की प्रधानता है इसका अथं यह नही है कि, प्राण-योग में ध्यान का महत्त्व नहीं है। 
परन्तु प्राण-वायु का शासन प्रधान होने से इसे प्राण-योग कहा गया है । कौल- 
स्थिति की प्राप्ति के लिए प्राण-योग का महत्त्व कम नहीं है । 


पिण्ड (शरीर) में प्राण का तियंक प्रवाह चल रहा है । नाड़ियाँ तो अनेक 
(७२ सहल्न) हैं परन्तु उनमें तीन मुख्य हैं । इड़ा पिंगला और सुषुम्णा । समान्यतः 
इड़ा, पिंगलादि नाडियो में प्राण प्रवाह चरता है, परन्तु सुषुम्णा के नीचे के 
भाग को शक्ति (कुंडलिनी) साढ़े तीन वलयों में लपेट कर पड़ी हुई है, जेसे दण्ड 
प्रहार से सपं सीधा हो जाता है उसी प्रकार गुरु-द्वारा ज्ञान का उदय होता है ।* 

ब्रह्मरन्ध्र के नीचे एक चौराहा है, इसे शेव “चितामणि” कहते हैं । उसके 
ऊपर 'सुधाधार' नामक स्थान है, इसे 'सौध' कहते हैं । प्राण वायु को मध्यममागं 
(सुषुमणा) में प्रविष्ट कर इस स्थान तक पहुँचना होता है । 'सौब' स्थान का भी 


( १ ) येन येन निबध्यन्ते जन्तवोरौद्र कर्मणा । 
सोपायेन तेनेव मुच्यते भवबन्धनात्‌- 


तंत्रालोक, जिल्द ३ पंचम आह्निक, पुष्ठ ३३८ 
( २ ) द्रष्टव्यतंत्रालोक पंचम आहिक, पृष्ठ ३६० 
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मिथूल (इच्छा, ज्ञान, क्रिया का संघट्ट) के द्वारा अति क्रमण कर 'समना' नामक 
स्थान तक जाय ।* यह सुंदर! है इसके भी ऊपर 'उन्मना' नामक स्थान है। 
` इसे ही प्राप्त करके योगी पूणं होता है | प्राणुवायु को वश में करके क्रम-क्रम से 
चितामणि, सौध, समना का अतिक्रमण कर यह स्थान प्राप्त होता है। यहाँ ही 
आत्मा बेठा सहज उच्छ गन का प्रात होता है। यही उच्छलन स्पन्द है यौगी 
यहाँ पहुँच कर 'स्पन्ददशाशायी' कहलाता है, इसी को 'मत्स्योदरदश्ा' कहते हैं, 
क्योंकि चेतय के उच्छलन का सार (उदर) यहीं है ।३ 


(२) शिव का वहिउंल्लास ही 'क्षेप” है। इससे उद्बोध होता है जिसे दीपक” 
भी कहते हें । बहिउंल्लास मय विश्व का क्रोड़ीकरण या भंतराक्रमण ही 
“ाक्रान्त’ है । इस अवस्था में 'यह है? इस प्रकार का इदंता भाव अहं में निम- 
ज्जित हो जाता है और चिदूयोध हो जाता है। चैतन्य की यह उद्रेकावस्था 
'व्यापिनी? कहलाती है, यह अवस्था समना एवं उन्मनावस्था में पुनः परिणत होती 
है । चेतन्य उद्रिक्त हो कर इंदता के निमज्जन के बाद जब स्थिर हो जाता है, तब 
वह स्थिर अवस्था ही व्यापिनी है, किन्तु इसमें चैतन्य का कुछ ही उद्रेक होता है, 
समनापद में तत्त्व का साक्षात्कार होता है। परन्तु तादात्म्य तो केवल उत्मना 
वस्या में ही होता है-- | 


इति च उत्तया बहिरुल्लसितस्य विश्वस्य अन्तराक्रमणमेवरूपम्‌ इति 
आक्रान्तिरिति । एवमपि इदन्तानिमज्जनादहर्तोन्मज्जनात्मनि नादात्तेप्रमातृरूपायाः 
संविद एव प्रबोधः इतिचित्‌ बोध इति । एवं बुद्धायाः संविदः शक्तिदशायामुर्द्ेकः, 
व्यापिन्यां कथचिदुद्रेकेषपि तथेव अवस्थानं, यावद्योगिनां समनापदे तत्साक्षात्कार! 
उन्मनाभूमौ च तदेकात्यमित्येव मुक्तम्‌ । एतावतीति उत्मनैकात्म्यापत्तिपर्यंत्ता । 
(तंत्रालोक, जिल्द १२ आहिक ३ ०) पृष्ठ १८० 

क्षेप' को विन्दु तथा आक्रान्ति को 'नाद' भी कहा गया है । चितृ-बोध को 
'परावस्था” एवं 'दीपन' को 'शक्तिः कहा है । शक्ति उद्रिक्त होकर स्थिर होती है, 
तब व्यापिनी और संवित्‌ के साक्षात्कार को समना तथा तादात्म्य को उन्मावस्था 
कहते हैं । इस प्रकार--क्षेप, आक्रमण, चिद्‌ बोध, दीपन, स्थापन, संवित्ति और 
तदापत्ति- ये शिव की सप्त मूर्तियाँ हैं । तत्रलोक ३० आहिक, वही, 

(३) तत्रोर्ध्वकुण्डली भूमौ--स्पन्दनोदर सुन्दरः । 

विसगँस्तत्र विश्वाम्येन्मत्स्योदर दशा जुपि-तंत्रालोक पंचम आह्विक, पृष्ठ ३६१ 
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मूत्रविसपँनात्त में जिस प्रकार 'रासभी' योनि का संकोच-विकास- करके 
तृप्त होती है उसी प्रकार इस दशा में वृत्तियों का सृष्टि व संहार चला करता है 
और योगी स्वरूपस्थ रहता है । जेसे समुद्र में लहों उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं 
और समुद्र अपने में मग्न रहता है, वेसी ही दशा योगी क्री चेतना फी होती है। _ 


इस अवस्था को साधारण मनुष्य केवल श्व गारिक भाषा में ही समझ सकता 
है । नाडी युगल (हडा-पिंगला) ही योनि है, रमणा की इच्छा से उन्मुखता ही 
स्पन्दन है। विसर्ग की इच्छा या बीमं को ही चरम-धातु, कहा गया है । 'सौध' वह 

` स्थान है, जहाँ रति होती है । और तृप्ति ही सम्भोग-समय का सुख है ।१ 
यह शृङ्गार-वणंन केवल रूपक नहीं है, अपितु “उन्मनावस्था' को प्राप्ति के 
लिए सम्भोग आवश्यक है क्योंकि इस समय होने वाला अनुभव ही योग की अव- 
स्थाओं में प्रास अनुभव के सदुश होता है | यहां तक कहा गया है कि यदि साधना 
केलिए नारीन मिल सके तो केवल 'रति-स्मरण' द्वारा ही योगज अनुभवों की 
ओर बढ़ना चाहिए । स्री सुख ब्रह्मानन्द का ही व्यंजक हैर अतः प्राकृतरति 

ब्रह्मानन्द की निमित्त बनती है । 

यदि यह कहा जाग्न कि सारे उपायों में शक्ति क्षोभ को ही क्यों इतना 
महत्व दिया गया है! तो इसका उत्तर यह है कि सोम ( नारी ) सूमं ( पुरुष ) 
ही प्रमेय व प्रमाता हैं तथा इन्द्रियां कलाएं हैं । कला-जाल के परस्पर संघषं से, 
विसर्गानन्द उत्पन्न होता है और जब चरमधातु ( वीयं ) का क्षरण होता है, तव 
पूणं तदात्म्य की अवस्था उदित होती है यह तदात्म्य शुद्ध चेतन्य को व्यक्त करता 
है, वीर्य-क्षरण के समय साधक संसार के सारे ज्ञान को भूलकर के््रस्थ हो 


( १ ) शाक्ते क्षोभे कुलावेशे, सर्वनाडयग्रगोचरे । 

व्याप्तौ सर्वात्मसंकोचे, हृदय प्रविशेत्सुधी:--वही, 

शक्ति-संगम संक्षुब्ध शक्ट्यावेशा वसा निकम्‌ । 

यत्सुखं ब्रह्मत्त तत्वस्य, तत्सुखं स्ववाक्यमुच्यते । वही,पृष्ठ ३७७-३७८ 
( २ ) लेहनमस्थना कोटे:, स्री सुखयस्यभरात्‌ स्मृतेः । 

शक्त्यभावेऽपि, देवेशि, भवेदानन्द संप्लवः 

तंत्रालोक पंचम आहिक, पृष्ठ ३७८ 
अर्थात्‌ शक्ति (साधना में सहायक स्त्री) के आभाव में, लेहन मंथन आदि 

स्री सुख की स्मृति से भी तादात्म्य प्राप्त होता है । 
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जाता है अतः यह अनुभव ब्रह्मानन्द का निमित्त है, जेसे इस इस सामरस्य से 
नारो बश में हो जाती है, उसका हृदय विजित होता है, वैसे ही इस अनुत्तर योग 

से योगिनी ( शक्ति ) का हृदय विजित हो जाता है, ब्रह्माण्ड-स्थित सारी शक्ति 
योगी की इच्छानुसार कार्य करने लगती है। यह मा* रहस्यमय है, इसका पुणं 
उद्धाटन गुरु की देख-रेख में ही सम्भव है।१ ज्ञान की प्रधानता होने पर ही 
गुप्त रति-क्रिया ब्रह्मानन्द में निमित्त वन सकती है, अत्यथा पतन का मार्ग खुल 
जाता है। जो भोगी गुस-रति काल में प्रिया कंठ का नाद नहीं सुनाता, वह सृष्टि 

में व्याप्त 'नाद' की प्राप्ति नहीं कर सकता । परन्तु ज्ञान द्वारा गुप्त रति-क्रिया द्वारा " 
योगी व्यापक नाद ( अनहृद नाद ) को सुनता है, तत्पश्चात्‌ वह 'बिन्दु' अवस्था 
को प्राप्त हो जाता है, पुणं ज्ञान की अवस्था यही है । 


उन्मनावस्था के परे भी उच्चतर अवस्था है, यहाँ संकोच-विकास नहीं होता 
तथापि योगी को सृष्टि का आभास होता है। २ क्योंकि योगी को दृष्टि तत्व के 
साथ एकाकार होकर अंतर्मुखी रहती है और सांसारिक कार्य उसकी बाह्य इन्द्रियाँ 
करती रहती हैं3 । अतः घट-पटादि के ज्ञान के समय दृष्टि अंतरस्थ भी रहती है 
ओर बाह्य-पदार्थो का ज्ञान भी होता रहता है। इसे 'भेरव-मुद्रा' कहा जाता है । 
गोपनीय होने से इसे 'खस्थं' या गगनोपम” अवस्था भी कहते हैँ । 


खं खे त्यक्त्वा खमारुह्य, खस्थं खं चोच्चरेदिति | 


खमध्यास्याधिकारेण, पदस्थादिचल्म रीचय:---४ 


5 अर्थात्‌ मध्य नाड़ी में स्थित होकर ख ख प्रमाण प्रमेय को छोड़ कर ख 
नता इह अवस्था को प्रात करना ही योगी का लक्ष्य है । इस अवस्था की 
इन्द्रिय-वृत्तियों ( मरीचय ) की वाह्य-उन्मुखता के अभाव द्वारा होती है । 


(१) अलं रहस्य कथया, गुसभेतत्स्वभावतः 

` योगिनी हृदयं तत्र, विधान्तः स्यात्कृती बुघ:--वही, पुष्ठ ३८१ 
(२) असंकोय विकासोऽपि, तदाभासन स्तथा--वहो, पुष्ट क्र 
(३) अंतलंच्यो बहिदु ष्टि, परमं पदबनुते-- वही, पृष्ठ द ८६ 


(४) वही पृष्ठ ३९८ 
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इस अवस्था में कम से कम १० स्तर योगियों ने लक्ष्य, किये हैं । & प्रकार से इसे 
प्राप्त किया जाता है, अतः नवधा-मार्ग शेव शासन भी स्वीकार करता है।' 


इस प्रकार शाक्त-उपाय में 'क्रम-सावना' स्वीकृत है । मंत्र जप, मुद्रा, प्राणा- 
याम, अर्चना, देवोपासना आदि सभी क्रियाओं में 'भावना' का महत्व शाक्तोपाय की 
विशेषता है । भावना या तत्व का परामशं शाम्भव अवस्था में अपेक्षित नहीं है, 
क्योंकि तोब्न शक्तिपात के प्रभाव में अप्रतिहत तत्व परामशं करते हुए हो साधना 
फल देती है । शाम्भव उपाय में अकस्मात्‌ भी तत्व स्थिति हो जाती है, अतः उसमें 
स्वयं साधना भी अपेक्षित नहीं है । परन्तु शाक्त-साधना में क्रम-क्रम से विकल्प का 
नाश किया जाता है । 


इन्द्रिय, मन, चित्त और बुद्धि का नाश शाक्त-साधना में नहीं किया जाता 
इन्हें साधना में सहायक बनाया जाता है, यही शाक्त-साधना की विशेषता है । 
अभिनव गुप्त ने लिखा है कि मन एवं बुद्धि के विना ज्ञान का अधिगम असम्भव है । 
इन्द्रिय, मन, आदि तब अधः पतन के कारण बनते हैं, जव विवेक से ये संयुक्त नहीं 
रहते । इन्द्रिय-वासना एवं मन-वासना नाशक है, विवेक अर्थात्‌ स्वपरामश जागृत 
होने पर ये स्वर के तिरस्कार से ज्ञान को ही जन्म देते हैं । अतः 'शाक्त-तत्व” का ' 
अर्थ है मन एवं बुद्धि की. वासना का त्याग कर, मन एव बुद्धि को परम ज्ञान का 
कारण वनाना ।२ यदि यह प्रश्‍न हो कि विवेक को परम तत्त्व-ज्ञान का कारण 
कहा गया है, तो इसका उत्तर यह है कि विवेक तो सम्पुणे भावों का कारण है । 
वह 'महाशय' हैं अर्थात्‌ सवे भाव क्रोडीकरण सहिष्णु है | सारे भावों को अपने में 
समेट लेने की शक्ति यद्यपि बुद्धि में भी है, तथापि बुद्धि अणिमा, महिमादि शक्तियों 
को उत्पन्न करके भो भोगजाल से फॅसाती है, अतः विवेक (स्वपरामशे) से ही मुक्ति 


(१) पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी ये तीन वाणी के रूप हैं | इनमें स्थूल, सूच्रम 
और पर का गुणा करने से यह मागं 'नवधा' हो जाता है। इन नवधा 
वाणिथों की भित्ति परावाक्‌ तंत्रालोक पंचम आहिक, पृष्ठ ४०८ 

(२) न हि मनो वुद्धि विहाय ज्ञानस्याधिगमोऽवभासी भवेत्‌, किन्तु ते एव 
मनो बुद्धी प्रोक्तउक्तनुया स्वरूपनिमज्जेन सूचमं शाक्त रूपमधिकृत्य ` 
एतज्ज्ञानं जनयत्‌ इत्ययुक्तं, परभावत्त तत्सूच्मं शक्तितत्वं निगद्यते 
तंत्रालोक, आहिक १३, पृष्ठ १२२ . 
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होती है । * यदि यह विवेक अकस्मात्‌ जागृत हो जाय तो ज्ञाम्भव अवस्था प्राप्त 
होगी और साधना अनपेक्षित होगी, परन्तु यदि पुवे कर्मानुसार ऐसा न हो तो 'क्रम- 
साधना' अनिवायं है । पाशों के नाश के लिए ही साधना की आवश्यकता होती है, 
क्योकि शेव सभी भेदों को प्राण में प्रतिष्ठित मानते हैं । 

इस शेवमत में आत्मज्ञान के लिए छह मार्गों का वर्णन है | इन्हें 'अघ्वा' 
कहते हैं । अध्वा का अथं है 'कलन? । कलन दो प्रकार का है: क्रम, अक्रम । कलन 
का अथं यहाँ भावना या परामशं है । 

प्राणध्वा : प्राण कलात्मक है, अतः काल का ज्ञान 'कालध्वा' कहलाता है। 
क्रम-क्रम से काल का ज्ञान हो तो उसे क्रम कालध्वा' अथवा अकस्मात्‌ ज्ञान हो तो 
उसे 'क्रमकालघ्वा' कहते हैं । परमतत्त्व का काल से योग ही शक्ति हैं अर्थात्‌ ब्रह्म 
जब अपने को काल में सीमित करता है, तव उसकी संज्ञा शक्ति होती है, इसी को 
'काली? कहा गया है । यही 'काली' काल के साथ संयुक्त होकर प्राण के रूप में 
स्फुरित होती है । स्वात्मा का स्वेच्छा से बहिमुंख होकर स्पन्दित होना ही “प्राण” 
है, “प्राण' काल में सीमित चेतन्य का नाम है, अतः काल का सूच्मातिसुक्षम वर्णन 
शेव-साधके ने किया है । दिन रात में कुल २१६०० श्वास चलते हैं । प्राण शक्ति 
का इस प्रकार अवधारण कर पुनः-पुनः तत्व का परामश ही ध्यान है। यही 
प्राण शिखा-बंधन कहलाता है । प्रत्येक इवास के साथ सहज गति से सोऽहं, सोऽहं 
अप्रतिहत रूप से चलना चाहिए यही सहज जप” है, इसी को कालध्वा या प्राणध्वा 
कहा जाता है । जब प्राण को मध्यममाग में प्रविष्ट किया जाता है, तब देवता 
जागृत हो जाते हैं ओर शक्तियाँ अपना फल दिखाने लगती हैं । 

प्राणध्वाया कालध्वा : क्रिया के रूप में तत्व का आभास ही कालध्वा 
है । क्रिया के तीन रूप होते हैं : वणं, मंत्र, पद । 

देशाध्वा या सूति अध्वा : मूर्ति के रूप में तत्त्व का आभास देशाध्वा 
है। यह तीन प्रकार का है-कला, तत्त्वएवं पुर । इस प्रकार मूर्ति ( देश ) तथा 
क्रिया के रूप में देश एवं काल के दो प्रकार के अध्वा होते हैं और प्रत्येक के तींन- 
तीन भेद होते हैं--- 

(१) विवेकः सर्वभावानां, शुद्धभावान्महाशयः । 

बुद्धित्वं तु नरिगुणमुत्तममाधममध्यमम्‌ । 
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कश्मीरी शेवमत २८७ 


अध्या 
| 


| क 


| 
सूति be क्रिया (काल)१ 


| | | [rr A छ 
कप गी र वणं मंत्र पद 
22582. S| | 
Sl 5. व्वा [Cl] फ 
स्थूल सुच्म स्थूल सूम स्थूल सूम स्थूल सूम स्थूल सुक्ष्म स्थूल सुक्ष्म 
इनके विकास का क्रम इस प्रकार है : ब्रह्म ->विन्दु->कला ->तत्त्व ->पुर 
या भुवन । 
प्राणध्वा या कालध्वा : यद्यपि प्राण सवंव्यापी है, तथापि वह अस्फुट 
रहता है । हृदय देश में वह स्फुट होता है, अतः उसका वर्णन हृदय से ही प्रारम्भ 
किया जाता है । प्राण-धारण को 'यत्न' कहते हैं। यह 'यल' दो प्रकार का है। 
यह संवेद्य और असंवेद्य दो प्रकार का है, इनमें भी भेद है-- ट 


प्राण 
| 
संवेद्य ` असंवेद्य 
(22 2:28 च 
| | | | 
स्फुट संवेद्य अस्फुट संवेद्य स्फुट अस्फुट 


स्वरोदय-सिद्धान्तः : संवेद्य-अस्फुर कन्द ( लिंग एवं गुदा के बीच) में 
स्थित संवेद्य प्राण है, नाड़ियाँ यहीं से प्रारम्भ होती हैं, यह प्राण हृदय तक अस्फुर 
रहता है, हृदय से प्राणाचार स्फुर होता है। अतः प्राण का विभाग हृदय-देश से 


(१) यहाँ 'काल' तत्त्व ३६ तत्त्वों में वणित तत्त्वों से भिन्न तत्त्व है । 
(र) प्राण का हृदय से बाहर जाना तथा पुनः हृदय में प्रवेश, यही क्रिया 
बार बार करना प्राणोदय कहलाती है। 
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ही होता है । शिव की शक्तियाँ, वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्रिका हैं, इनसे प्राण संयुक्त हो 
जाता है । प्रभु शक्ति, प्रमाता और प्राण ये तीन प्राण-संचार के कारण हे, अंगो में 
पवन का कम्प प्रभु शक्ति के द्वारा होता है, आत्म-शक्ति की प्रधानता होने पर कन्द 
का स्पन्द होता है । 


३६ अंगुल प्राण सब प्राणियों में रहता है, भशकादि जीवों में उन्हीं के ३६ 
अंगुल प्राण रहता है । प्राण एवं अपान में ३२ तुटियाँ रहती हैं, तुटि कांल की 
लघु गणना है । पक्ष, मास, तिथि, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, संध्या, मध्याह्न, अर्थ- 
रात्रि सब प्राण में अवस्थित हैं । प्राण में ही सव नक्षत्र हैं । इन्हीं नक्षत्रों को नाग 


भी कहा जाता है-- 
सोम - वासुकि 
कुज -— तक्षक 
सोमज -- कर्कोट 
गुरु ना सरोज 
शुक्र ना महाब्ज 
> शनि —— शंख . 


शनि + राहु कुलिक 
ये सव प्राण में हुँ। इसीलिए प्राण विश्व का विस्तार प्रकट करता हैं। 


दिन में क्रूरकमं ओर रात में सौम्यकमं होते हैं। संध्या में मुक्ति प्राप्त होती है । 
प्राण का अनुशासन ही दीक्षा है । 


संवित्‌ प्रत्येक क्षण में आनंददायिनी है, यह क्षण प्रमाता के चित्त पर निर्भर 
है, किसी के लिए क्षण कल्प है, किसी के लिए युग है, किसी के लिए क्षण मात्र है। 


दिवस : वेद वस्तुओं का जानना ही दिन हैं, क्योंकि प्रकाश से ही पदार्थों 
+ का ज्ञान होंता है । 


निशा : प्रकाश शांत होने पर निशा होती है। 


स्वप्नावस्था : प्रकाश ग्रहण का कार्म प्रमाता द्वारा होता है, इसे वेदिता 
कहा है, वेदिता का अथं है, 'अंतमुंख-स्थित' अतः वेदितावस्था ही स्वप्नावस्था है । 
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सुपुप्ति : वेदितावस्था के परे सुपुप्ति है । 


अमावस्या प्रतिपदा : प्राण सूम है, अपान चन्द्र है, प्राण के आक्रमण से 
चन्द्र एक एक कला को छोड़ता चलता है, अस्त में अमावस्या को चन्द्र सूम॑ में 
विलीन हो जाता है, पुनः चन्द्र उदित होता है, चन्द्र में १६ कलाएं हैं जिनमें 
केवल १५ हो विलीन होती हैं, 'पोइशी कला” क्षीण नहीं होती, 'प्रतिपदा' में पक्षों 
की संधि होती है । 


असृत : सूयं जब चन्द्र को निगलता है तो चन्द्र अमृत छोड़ता है, राहु 
इसी अमृत को पीता है । रवि के बिम्ब में स्थित चन्द्र बिम्ब के पास ही “राहु' 
रहता है । राहु अमृत को पीकर चन्द्र विम्ब को छोड़ देता है, यही ग्रहण-मुक्ति' 
कहलाती है । इन तीनों के संघट्ट से अद्यय-स्थिति प्राप्त होती है। सुयं प्रमाता है 
और चन्द्र प्रमेय है, इन दोनों को राहु आच्छादन करता है, क्योंकि राहु माया है, 
इन तीनों का संघट्ट ज्ञान-शक्ति द्वारा, प्राण शासन के उपरान्त हो सकता है, यही 
'महाग्रहण' है यही 'पुण्यकाल' है । 


सूय-ग्रहण अमावस्या को होता है, शुद्ध प्रतिपदा को भी कभी-कभी होता है; 

सूर्य से चन्द्र का अलग हो जाना ही मोक्ष है । अर्थात्‌ अपान के घ्राण से अतग ददो 

` जाने पर ही मोक्ष होती है। ग्रहण(चन्द्र-अपान) ही प्रमेय है और ग्राहक (सू गे- 

प्राण) ही प्रमेय है, दोनों के क्षय से मुक्ति सम्भव है । इस समय में जपादिका फल 
अवश्य होता हे । 


ज्योतिष : स्वरोदयशास्र का सम्बंध ज्योतिष से भी है, प्रत्येक अंगुल में 
पाँच तिथियां होती है, ३० तिथियों का एक मास होता है । तालु में प्राण का प्रवेश 
ही चेत्र मास है, मंत्र-ग्रहण का श्रेष्ठ समय यही है । 


लुटि से लेकर कल्पादि तक का ज्ञान होने पर योगी काल का ध्यान करता 
है । प्राणानुशासन से क्रमशः तुटि से कल्पादि परथन्त ध्यान होता है। योगी सहज 
ही तुटि से लेकर १२ वषं तक की तिथि, मास, वर्षादि को ध्यान में ला सकता ह 
परन्तु सहसा दीघंकाल का घ्यान फल नहीं देता । पराकाष्ठा को प्राप्त योगी दीघे- 
काल का भी ध्यान कर सकता है । ऐसा योगी शिवी-भाव में लीन हो जाता है, 
काल-विजय करके 'महाकाल' हो जाता है । नियति, काल, राग, विद्या; कला 
सबका लय हो जाता है। 
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महाप्रलय : प्राण को सुषुम्णा में स्थिर करने पर अन्य तत्व जब लय हो 
जाते हैं,तब संवित्‌' शेष रहती है, परन्तु आगे वह भी चेतन्य में लीन हो जाती है, 
शिव, शर्कित एक हो जाते हैं, 'सामनस' पद यही है, इसी को 'महाप्रलय” कहते हैं । 
योगी बार-बार तुटि से लेकर कल्प तक ध्यान करता हुआ सृष्टि को जन्म देता है 
और महा-प्रलय की अवस्था को प्राप्त सृष्टि का लय कर देता है । इस प्रकार जो 
बार-बार सृष्टि एवं प्रलय में समर्थ है, वही महाकाल है, सच्चा योगी है। नाना 
चक्रों का अतिक्रमण करने से प्राण का निरोध होता है और प्राण का ग्रास हो 
जाने पर काल का भी ग्रांस हो जाता है, काल के नष्ट हो जाने पर केवल ज्ञान 
रूप चेतन्य की सत्ता रह जाती है । 


वर्णोदय तथा अजपाजाप : सम्पूणं वर्णो के पीछे एक अनाहत२ वणे 
है जो अनवरत रूप से नादात्मक है । मंत्र पर सूम तथा स्थूल तीन प्रकार के हैं । 
वर्णात्मक मंत्रों में सर्वदा सतत उच्चार रूप अनाहत नाद संचरित होता रहता है । 
मंत्र बीज एवं पिण्डात्मक दो प्रकार के हैं । मंत्रों मे संवित्‌ ही स्पन्दित होती है । 
जेसे अरघट्ट के चक्र में यदि एक बाल्टी को ठीक कर लिया जाय तो सव.ठीक काम 
करने लगती हैं तथंव अनुसंधान बल से, यत्न पूर्वक देवता रूप होने से मंत्र द्वारा 
तादात्म्य की प्राप्ति होती है । मंत्र-जप के समय उपयुक्त प्राण-साम्य आवश्यक 
है । चूँकि भेद स्पन्द के अधीन है और प्राण स्पन्द के अतः प्राणानुशासन स्पन्द के 
दूसरे रूप मंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि मंत्रों में भी स्पन्द ही स्फुरित होता 
है । प्राणा-साम्य से मंत्र सिद्ध होता है अर्थात्‌ शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और भेद 
` .बुद्धि नष्ट हो जाती है । जेसे उच्च स्थान से देखने पर नीचे के प्रदेश एकाकार 
दिखायी पडते हैं, वेसे ही संवित्‌ की प्राप्ति होने पर भेद समाप्त हो जाते हैं । मानस 
जप ही अद्वैत-स्थिति का साधन है, इसमें मौन-जप चलता है, अजपा-जप यही 
है । जब योगी स्वयं अपने मंत्र को सुनता है तो वह उपांशु जप और जब अन्य 
लोग भी सुनते हैं तो वह शब्द-जप कहलाता है ।3 
(१) यहाँ संवित का अर्थ परिमित आत्मरूपा शक्ति है | सामान्यतः इसका 
अर्थ शिव की चित्‌ शक्ति या चैतन्य होता है। 
( २ ) एकोनादात्मको वर्णः, सर्ववर्णविभागवांन्‌ 
सोऽनस्तमितरुपत्वादनादत इहोदित :--तंत्रालोक-षष्ठ आ० , पृष्ठ १७८ 
( ३ ) आत्मा न श्पृणुते मं स मानसो जप उच्यते । 
आत्मना श्यूणुते यस्तु, तमुपांशुं विजानते । 
CCO. नमिति, | अं; देह, सा ज्याना सदा दुत अपताा २ जिम ७० भा०, पुरळ ६ 
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.  चसत्कार-सृष्टि : सुपुम्णा में प्राण के संचार एवं निर्गम के साथ मानस 
जप हो सृष्टि के लय एवं प्रलय का कारण है, सारे वैचित्र्य का कारण यही क्रिया 
है । अतः शरीर का वेचित्र्य यही कुछ भी उपयोगी नहीं है, सारे चमत्कारो का स्रोत 
यही आंतरिक-क्रिया है । 


मानस जप में प्राण-शक्ति के उदय, संगम और शान्ति में जप किया जाता 
है अर्थात्‌ प्राण शक्ति के उदय-स्थान कुंडलिनी स्थान में हृदय देश में तथा प्राण 
शक्ति जहाँ शांत होती है उस ऊर्ध्व प्रदेश में जप होता है । जप में प्राण दो वार 
चक्कर काटता है | प्राण का विकास एवं आकूंचन दोनों होता है। प्राणों की साम्या- 
वस्या सुषुम्ण में होती है । जप के सात स्थान भी कहे गए हैं उदय, संगम, शांत 
के अतिरिक्त प्राणापान प्रवाह रूप में, अक्ष नाड़ी-चक्र के सूत्रों में, हृदय देश के 
हँस” नामक स्यान में, सहस्रार में अतः सप्त प्रकार जप भी कहा गया है। यही 
मानस जप है । अजपा जाप है । इसमें प्रत्येक क्रिया करते रहने पर भी अतस्‌ में 
जप चलता रहता है ।१ 


देशाध्वा : शेव-शासन में सारा ध्यान चैतन्य पर केन्द्रित है, सारो साधः 
नाएं चेतन्य से रहित व्यथं मानी जाती हैं, चैतन्य के अतिरिक्त अन्य किसी की 
सत्ता यहाँ स्वीकृत नहीं है । अतः शेवों का दृढ मत है कि भुवनों का वर्णन कल्पित है, 
शिष्यों को समझाने के लिए ही केवल लोकादि की कल्पना है । तंत्र शब्द का अथं 
ही विस्तार है, भुवनादि के वर्णन का विस्तार कर सिष्य को वस्तुतः चैतन्य का 
ज्ञान ही कराया 'जाता है, अतः इस प्रकार के वर्णन गौण हैं । इसके अतिरिक्त 
“ध्यान” के लिए भी लोकादि की कल्पना की जाती है । 


अतः भुवनादि का ज्ञान प्रास कर उनका ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार 
का ध्यान करने से 'सालोक्य' मुक्तिप्रास होती है, जिस देवता का ध्यान जिस 
भुवन में होता है, श्रोकंठ शिव उसी लोक में, उसी देवता के रूप में व्यक्त होते 
हैं । अतः विभिन्न लोकों में स्थित ईशों की उपासना भक्ति-भाव से विधेय है, 
इससे साधक लोक विशेष के ईशविशेष में लीन होगा ओर क्रम-क्रम से अन्य ईशों 
में लीन होता हुआ अंत में “महेश” में लीन हो जायगा । 


१. द्रष्टव्य-तंश्रा० ३१ आ० 
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तत्व-वर्णन : काल (प्राण) तथा पुरों (भुवनों) के वणन के पदचात्‌ साधना 
के लिए 'तत्वो' का ज्ञान आवश्यक है। प्रलय-प्रयंन्त रहने वाले भोग-पदाथा को 
तत्व कहते हैं । इन तत्वों से निमित शरीर, घट आदि नष्ट होते रहते हैं । परन्तु 
सूद्धम तत्व प्रलय तक स्थित रहते हैं । तत्व स्वयमेव उत्पन्न नहीं हो सकते क्‍योंकि वे 
जड़ हैं, स्वयं चेतन्य अंश रूप में तत्वों का रूप घारण करता है । कर्ता करण स्वयं 
चेतन्य ही । 


चेतत्य (परम शिव) पुणंत्व युक्त होने पर भी, स्वातंत्र्य माहात्म्य से बहि- 
आभास की इच्छा करता है अतः 'अहम्‌' में हूँ इस परामश को प्रास होता है, 
यही शगिदशा' हे । उम्‌ के अनुभव के बाद इदम्‌ का परामश प्राप्त होता 
है, परन्तु इस अवस्था में अहम्‌ तथा इदम्‌ का अनुभव अस्फुट रहता है, यही 'सदा- 
शिवास्था' है । 


तृतीयावस्था में अहम्‌ तथा इदम्‌ स्फुट हो 'जाते हैं, परन्तु ज्ञानदशा की 
प्रधानता रहती है । इसे ही ईश्वर' कहते हैं । सदाशिव एवं ईश्वर दोनों अशाओं 
में सदाशिव तत्त्व प्रधान है । सदाशिव में ध्यान का मल नहीं है, ईश्वर में घ्यान 
का मल रहता हे । 


क्रमश: परम शिव शाम्भव, शक्तिजा, मंत्र, महेश तथा मंत्र नायक ये पाँच 
रूप धारण करता है । ये ही पँचगण हैं जो जो रूप अपने-अपने गण में स्थित 
होता है, वही वही तत्त्व (पंचभूतों में से एक) बनता है । यह शुद्ध सृष्टि है । शुद्ध 
रध्वा? इसी का नाम है । 


सल आर साया: अशुद्ध सृष्टि 'लोलिका' नामक शक्ति द्वारा उत्पन्न 
होती है । विषय नियत न होने पर भी जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसे 'लोलिका' 
कहते हैं । इससे जीव में अपूणंता उत्पन्न हो जाता है। अभिलाषा से आणवमल 
तथा लोलिका से 'काथंमल' उत्पन्न होता है। यह अशुद्ध सृष्टि है, इसके कर्ता 
अनंत' माने जाते हैं। सृष्टि-प्रसार के लिए 'लोलिका' रची गई है। जप 
शिव अपने ऊपर ३ पना आवरण डात्ते हूँ, तब 'मल” उत्पन्न हो लाता है। चेतत्य 
संकुचित हो जाता है, ओर संकुचित-ज्ञान ही मल है । अभिनाषा, अज्ञान, अविद्या, 
ग्लानि ही मल कहलाते हैं । मल से भेद-भावउत्पन्न हो जाता है। भेद-भाव के कारण 


चित आत्मा अपन रत तत, प टह खूप, भूल, जाहा है), व्यय, मल गूलित हो 
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जाता है, फिर बीज के नष्ट हो जाने से कर्म-संतति नहीं चदती । क्योंकि संस्कार 
से ही कर्म फल मिलता है 'यह कर्म फल अवश्य मिलेगा? यह वृत्ति ही संस्कार 
है। इसी से कमं-प्रवाह चलता है, "में कर्ता नहीं हूँ" इस भावना से संस्कार का 
नाश हो जाता है । संस्कार के अभाव में प्रमत्त एवं मूढ़ को जेसे कोई फल नहीं 
मिलता, तथैव ज्ञानो भी फल, अफल से परे होता हैं। अतः अनुसंधान ही पाप 
पुण्य का फल देता है, कर्म नहीं । अनुसंधान रहित साधक 'विज्ञान केवली' कहलाता 
है। सांख्य में इसी को अंतिम माना गया है । परन्तु शेव-शासन में 'विज्ञानकल' 
अवस्था मानो जाती है, इसमें 'संकोच' का नाश हो जाता है, किन्तु प्रारब्ध का 
भोग सभी को करना पड़ता है। 


माया : शिव की माया शक्ति जीव को पाशों में बाँधती है यह माया 
जड़ है, भेदरूपा है । जड़ता का अथं है, 'परछिन्न प्रकाशत्व' १ प्रकाश में अपुणंता 
या आवरण पड़ने से जडता आती है ।. 

माया के दो रूप हें (१) कारण का अछून रूप (२) अनुच्छून रूप । यह माया 
स्वरूप-गोयन के कारण निरुद्धा और प्राण, आदि की सृष्टि करने से कला 
कहलाती है । चूकि ईश्वर से माया अलग दिखाई पड़ती है, अतः वह उपादान 
कारण कही जाती है । परन्तु बिना उपादान के भी वस्तु बनती है यथा गगन- 
पुष्प क्योंकि जिस वस्तु का संकल्प होता हैं, उस वस्तु. का अत्मंताभाव नहीं है, 
यह सिद्ध है अतः काल, दिक आदि के द्वारा ही “गगन पुष्प” का निषेध हो सकता 
है | अन्यथा गगन-पुष्प की सत्ता भी सम्भव है, अतः संकल्प से ही सृष्टि कही 
गई है । 

यह माया प्रत्येक जीव में अलग २ है अतः प्रत्येक के सुख-दुःख भिन्न २ हैं ।- 
शक्तिपात होने पर यही माया शुद्ध हो जाती है । कला पृथ्वी आदि तत्त्व भी 
शुद्ध हो जाते हैं। ईश्वर के ध्यान में करादि तत्त्व शुद्ध हो जाते हैं। यथा भगवान 
के प्रति राग शुद्ध होता है। आराधना के समय काल शुद्ध है। आराधना के 
नियमन में निर्यात शुद्ध है? 


———— 


{ १) परिछत्न प्रकाशत्वं, जडस्य किललक्षणम्‌-तंत्रालोक़ जिल्द ६ नवम्‌ 

आहिक, पुष्ठ ११७-१८ 
(२) कया हि शुद्धा तत्ता, कर्मत्वं: संप्रसूयते । तंत्रा० आ० ६, पृष्ठ १३४ 
मितमप्याशु येनास्मात, संसारादेष मुच्यते 
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कला : माया से कला का जन्म होता है, स्वरूप-गोपन के बिना कला 
फा जन्म नहीं हो सकता, कला का अथे है 'कत्तृ ता, कुछ करना' ही कला है। 
जीवों का आलिगन कर यहो कला अनेक कार्यों के लिए प्रेरित करती है! 
प्रथम कला का रुप 'फूले हुए बीज” से अनुमान में आ सकता है | जल के 
प्रसंग से इसमें अंकुर उत्पन्न होता है। यह कला करण नहीं है, प्रयोजक है, कर्ता 
इसकी प्रेरणा से अपने को कर्ता मानता है। १ 


कला के द्वारा कर्ता की कत्तंत्व की अभिव्यंजना होती है, अतः कला द्वारा 
ही कर्ता भोग करता है । चू'कि विवेक के तिरोधान से ही कला उत्पन्न होती है, अतः 
क्रम-क्षय से विज्ञानकलता उत्पन्न होती है। तब कला से अधः पतन नहीं होता 
ओर पुरुष एवं कला का अंतर प्रतीत होने लगता है । अतः ज्ञान के पुवे कला दोषा- 
लया है ओर ज्ञान के बाद शुभा है। कला का यही मर्म है। बिना इस मर्म के 
निलिप्तता नहीं आती । वृत्तियो के रहने तक 'कला' का शासन हम पर 
रहता है, परन्तु वृत्तियों के नाश के बाद उत्पन्न विवेक से कला पर पुरुष शासन 
करने लगता है । वृत्ति नष्ट होने पर उत्पन्न अकत्तु त्व का अभिमान ही विवेक 
है। यह विवेक शक्तिपात से ही सम्भव है । सांख्य में शक्तिपात नहीं है । विवेक 
से कला एवं पुरुष का ज्ञान होता है और उससे माया पर विजय प्राप्त होती है । 
शक्तिपात से सहसा ही यह स्थिति प्राप्त हो सकती है और क्रम-क्रम से भी प्राप्त 
होती है । अन्य शास्त्रों में शक्तिपात न मानने से अक्रम-मुक्ति नहीं दै । शक्तिपात 
विवेक का सहकारी कारण है | बिना इसके कुछ भी सम्भव नहीं है । 


ही राग : सृष्टि के लिए राग की भी आवश्यकता है । अवेराग्य से सृष्टि 
नहीं हो सकती । अत: सृष्टि में माया-कला, राग की आवश्यकता है । 


ज 


(१) कत्तृ'शक्ति व्यनक्त्यस्य कला सातः प्रयोजिका । 
पतः कलाः समायुक्तो, भागेऽणुः कत्तःकारकम्‌ “-वही,पृष्ठ १४३ 


माया का कामं मूच्छित करना, ज्ञान का तिरोधान करना है उसी से 
कर्ता में क्तता की प्रेरणा लगती है, इससे कर्म होता है, कर्म की पर ही 
कला है। परन्तु कत्तता के लिए ज्ञान का पुणें तिरोधान नहीं होता । कुछ 
सात्विक ज्ञान रहने पर !राग' के कारण कर्म की पृष्टि होती है । ० ०० ०७ 
ngotri Gyaan Kosha 
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ष्टि हे 
साध्ट का पूण क्रम इस प्रकार ह 
परम-शिव 
शिव-शक्ति ( स्वरूप-गोपन-माया ) 
पशु (जीव)+ कला --किंचित्‌ कत्तृंत्व 


पशु + विद्या --भेदज्ञान 


| 
हो +- राग --नियत वस्तु के प्रति आसक्ति 


i — काज --कल करूंगा, आज करूँगा--ऐसी वृत्ति 
पशु —नियति ` “-विशिष्ट कायं में लगना 
इस प्रकार विद्या, राग, काल और नियति ये कला के चार कागं हैं। षट्‌- 
कंचुकों ( पाश ) में माया, कला, राग, विद्या काल और नियति की गणना है । 


कमा के जन्म में ये ही कंचुक ( पाश ) के कारण हैं ये वाहरी आवरण हैं, 
भीतरी आवरण 'मल' हैं । शंख में जेसे मल रहता है वेसे ही मायीय, आणव एवं 
कार्मक मल जीव में रहते हैं। मल से युक्त जीव पुद्गल कहलाता है । इनसे भोग्य 
एवं भोक्ता अलग-अलग हो जाते हैं ओर सुख तथा दुःख उत्पन्न होते हैं, सुख दुःख का 
कारण गुण है, सत्व, रज, तम । क्षुब्ध होकर ये गुण अपना कायं करते हैं| गुणों 
के भेद से लोकादि का भेद होता है । 

इन गुणों से बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है । बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता 
है । बुद्धि इन्द्रियों के द्वारा वस्तु को प्रतिबिम्बित करती है । बुद्धि बिना इन्द्रियों के 
भी स्वप्न में रूपों का सृजन करती है। बुद्धि जड़ है, अर्यात्‌ इसमें परिमित चैतन्य 
का ही प्रकाश है । यही अंतःकरण है । 


चूँकि अहं का मनन बुद्धि कराती है, अतः बुद्धि को कारण कहा गया है। 

बुद्धि में प्रतिबिम्वित होकर ही चेतन्य अहं का मनन करता है । “ऐसा जानता हूँ” 

यह ज्ञान उत्पन्न होता है। जड़ रूपा बुद्धि में ही अहंकार रहता है। अहंकार से 

पंचविध प्राणों का संचार होता है । अहंकार सत्व, रज, तम मय तीन प्रकार का 
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होता है । सात्विक अहंकार से मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । अहंकार 
विशेष विषयों को लेकर बढ़ता रहता है । “में सुनता हुँ', “में देखता हुँ? ऐसी 
वृत्तियाँ अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैं। अतः अहंकार ही इल्द्रियों का कारण 
है । कुठार छेदन का करण नहीं है । कुठार- चालक का अहं ही छेदन में मुख्य 
सहायक है, कुठार गौण है । 


रजो-गुण से कर्मेत्द्रियां उत्पन्न होती हैं। तंन्मात्रादि भी अहंकार से ही 
उत्पन्न होती हैं । तन्मात्रा का अर्थ है, सामान्य गुण, पृथ्वी गंध के समूह का नाम 
है । इसी प्रकार अन्यतत्वों में तन्मात्राएँ सामान्य गुण रूप में विद्यमान हँ--आकाश 
में शब्द, वायु में स्पशं, अग्नि में रूप, जल में रस एवं पृथ्वी में गंध । 


जिस प्रकार रंगीन वस्त्र के रंग एक साथ ज्ञात होते हैं तथैव योगी को 
एक साथ तत्वों में स्थित गुणों का ज्ञान होता है। सामान्य जन को वे गुण 
अलग-अलग दिखायी पडते हैं, किन्तु योगी अक्रम से गुण-ज्ञान करते हैं । 


इस प्रकार गन्ध से शब्द तक एक ही सत्ता विद्यमान है, उपाधि भेद से नाना 
भेद हैं | धर्म तथा घर्मी एक है । 


शेव-शासन में शब्द, स्पशे, रूप, रस एवं गंध एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । 
अर्थात्‌ शब्द अन्य तत्वों में विद्यमान रहता दै । अत्य-शास्त्र इस तथ्य को नहीं 
मानते । 


इस प्रकार कुल तत्व ३६ हैं, नर, शिव एवं शक्ति के कारण ये त्रिंगुणित 
होकर १०८ कहलाते हैं-- 


३६ तत्व- शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, विद्या, ये शुद्ध तत्व हैं । माया, 
काल, नियति, कला, अविद्या, राग, पुरुष ये शुद्धाशुद्ध तत्व हैं । 


प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, मन ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, तन्मात्राएँ तथा पंच 
भूत--ये अशुद्ध तत्व कहलाते हैं । 


शुद्ध तत्वों में चेतत्य की प्रधानता रहती है और अशुद्ध तत्वों में अप्रधानता 


और अशुद्ध तत्वों में भी चेतन्य प्रच्छन्न रूप में अवस्थित है, यह स्मरणीय है । 
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नरिक्‌ शाख में तत्त्वों का भेद ही उसकी विशेषता है। परन्तु तत्त्वो, और 
लोकों का यह विस्तार अभेद की पुष्टि के लिए ही है वस्तुतः चेतत्य से भिन्न किसी 
की सत्ता नहीं है । 

परन्तु साधना में वस्तुओं की पुजा होती है, क्योंकि यद्यपि वस्तु-प्रस्तर-प्रतिमा 
आदि शिव का मूल रूप नहीं है, परन्तु वस्तु शिव का ही एक रूप है, अतः वस्तु 
की पुजा वस्तुतः शिव की पुजा है, शिव के प्रति यह भावना हो फल देती है, 
प्रतिमा फल नहीं दे सकती, क्योंकि फल चित्रानुसंघान से ही होता है !१ किन्तु 
यह प्रारम्भिक साधना है । अंतिम सावना में दो रूप हैं ] विज्ञानाकन ]! प्रलया- 
कल । प्रथम में शुद्धवोध होने पर भी कुछ भेद रहता है । परन्तु 'पलयाकलावस्था 
में पूर्ण शिवत्व रहता है । 

तत्त्व-विजय : तत्त्वों के साथ तादात्म्य कर तत्त्वों पर विजय प्राप्त की 
जा सकती है । तत्त्व में गुणों का नाम है, अतः पृथ्वी, जल, अग्नि आदि के गुण 
(रूप) का ध्यान किया जाता है । इनके ध्यान से समाधि-विशेष भी प्राप्ति होती 
है । ऐसे योगी को “पिण्डस्थ' कहते हैं । इस योगी को केवल एक ही तत्त्व ध्यान में 
दिखायी पड़ता है । इससे योगी में अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं । तत्त्व-विजथी 
योगी पंचभूतों से अपने संकेत पर नृत्य करा सकता है । 

अवस्थाएँ : मालिनी-विजय-तंत्र में इनका विभाजन इस प्रकार है-- 

अवस्थाएं 


जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या तुर्यातीत 


| | 
| _ मंत्र मंत्राधिपति ईशान शक्ति-शिव 


कती क होया 


| निष्कलावस्था 


सकलावस्था 
(१) तथा वेद्यस्वभावेऽपि, वस्तुतो न शिवात्मताम्‌ 
कोऽपिं भावः प्रोज्झतीति, सत्मं तद्भावना फलेत्‌ । 
—तंत्रा०, जिल्द ७ आ० १०, पृष्ठ ८८ 
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जागृत भवस्था में प्रमेय की प्रधानता रहती है और स्वप्न में 'प्रमाण' की 
प्रधानता है । सुपुप्ति में विश्व शांत हो जाता है । उदासीनता से रहित, पूर्ण के प्रति 
उत्मुखता तुर्यावस्था है । इस अवस्था में जागृत स्वप्न की सुपुप्ति के प्रति उन्मुख हो 
जाता है । सुपुप्ति तुर्या की ओर उन्मुख रहती है । प्रमेय, प्रमाण में, प्रमाण प्रमाता 
में शांत हो जाता है । 


प्रमाता ज्ञान में विश्राम पाता है । यह स्थिति तीन सोपानों में दिखायी पड़ती 
है--जाग्रत एवं स्वप्न में अपरा, सुषुप्ति में परापर एवं तुर्या में परा दिखायी पड़ती 
है। यह 'रूपातीत' अवस्था कहलाती है । इसे 'पंचमावस्था' भी कहते हैं । विश्व के 
साथ तन्मयता यहीं प्रास होती है । तुर्यातीत अवस्था में भेद-नाश है, इसे समझाया 
नहीं जा सकता । मालिनी विजय में जाग्रत अवस्था को स्वरूप, शक्ति एवं सकल में 
बिभाजित किया गया है। इसके भी १५ भेद हैं। स्वप्न तथा सुषुप्ति में शिव के 
* दो रूप क्रमशः मंत्र एवं मंत्राधिपति रहते है, तुर्या में ईशान और तुर्यातीत में शिव- 
शक्ति का निवास है । 


कलाध्चा : भुवनो में व्याप्त होकर भी जो तत्त्व भिन्न रहे वह कलातत्व 
कहलाता है । यथा गोत्व 'गायों' में व्याप्त; है परन्तु गोत्व कृत्रिम तत्व है, जबकि 
'कला' वास्तविक तत्त्व है । कुछ साधक तत्त्वों में अनुस्यूत सूद्धम-शक्ति को कला 
मानते हँ यथा धरणी में धारिका शक्ति । कुछ शिव द्वारा सुखसंग्रहार्थ कल्पित वगं 
को कला कहते हैं । कला द्वारा ही तत्त्व और भुवनादि स्थिर हैं । 


साधना : शक्ति का भेदन करके देवी आती है और स्पशं नष्ट होने पर 
व्याप्त हो जाती है । इस समय 'पिपीलिका-दंशन' जेसा अनुभव होता है । यही 
योग में प्रसिद्द पिपीलिका अनुभव है । * प्रकृति के गुणों के साथ तादात्म्य करना 
चाहिए, परन्तु योगी स्पशं को विशेष महत्त्व देते हैं। स्पशे के अन्त में संवित्‌ 
शुद्ध कोमवत्‌ हो 'जाती है । रूप एवं रस इसीलिए साधना में बाधक मान लिये 


(१) शक्तिभित्वा ततो देवि, त्वक्‌ शेषे व्यापिनी भवेत्‌ । 


भवेदनुभवस्तत्र स्पर्शो यद्वत्पिपीलिका-- तंत्रालोक, जिल्द 


७ आ० ११, पुष्ठ २८ 
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जाते हैं, क्योंकि इनसे अहंकार अधिक उत्पन्न होता है । १ स्पर्श का ध्यान अधिक 
थेयस्कर है । स्पर प्रथम तो सूचम होता है तथा दूसरे वह क्षोभक नहीं है । 
तत्वों के गुणों को क्रमशः भी लिया जा सकता है: गंध पृथ्वी में, रस प्रकृति 
में और रूप की माया में लीन कर तव स्पर्श का ध्यान करना चाहिए । पृथ्वी, 
जल, अग्नि में क्रमशः गंध, रस एवं रूप के शांत हो जाने पर स्पशे' का ध्यान 
करना चाहिए, स्पर्श के शांत होने पर योगी का चित्त आकाशवत्‌ संवित्‌ में 
लीन हो जाता है। यही 'गगनोपम” अवस्था है जो क्रमशः तत्वों पर विजय 
पाने से उत्पन्न होती है ।२ 


इस 'पंच तत्त्व-साधना' के अतिरिक्त अनेक साधनाएं हैं, क्योकि भावनाएं 
अनन्त हूँ । एक तत्त्व में सबकी भावना नहीं होती । परन्तु शहद पंत पर ही 
मिलता है, छत पर नहीं । फिर भी गुरु शिष्य की भावनानुसार उपदेश करता है । 
अंतिम तत्त्व प्राति के लिए सुभ्रबुद्ध गुरु तथा भोग की आशा से रहित शिष्य की 
आवश्यकता है । 

इस 'कलाध्वा' के तीन रूप हैं-- 

पद, मंत्र, वणं या स्थूल, सुदम पर । 


पद-मंत्र : जिससे ज्ञात होता है, उसे 'पद' कहते हैं | ज्ञान पाकर साधक 
अक्षुब्ध होता है, यही मंत्रमय स्थिति है। मंत्रमय का अर्थ “गुत भाषी! होना है। 
पद एवं मंत्र के अभिन्न होने से मंत्रत् और भी सूचम हो जाता है, इसे 'पद-मंत्र' 
कहते हैं । अतः मंत्र सूम है ओर पद स्थूल है । 


(१) बिन्दु, नाद, रूप ओर रस में क्षोभ उत्पन्न करने की शक्ति अधिक है 
अतः स्पशं श्रेष्ठ है-- 
अतो विन्दुरतो नादो, रूपमस्मादतो रसः । 
इत्युक्तं क्षोभकत्वेन, स्पन्दे स्पशंस्तु नो तथा--वही, पृष्ठ २९ 
अंधकार में भी रूप कल्पना में आ जाते हैं, रस की वस्तु के बिना भी 
जीभ लोलुप हो उठती है, अतः स्पशं श्रेष्ठ है। 
(२) तत्सपर्शान्ति तु संवित्तिः शुद्ध चिद्वयोम रूपिणी । 
यस्यां रूढ: समस्येति, स्वप्रकाशात्मिका पराम्‌--तंत्रा एकादश 
आ०, पृष्ठ २७ 
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चणोध्या : उदासीनता को छोड़कर प्रक्षोभ का नाश होने पर वर्णाध्वा 
"की स्थिति होती है। पद एव मंत्र दोनों इसमें गर्भी-कृत हो जाते हैं । शरीर में 
३६ व्यंजन व्याप्त हैं और स्वर इन व्यंजनों में व्याप्त हैं । 


चित्त का विमशं ही वाच्य दशा को प्रासं होता है चेतन्य ही मंत्र में परिणत 
होता है । इसका विमशं ही शुद्ध ज्ञान एव' क्रिया है। संवित्‌ का स्फुरण क्षुब्ध तया 
अछ्षृव्ध दो रुपों में व्यक्त होता है । प्रमाण क्षुब्ध रूप है ओर मंत्र अक्षुब्ध रूप है । 
संवित्‌ के कारण सव शब्द सब अर्थो के व्यंजक हैं। वर्णों से भेद व्यावहारिक भेद 
है। विकल्प में ही शब्द विशेष का वस्तु विशेष में संकेत होता है । निर्विकल्प! 
अवस्था में सव वर्णों से सभी अथं प्रकट होने लगते हैं। शक्ति की योनि में क्षोभ 
करने में वर्ण रचे गए हैँ, अतः वणं शक्तिमय हैं। इस संवित्‌ को न जानकर जड़ 
साधक मंत्र का शुकवत्‌ पाठ करता है। जेसे-जेसे ज्ञान का बोध होता है, अथे का 
चमत्कार बढ़ता जाता है । अतः तादात्म्य ही चमत्कार को जन्म देता है। इसी 


तादात्म्य से शास्त्र रचने की शक्ति उत्पन्न होती है। अकृत्रिम ताद्रूप्य ही 
चमत्कार का कारण है।१ 


ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ संकेतों (वस्तुओं में शब्दों का संकेत) का 
निमज्जन होता जाता है। स्वात्मा में निष्ठा होने से संकोच दूर होता जाता है 
और प्रतिभा” का उदय होता है । प्रतिभा से अप्रतिहत कवित्व शक्ति का जन्म 
होता है ।९ 
चेतना में तन्मयता से सव कुछ प्रास होता है अतः वाकसिद्धि के लिए 
वर्ण की उपासना आवश्यक है ।४ वणे स्वपरामर्थात्मक होने से गुत्त कहे जाते हैं । 
मंत्र शोधक है, इनसे कनक-वणे चैतन्य की शोध करने से क्या नहीं मिलता । 
(१) यथा यथा चाकृतक, तद्रूपमतिरिच्यते । 
(२) तथा तथा चमत्कार, तारतम्यं विभाव्यते-वही, पुष्ठ ६० 
(३) यावद्धामनि संकेत, निकार कज़नो ज्झिते । | 
विान्तश्चिन्मये, कि कि न वेत्ति कुर्ते न वा--तंत्रा एकादश - 
आ०, पृष्ठ ६२ 
(४) अतएव वाकृसिद्धौ, वर्णानां समुपास्यता । 
सव ज्ञत्वादिसिद्वौ वा का सिद्ध्या न तन्‍्मर्या--वही, पुष्ठ ६२ 
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सारा जगत चित्त की भित्ति पर निर्मित है। अतः "मै ही स्थित हूँ' यह भावना 
कर इस चित्तोद्यान में साधक क्रीड़ा करते हैं । जगत का भोग निम्फम्पता प्राप्त 
कर्ता ही कर सकता हे । ऐसे योगी के लिए बाह्य आचार, पुजा, होम आदि 
व्यथ हैं। जसे, जिसके द्वारा अपनो चेतना प्रसन्न हो, तथेव उस उस पदाथं द्वारा 
चेतना को प्रसन्न करे, किसी प्रकार से भी चेतना में विचिक्रिस्सा उत्पन्न न होने 
दे ।* बुद्धि, मन एवं इन्द्रियों में स्थित देवियों को निषिद्ध द्रव्यो से भी संतुष्ट करे 
तथा वीर व्रत का पालन करे, वीराचार ( वाम मागं ) से हो शंका, मजिनता; 
ग्लानि तथा संकोच का नाश हो सकता है। इस संसार का स्तम्भ 'ग्लानिः है इसे 
काटने से ही सिद्धि होती है । और 'ग्लानि शंका से उत्पन्न होती है । शांका से चित्त 
की स्वच्छन्दता में बाधा पड़ती है अतः इनका नाश वलपूवंक करे । केवल यह 
माहेशवर-मागं ही सव॑ शंकाओं के लिए शनि नक्षत्र के समान है।२ 


शक्तिपात का सिद्धान्त : शेव-शासन में शक्तिपात की बड़ी महिमा है। 
सांख्य में पुरुष एवं प्रकृति के विवेक का ही महत्व है। किन्तु विवेक बिना शक्तिपात 
के सम्भव नहीं है । फिर केवल ज्ञान से यदि मुक्ति सम्भव होती तो स्वर्गादि का 
वर्णन शास्त्रों में क्यों किया गया है। वेदान्त में ज्ञान से अज्ञान का नाश वताया 
गया है किन्तु अज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव नहीं है मिथ्या ज्ञान भी अज्ञान का अथं 
नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्या ज्ञान उसे कहा गया है जो न्रिक्ाल में कहीं न हो । 
परन्तु अज्ञान वर्तेमान काल में तो रहता हीः है । अतः मल ही प्रवाह का कारण है, 
मिथ्या ज्ञान आदि नहीं । जगत प्रवाह मल से उत्पन्न होता है और मल ही अज्ञान 
है जो अपूण ज्ञान है, ज्ञान का अभाव नहीं । 3 


(१) यदा यथा येन यत्र, स्वा संवित्तिः प्रसीदति । 
तदा तथा तेन तत्र, तत्तद्भोग्मं विधिश्च सः । 
यया येनाम्मुपायेन, क्रमादक्रमतोऽपि वा । | 
विचिकित्सा गलत्यन्तस्तथासौ यत्रवात्भवेत्‌-वही आ० १२ 
पुष्ठ १०१-१०२ 

(२) शंकाएँ. पाँच हैं--मंत्र शंका, आत्म शंका, द्रव्य शंका, भूत शंका, 
दिव्यकर्म-शंका--तंत्रालोक-एकादश आ०, पुष्ठ १०५-१०६ 

(३) तंत्रालोक, जिल्द ८ आ० १३, पृष्ठ ३४ 
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इस मल के नाश के लिए शक्तिपात ही समथे है । भगवान स्वयं लीलाथं 
अपना गोपन करता है और स्वतः जीव जिसे चाहता है, अपनी ओर उन्मुख करने 
के लिए अनुग्रह करता है, यही अनुग्रह 'शक्तिपात' कहलाता है । इससे चेतन्य की 
ओर मल ग्रस्त जीव उन्मुख हो जाता है और बहिमुखता समाप्त होने लगती है 


शक्तिपात नियत और अनियत दो प्रकार से हो सकता है । क्रमसे भी 
शक्तिपात होता है और अकस्मात्‌ भी । सब हरि इच्छा है । 


तिरोधान का सिद्धान्त : पुणंता का अभाव तिरोधान है । जीव यह 
समझता है कि उसमें कुछ कमी है--वह दीन है, हीन है, अज्ञानी 'है, आदि इस 
कमी को पूर्ण करने की जो इच्छा जीव में जागृत होती है, वह इच्छा स्वयं इस 
तथ्य को प्रकट करती है कि मूलतः तो वह जीव शिव है, किन्तु शक्तियों के तिरोभाव 
से वह अपने को अपूर्ण अनुभव करता है। अतः पूर्णता की अभिलाषा मल है, 
(लोलिका) है! विशुद्ध स्वप्रकाशत्म शिवरूपता का अनुभव करना ही पूर्णता है । 
इस पूर्णता में कोई हेतु नहीं है । शिव का स्वभाव ही पूर्णता है । अतः शक्तिपात 
की प्राप्ति में स्व-प्रकाशत्व का विमर्ष ही मूल कारण है । जब जीव यह समझ लेता 
है कि में पूर्ण हुँ, शिव हूँ तो मुक्त हो जाता है, किन्तु अपने को अपूर्ण मानकर जब 
तक पूर्णता का प्रयत्न किया जायगा तब तक जीव न स्वतंत्र होगा न सुखी, मल का 
नाश नहीं होगा, क्योंकि अपने को अपूर्ण मानना ही अज्ञान है । 


इस शक्तिपात की प्राप्ति में आत्म-परामरश के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कारण 
नहीं है । कुल, जाति, कर्म आदि किसी से भी भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो 
सकता । * शक्तिपात का प्रथम चिह्न है “शिव में भक्ति ।3 


भक्ति दो प्रकार की है (:) सफला (४) निष्काम । प्रथम भक्ति में कर्म की 
अपेक्षा है । दूसरी में नहीं। ४ 


(१) तिरोधिः पूर्णरूपस्यापुणंत्व', तच्चपुरणम्‌ । 
प्रतिभिन्नेन भावेन स्पृहातो लोलिका मल:--वही, पुष्ठ ७५ 
(२) वही, श्लोक संख्या ७६ टॅ 
(३) उद्घृत--तंत्रा० वही, पृष्ठ वही 
(४) तंत्रालोक--त्रयोदश आ०, पृष्ठ ८० 
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इस प्रकार सफदाभक्ति के रूप में प्राप्त शक्तिपात 'पर' नाम से प्रसिद्ध है । 
और दूसरा शक्तिपात जो मुक्तिदायी है वह 'अपर कहलाता है । 

प्रश्‍न होगा कि क्या 'मल' शक्तिपात ही भगवत्‌-इच्छा से प्रोत होता है, 
'मल' क्या उसकी इच्छा से नहीं प्राप्त होता ? उत्तर यह है कि ब्रह्म की इच्छा के 
बिना स्वयं जगत की ही सृष्टि सम्भव नहीं है अतः 'मल” भी जीव को भगवान की 
इच्छा से प्राप्त होता है। वस्तुतः चेतन्य निर्मल है ।१ आकाश की नीलिमा के 
समान स्वत: मल चेतन्यमय ही है मल की भिन्न सत्ता नहीं है । 


शक्तिपात के तीब्र मध्य एवं मंद तीन रूप होते हैं । तीब्र शक्तिपात देहपात 
हो जाता है यथा वृद्ध व्यक्ति पर शेवगुरु अपने प्रभाव से तीव्र शक्तिपात करते हैं 
और मुक्त कर देते हैं | अन्य दो शक्तिपातों से अज्ञान का नाश होता है । 


खेटपाल आदि आचार्यो का मत है कि शिव की रोद्धी शक्ति से प्रथम मल का 
पाक होता है तब संवित्‌ का उदय होता है । यथा सूर्यकान्त मणि सुम रश्मि से 
द्रवित हो जाती है तथेव मल परिपाक के बाद ही 'चेतत्य का उदय होता है । 


परन्तु अभिनव गुप्त इस प्रकार का क्रम अनिवाये रूप में स्वीकार नहीं 
करते । क्योंकि जीव शक्तिपात में इश्वरेच्छा ही कारण है और वह स्वतंत्र है, क्रम, 
अक्रम से परे है, अतः शक्तिपात क्रम-अक्रम निरपेक्ष रूप में होता है। मल पाक को 
जीव तथा ईश्वर का मध्यस्थ नहीं मान सकते । 
प्रतिभा : शक्तिपात से जन्य प्रातिभ-ज्ञान से मल का नाश होता है। प्रतिभा 
ज्ञान का अर्थ है, स्वयमेव ज्ञान उदित होना, शास्त्र एवं गुरु कीं इसमें अनपेक्षा है ।२ 
प्रतिभा जागृत हो जाने पर भी 'दुढता' को आवश्यकता है । कम्पमाना प्रतिभा हीन 
है। अतः शास्त्र दुढता के लिए है। प्रतिभावान के लिए अभिषेक, समय; 
दीक्षादि नहीं हैं । प्रातिभ ज्ञान भी दो प्रकार का है । सांसिद्धिक (7) दीक्षित । प्रथम 
में दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किन्तु दूसरे में आवश्यक है । प्रतिभावान ही 
विश्व को मुक्त करता है। 3 यों विश्‍व में प्रत्येक जीव में प्रतिभा होती है, परन्तु 
उनमें मंद शक्तिपात के कारण परोपजीविता रहती है । 


(१) तंत्रालोक, त्रयोदश; आ०, पृष्ठ ८४-८५ 
(२) वही, पृष्ठ ८६-८७ 
(३) वही, पृष्ठ १०१ 
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प्रातिभ-ज्ञान का उद्देश्य मुक्ति है। सिद्धियाँ केवल दुसरो में विश्वास 
उत्पत्न करने के लिए हैं । मुमुक्षु केबल मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है । ' परन्तु 
वह दूसरों में विश्‍वास जगाने के लिए चतरत्कतार दिखाता है, क्ग्रोकि देहान्त के वाद 
मुक्ति होती है, इस पर कोन बिश्वा करेग। । पर प्रत्यय के सित्राय सिद्धियो का 
अन्न कुछ भी उपयोग नहीं है । 

“द्विहि नाम परेषां प्रत्ययमात्रम्‌, अन्यथा देहान्ते मुक्तिरिति कस्य 
समाइवस्सः स्यात्‌ २” 

पाश-नाश के पश्चात्‌ स्स्वतः शक्तिपात के चिह्न प्रतिभावान साधक में 
प्रकट होने लगते हैं । चिह्न अनेक हैं; मंत्रसिद्धि, तत्त्व-विजप, कवित्व-शक्ति रूप में 
भक्ति आदि । ४ 

शक्तिपात से भुक्ति एवं मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। भक्ति से मुक्ति तथा 
मंत्र से मुक्ति प्रात होरी है। तीब्र शक्तिपात में या तो अकस्मात्‌ जीन्मुक्ति होती 
है अथवा देइपात हो जाता है। मध्य़तीत्रपात में मन शिवोन्मुख हो जाता है । 
मंदमध्य शक्तिपात में किसी तत्त्व-विशेष में मन लग जाता है । भोग के प्रति 
उत्सुकता मंद शक्तितात का लक्षण है। इश प्रकार शक्तिपात के अनेक रूप हैं 
जिनमें ६ मुख्य हैं । 

वैष्णव एवं शेयरों का शक्तिपात : वेष्णवों के यहाँ शक्तिपात से 'वेष्णवत्व' 
मात्र प्राप्त होता है । शिवत्व या मुक्तित्रात नहीं होती । ब्रह्मा, विष्णु आदि शिव 
की माया से ग्रस्त हैं । शिव सम्राट हैं, भतः वेष्णव विज्ञानक लता को प्राप्त नहीं 
कर सकता । अतः वेष्णव शक्ति 'मोक्षदा' नहीं है । उपमें 'घोरता' है, 'अबोररो” 
नहीं है । 

शक्तिपात का सिद्धांत पुराणों से भी पुष्ट है3। क्योंकि उनमें भगवान 
के प्रसाद का वर्णन है। ईश्वर स्वातंत्र्य से, संकोच के अवभास से स्वयं 


(१) सिद्धि जाले हि कथितं, परप्रत्यय कारणम्‌ । 

'इहैव सिद्धाः कायात्ते, मुच्येरन्निति भावनात्‌-वही, पृष्ठ ११७ 
(२) तंत्रालोक--त्रयोदश आ०, पुष्ठ ११७ 
(३) पुराणोऽपि च तस्यैव, प्रसादाद्भक्तिरिष्यते । 

ययायान्ति प॒रांसिद्धि, तद्भाववगतमानसा:--- 
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शेव-मत ३०५ 
अणुता को धारण करता है? और पुनः जब वह निर्मल रुप दिखाता है, तो 
उसे 'प्रसाद' कहते हैं । ईश्वर की प्रसन्नता ही मल का अपगम करती है। 


इस “प्रसाद की प्राप्ति के लिए शेव-शासन में भी वेष्णवों आदि की तरह 
प्राथंनाएँ और स्तोत्र हैं। यह 'प्रसाद' सर्वाधिक रूप में शेवों को मिलता है, 
क्योंकि वे सवसे अधिक प्रतिभाशाली हैं । वेदों से अधिक वाममागियो को, उनसे 
अधिक दक्षिणपंत्रियों को, पुनः कौलों को और सबसे अधिक त्रिकू-शासन के 
विश्‍वासियों को मिलता है । 

हरि-प्रसाद से ज्ञान तीन प्रकार का मिलता है । (7) वेदिक ज्ञान (7) चिन्ता- 
मय ज्ञान (7) भावनामय ज्ञान । विधि-निपेधमय ज्ञान वेदिक ज्ञान है! शास्तरालोचन 
चितामय ज्ञान है । इसके पश्चात्‌ “भावमय ज्ञान? उत्पन्न होता है। शेवमत में 
ज्ञान एवं भाव दोनों हूँ ।* 

नैमित्तिक कभे : निश्चित हो जानेपर अशंकित रूप से जिन कार्यो को 
अवश्य किया जाना चाहिए, वे नेमित्तिक कमं हैं । नित्य कमं नियत हैं, और 
नेमित्तिक अनियत । संध्या, पर्वादि नित्य कर्म हैं, ये नित्य कर्म हैं और नित्य होते 
रहते हैं । नेमित्तिक कामं २३ प्रकार के हैं--स्वजन्योत्सव श्राद्ध, देवता दशान; 
कुल-पव आदि । इनके करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए | 

दीक्षा : सांसिद्धिक साधक को दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किन्तु अन्यों 
को आवश्यक है। मल-नाश दीक्षा से ही होता है, क्योंकि दीक्षा के बिना शास्त्र 
का उपदेश नहीं दिया जा सकता । 


साधक अनेक प्रकार के होते हैं (१) बुभुक्षु साधक-जिनकी दुष्टि भोग पर 
केन्द्रित रहती है । इनके भी दो भेद है (१) शिवधर्मी (२) लोकधर्मी । प्रथम शिवो- 


(१) स्वेच्छा से जब सांसारिक लोग कुछ नियमों को स्वीकार करके ही 
खेलते हैं, खेल में स्वेच्छा से जिस प्रकार कुछ वंधन आवश्यक है, तथेव जगतः 
रूपी खेल में शिव कुछ बंधन स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है; यथा क्रीडाशील 
व्यक्ति जव चाहे, खेल बन्द कर देता है, तथैव जगतरूपी क्रीडा शिवेच्छा पर 
निर्भर है ।—तंत्रालोक-त्रयोदश आ०, पुष्ठ १७४ 

(२) वेदाच्छेनं ततो वामं, ततो दक्षं ततो मतम्‌ । 
ततः कुलं ततः कोलं, त्रिक सर्वोत्तमं परम्‌-वही, पुष्ठ १८१ 
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न्मुख होते हैं, दुसरे केवल सिद्धियो में रचि रखते हैं | साधकों का दूसरा प्रकार पुत्र 
या समयी साधकों का है । जेसे राज्यपुत्र. ही राज्य का अधिकारी होता है, तथेव 
शेव-साधना का अधिकारी 'पुत्रक' कहलाता है । समयी के दो प्रकार है (१) सेवीज- 
ये साधक क्रम-क्रम से मंत्र-चक्रपुजादि से तादात्म्य प्राप्त करते हैँ (२) निर्वीज- 
शिशु आदि को गुरु अपनी शक्ति से भव बंधनों से मुक्त कर देता है ।' 


दीक्षा में शिक्षा की प्रथम परीक्षा आवश्यक है । गुरु योग्य शिष्य को रूद्र- 
शक्ति से आवेश में लाने का प्रयत्न करता है। पुष्प को फेंक कर, शिष्य की भुजा की 
ओर देख कर, अंकुश की तरह अँगुली व्रनाकर शिष्य में आवेश उत्पन्न करे अथवा 
शिष्य की आँखे बन्द कर के उस पर पुष्प फैके अथवा मालिनी का प्रयोग करे | 
शिष्य की शक्ति को खींचे । यही 'शिव हस्त विधि' कहलाती है । 


भालिनी का प्रयोग इस प्रकार करे : शिष्य की नाभि पर क्ष, दण्ड 
पर 'र', वामभुजा पर 'ऊ' वाम जंघा पर 'ऊ' नितम्ब पर 'म' इस प्रकार 
क्षु! यह कूटमंत्र बनता है । इसका उच्चारण करे तो शिष्य में आवेश उत्पन्न 
हो जाएगा । वस्तुतः एक प्रकार का सम्मोहन (0757577) है । एक अन्य 
प्रकिया यह है कि शिष्य को चर दे, शिष्य उसे निभँय होकर पी ले | शीघ्र 
कम्पन होने लगेगा । 'योगहस्तकग्रंथ' एवं 'आनन्देशवर' ग्रंथों में इनका वर्णन है । 


पुत्रक- दीक्षा : वेध दीक्षा ( ९०९720 ) विना आवेश के दीक्षा 
न दे । मालिनी के त्यास से शिष्य आविष्ट होकर भूमि पर गिर पड़ता है, क्योंकि 
उस पर शक्तिपात होता है अथवा निद्रा आ जाती है । यदि फिर भी आवेश न हो 
तो उसे 'जड़' समझ कर छोड़ देना चाहिए । जड़ शिष्यों पर स्रयू” (सः = 
सुधा, र; ८ अग्नि, यः ८ मरुत) तथा ड, ढ, म, र, य का संयुक्त कूट 
'स्हक्ष्य' तथा 'डढ्ञ्रयू ' क्रमशः इन तीन मंत्रों से आवेश अवश्य होता 
है । यदि इनसे भी आवेश नहीं हो तो आगे प्रयत्न व्यथं होगा शिष्य के 
चक्र-वेधन से उसका मन ऊपर के चक्रों की ओर चल पड़ता है, यदि ऐसा हो तो 
समझना चाहिए कि वह मुक्ति मार्गी है अन्यथा उस 'पिशाचाविष्ट' समझना 


चाहिए । 


(१) स्वच्छतंत्र में ज्ञानवान, अभिषिक्त तथा मंत्राराघन तत्पर साधक को 
समयी कहा है । ४-१४५ 
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इस वेध-दीक्षा के कई भेद हैं। मंत्र-वेध, नाद-वेव, बिन्दुवेध, भुजंगवेध, शक्ति- 
वेध; परवेध इतने भेद मुख्य हैं। गह्दरशास्त्र में इनका वर्णन है । 
मंत्र-वेध--८अर वाले चक्र का ध्यान करके हुत्वक्र का वेधन करना ही मंत्र-वेध है। 
नाद- वेध--नाद द्वारा चित्त का वेधन होता है | १ 
विन्दु-वेध--बिन्दु स्थान-गत चित्त भृकुटियों के वीच में रहता है, उसका वे 
होता है । 
शाक्त-वेध--शक्ति के साथ संयुक्त होकर (संघट्टावस्था) कुंडलिनी को जगाना चाहिए | 
भुजंग-वेध--देवी के पाँच-फण होते हैं, तत्त्व भी पाँच हैं, तिथियाँ भी पांच हैं । ये 
सब शरीर में स्थित हैं । इस पाँच रूप वाली शक्ति का वेघन करे । 
परवेच--इसमें सवे-भावों का नाश हो जाता है, अतः कोई क्रिया यहां काम नहीं 
देती, केवल ज्ञान से शिष्य तन्मय हो जाता है ।* 
दीक्षा : गुरु का रूप जब तक शिष्य की चेतना में प्रविष्ट नहीं होता तब 
तक दीक्षा अधूरी है। चकि यह दीक्षा भुक्ति एव मुक्ति दोनों की दात्री है, अत 
देवतादि भी इसकी आकांक्षा करते हैं 
दीक्षा की समाप्ति पर शिष्य को चरु दे। पूर्णता प्राप्त होने पर ही दीक्षा 
की समाप्ति हो जाती है । स्वार्थी व्यक्तियों को दीक्षा नहीं दी जा सकती, ब्रह्म- 
चेत्ताओं फो ही दीक्षा देनी चाहिए । 


जल (१) नादं दीर्घं समुच्चायं, नादं नादे समाक्रमेत्‌ । 
नादिकान्तं समुच्चायं, वर्णाच्वानं विशोधयेत्‌ 
नादेन वेघयेद्द वि नादवेधः उदाहूतः -तंत्रालोक जिल्द ११, आ० 
२६, पुष्ठ १५२ 

(२) सबं भाव परिक्षीणः परवेघ उदाहृतः --वही, पृष्ट १५६ 


(३) स एष मोक्षः कथितो निःस्पन्दः सव जन्तुजु 
अग्नीषोमकलाघात सङ्घातात्‌ स्पन्दनं हरेतू--तंत्रा० २६ आ० 
पुष्ठ १६५ 
सवः जन्तुओं द्वारा इच्छित मोक्ष की प्राप्ति दीक्षाकाल में नाड़ी-योग द्वारा 


हो बतायी गई है। 
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शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के साथ परब्रह्म का ध्यान कर मदिरा का 
पान करे और पंचभूतों का तपंण करे। इसकी अन्य विधियां “गुरु! ही वना 
सकता है ।' 

स्नान : मल-नाश के लिए स्नान किया जाता हैं। परन्तु शेवों में आंतरिक- 


स्नान का ही महत्त्व अधिक है । बाह्मस्नान फे साथ-साथ साधक को शिव विमशं 
अवश्य करना चाहिए । 


तत्त स्नान : तस्वस्तान का महत्व भी ग्राह्य है । पृथ्वी, वायु, आकाश 
आदि में से किसी एक तत्त्व का ध्यान करने से “स्नान' हो जाता है। शिव की 
अष्टमूतियों से भी ध्यान होता है --संग्राम-भूमि की घूलि (रण-रेणु), वीरजल 
(शिवाम्बु) वीरभस्म (शमशान-अग्नि)) महामरुत (इशान रज से युक्त वायू) 
श्मशान-अरण्य,गगन, सूम और चन्द्र ये शिव की अष्टमूर्तियाँ हैं | 


सद्यस्नान : नवम्‌ है । यह आनंद का जनक है, अतः पवित्रकारक है ^ । 

आंतरिक स्नान : वास्तविक स्नान तो सोम-नाड़ी से झरते हुए अमृत 
से स्नान है ॥3 शरीर में स्थित नदियां-सुमे-चन्द्र आदि ही मुक्ति देते हैं, बाह्य देश, 
तीथं ऑदि केवल विघ्न-नाशन के लिए हैं। 

पीठ: कलिंग आदि निषिद्ध देश ही शेव साधन के लिए उपयुक्त हैं । 
परन्तु वस्तुतः आंतरिक पीठ ही मुख्य हैं, वाह्य पीठादि तो उन्हीं के आभास मांत्र 
हुँ । आंतरिक पीठ विन्दु-नाद मय हँ । वायीं ओर बिन्दु ओर दायीं ओर नाद हैं ] 
ऊपर अग्र पीठ है। अग्र पीठ ही काम रूप, है। नाद ही 'पुर्णेगिरि' के रूप में 


(१) अलिपात्रं सुसंपूणं-वीरेन्द्रकरसंस्थितम्‌ -- 

अवलोक्य परंब्रह्म तत्पिवेदाज्ञया गुरोः । 

तर्पयित्वा तु भूतानि, गुरवे बिनिवेदयेत्‌--वही, पुष्ठ १७० 
(२) तासामानन्द जनकं मद्यं शिवमयं ततः । 

बद्धे संविदः पूर्णे, रूपेष्धिक्तति भाजनम्‌--तंत्रा० जिल्द ६,१५ आ० 

पृष्ठ ४० 

(३) आन्तरं तद्यथोर्ध्वन्दु-धारामृत परिप्लबः । 
यतोरच्धरोध्व'गाः साध॑-मंज्भल॑ व्याप्य संस्थिताःतंत्रा० १५ आ०, 
पृष्ठ ४२ [ 
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शेव-मत ३०९ 


व्यक्त है । 'उड्डियान' भी इसी प्रकार उत्तर दशा” को व्यक्त करता है । अतः 
पीठ वस्तुतः आंतरिक हैं । 'प्राण' में संवित्‌ का दशंन ही मुख्य है, वाह्य-भ्रमण 
(तीर्थादि में) व्यर्थं है । १ मुक्ति स्थान-जन्य नहीं है, गुरु जो तत्त्व ज्ञान दे उसकी 
दुढ़ता के लिए पूजनादि होते हैं ॥ जिस स्थान पर हृदय-अम्भोज विकसित हो, वही 
स्थान श्रेष्ठ है।। | 


तंत्र में इस साधना को अंतर्याग कहा गया है। इसी से अज्ञान का नाश 
होता है, आडम्बर से नहीं । 


न्यास : शरीर के विभिन्न स्थानों पर वणंमाला ( मातृका, मालिनी ) 
के वणों की स्थापना करना न्यास है। वणं-स्थापना से आवेश उत्पन्न होता है । 3 
जो वर्णमाला शिव-शक्ति के संघट्ट से उत्पन्न हुई है, जिसमें क्षुभित शक्ति विद्यमान 
है, वह प्रत्येक प्रकार की सिद्धि दे सकती है । पुणं-प्रकाशात्मक ब्रह्म की वहिउंन्मु- 
खता के पुवं आंतरिक एकात्म्य शक्ति को ही 'मातृका? कहते हैं, क्योंकि यह ब्रह्म 
की वह दशा है, जब कि वह सृष्टि के लिए उन्मुख होता है, अतः इसका न्यास! 
के समय ध्यान करने से वही दशा प्राप्त होती है और क्योंकि रुद्र इसे धारण 
करते हैं, स्वीकार करते हैं, अतः यह पूजा योग्य है । भुक्ति एव मुक्ति दोनों को 
प्राप्त कराने की शक्ति मालिनी में हैं ४ अथवा मालिनी में संहार को शक्ति है", 
अतः यह पुज्य है । मालिनी से पूरित होने पर ही मंत्र फल देते हैं। मालिनी का 
महत्त्व यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञान एवं योग के विना भी न्यासादि क्रियाएं 
अवश्य फल देती हैं और स्वतः शनेः शनेः तन्मयता उत्पन्न होने लगती है ।१ 


(१) मुख्यत्वेन शरीरेऽन्तः प्राणे संविदि पश्यतः। 
` विश्वमेतत्किमन्यैः, स्पादुवहिभ्र मण डम्बरेः ।-—वही, पृष्ठ ५२ 

(२) यत्र यत्र हृदम्भोजं, विकासं प्रतिपद्यते 
तत्रैव धाम्नि वाह्य ऽन्तर्यागश्चीः प्रतितिष्ठति--वही, पृष्ठ ५५-५६ 

(३) इत्येषा मालिनी देवी, शक्तिमत्क्षोमिता यतः । 
कृत्यावेशात्ततः शाक्त, तनुः सा परमाथंत:--वहो, पृष्ठ ६५ 

(४) मालिनी माल्यते धायंते रुदर॑रात्मतया स्वीक्रियते--वही, पृष्ठ ६६-७० 

(५) संहारस्य अलिनी विमर्शिका, मा शब्द वाच्यं संहारं राति, लाति 
परमार्थतः सा शाक्ती तनु:--वही, पुष्ठ ७० 

(६) विनापि ज्ञानयोगाभ्यां क्रिया न्यासाचंनादिका--वही, पृष्ठ ७६ 
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३१० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


शुद्धि-अशुद्धि : शिव रूपी सूयं के स्पशं से सब पदार्थ शुद्ध हैं, अतः 
आनन्द का अतिशय करने वाले मदिरादि पदार्थ सेवनीय हँ । शेवसाथकों की महुरवा- | 
कांक्षा तो यहाँ तक थी कि कोल-साधना के लिए सारी नदियों में मदिरा का प्रवाह 
होना चाहिए था, सारे पवेत मांस-पिण्ड वन जाने चाहिए थे और सारा जगत 
स्त्रीमय हो जाना चाहिए था।१ अतः वेदिक आचार में जो अभच्य है वह भी 
यहाँ भच्य है । यहाँ विषय-भेद नहीं है । शेव-मंत्र सारे संदेहो ओर शंकाओं को 
ध्वस्त कर देता है । अहंकार के नाश से सारी वस्तुएँ शुद्ध हो जाती हैं । 
मूति : प्रस्तर-प्रतिमा को सूति नहीं कहते। मूर्ति का सम्बंच चैतन्य से 
है। अहंकार के नाश से जब देदाष्यास नष्ट हो जाता है और शिव के साथ 
तादात्म्य प्राप्त होता है भौर जब चेतना निस्तरंग हो जाती है, तब इस स्थिति के 
पश्चात्‌ जो स्वतः स्फूतै तरंग उत्पन्न होती है, उसे 'मूति' कहते हैं, अतः मूर्ति 
“चेतना का प्रथम स्फुरण है। २ क्योंकि संवितू का कायें सृष्टि करता है, अतः 
चेत्य अपने एक अंश संवित्‌ से जिस रूप की सृष्टि करता है, वह है 'मुति' । 
बाह्य मूर्तियाँ केवल “तादात्म्य? प्राप्ति के लिए हैं । । 
आंतरिक मूर्ति, प्रणव, बिन्दु, नाद के रूप में प्रकट होती है, अतः प्रणव एव 
नाद से व्याप्त वर्णमाला द्वारा त्यास 'जीव' के 'अणुत्व' ( अपूर्णता ) को दूर करता 
है; यह 'मूति-त्यास' कहलाता है । 
यह मुख, पीठ, कंठादि में & स्थानों पर क्रिया जाता है । शक्ति त्यास ६ 
प्रकार का है, कोई इसे १६ प्रकार का कहते हैं । 
मुद्रा : शिव की शक्ति ही शरीर-चेष्टाओं में प्रकट होती है । अतः मुद्रा, 
शिव-शक्ति का नाम है । इसके अनेक प्रकार है--] मनोजा मुद्रा ( यह गुरुमुख से 
ही सुने ) 7] वाग्मवा ]]] मंत्रजा । 


(१) न नद्यो मधु वाहिन्यो, न पलं पवेतोपम्‌ । 
स्त्री मयं न जगत्सवः, कुतः सिद्धिः कुलागमे ।--तंत्रालोक, १५ आ), 
पुष्ठ ८६ । 

(२) तस्मिन्भ्रवे निस्तरङ्गे, समापत्रिमुपागतः । 
संविदः सृष्टिर्धामित्वादाद्यामेति तरङ्गिताम्‌ । 
सेव मूर्तिरिति ख्याता, तारस द्िन्दुहारिमिका--तंत्रालोक १५ आ०, 
पृष्ठ ११८-११९ । 
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देह के विक्षेप से मुद्रा के अनेक भेद हैं । 
सूति त्यास से प्रारम्भ करके सृष्टि-मात्र के साथ तादात्म्य करना चाहिए। 
सृष्टि संवित्‌ का ही अवभास (विजुम्भण) है । तादात्म्य से लाभ यह है कि जेसे 
“में दृष्ट कर्म करता हुँ' ऐसा परामशं होने से पाप लग जाता है, तथेव “में शिव हूँ, 
अद्वितीय हूँ ऐसे तादात्त्म्य से शिवता प्राप्त होती है, विमश में दुढ़ता आती है । 


न्यासादि सवंदा वाम-कर से करना चाहिए, दक्षिण हस्त से पशु ( वेदिक 
आचार कर्ता) करते हैं, वामाचार में वाम कर द्वारा ही क्रिया होनी चाहिए ' । 
बाम शब्द का अर्थ है, संसार से विपरीत,लोक वहिष्कृत मुक्तिदायी रहस्य आचार, 
वाम शब्द का अर्थ 'रहस्य है 3 । 

इस रहस्य साधना में 'न्यास-क्रिया' आनन्द या आवेश उत्पन्न करने के लिए 
की जाती है । चू'कि पिण्ड ही ब्रह्माण्ड है अतः अपने शरीर को पुजा ही यहाँ 
विधेय है और भुक्ति कामे के लिए प्रत्येक पदार्थं का सेवन विधेय है । लोभादि- 
ग्रस्त लोग शक्ति-पात की प्राप्ति नहीं कर सकते । ४ 


शरीर-पुजा के लिए मद्य, मांस एव मैथुन आवश्यक हैं, क्योंकि जीवात्मा का 
मन प्रारम्भ में स्वतः इनकी ओर आकर्षित होता है । पशु-शास्र (वेदिक-शाल्न) में 
इस स्वाभाविक वृत्ति का नाश सिखाया जाता है, परन्तु इससे मन विद्रोह करता 
है, गुहा में स्थित सपं के समान यह मन संन्यास ले लेने पर भी कभी भीं आक्र- 
मण कर सकता है, अतः मन को मार कर साधना 'पशु-साघना' है। मन की स्वा- 
भाविक वृत्ति को समझ कर, उसे शनेःशनेः वश में लाने का प्रयत्न शेव-साधना में 
ही होता है, मन के उन्नयन (9५0]/702£07) के लिए ही मांस मदिरादि की 
व्यवस्था है न कि दुराचार के संरक्षण के लिए चकि शरीर- पूजा में मकः 
रोपासना के समय “समयी” (पुत्रक-साधक) ज्ञान द्वारा अपनी वृत्तियों की क्रमशः 


(१) संसार वामाचारत्वात्सव वामकरेण तु । 
कुर्यात्तपंणं योग च देशिकस्तदनामया-तंत्रालोक--१५ आहिक, पुष्ठ १३७ 
(२) वामः संसार विपरीतो लोक वहिष्ठृतो मुकत्यनुगुणो रहस्य आचारः-वही 
पृष्ठ १३७ 
(३) रहस्यं सर्व भूतानां वाम शब्देन कीत्मेते-वह, पृष्ठ १३८ 
(४) लोभादिग्रस्तः शक्तिपातं न विन्दति-वही, पृष्ठ २१५ 
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शिवतत्व की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है, अतः जो'मकार' अन्य जीवों के लिए 
बंधन वनते हैं, वे शिव विषयक होने से मुक्ति के सावन बन जाते हैं। अतः समयी 
को जो रुचिकर हो, उसे ही करना चाहिए । मांस-मदिरा, मैथुन, रक्तपान, शिरच्छेद 
रक्त मूत्र विष्टा-लेपन पर्वत, अश्‍व गजादि का आरोहण आदि सव विधेय है, क्योंकि 
वस्तुएं मुख्य नहीं हैं, आह्लाद ही मुख्य है ।' 

तांत्रिकों के अनुसार मन 'मकारों? की ओर क्यों जाता है, इसका एक कारण 
यह भी बताया गया है कि साधना में बीज-शुद्धि आवश्यक है और वीज स्त्रियों में 
प्रतिष्ठित है, इसलिए चित्त चांडाल जाति की स्त्रियों की ओर जाता है। 


ब्राह्मणत्व का कारण बीज शुद्धि है, अतः शुभ-अशुभ का विचार न करके 
चित्त का संस्कार करना चाहिए क्योकि जन्म से कोई :ब्राह्मण नहीं होता जिसकी 
आत्मा शान्त हो जाती है, वही द्रिज कहलाता है । शूद्र भी शीलवान होकर ब्राह्मण 
हो जाता है गुण ही कल्याण कारक हैं, जाति नहीं; क्योंकि अन्त्यज जातियों में भी 
साधक देखे जाते है, अतः माया-प्रस्त द्विजत्याज्य है और माया-विजयी म्लेच्छ आदर 
का पात्र है, चतुर्वेदों का दाम्भिक पंडित शिव का प्रिय नही हो सकता । महाभारत 
के इस कथन को शेव मानते हैं । २ जातिभेद माना जाता तो धीवरी से उत्पन्न 
व्यास को ऋषि क्यों माना गया । अतः पशु-शास्रो में ही जाति शंका है । यहाँ 
तो चेतन्य के साथ तादात्म्य कर जो संस्कृत हो गया है, वही द्विज है । 


(१) हृद्यान्नो मद्यपानं चाप्याममांसस्यभक्षणम्‌ 
रक्तपानं शिरश्छेदो, रक्तविण्मूत्रलेपनम्‌ 
पर्वताइवगजप्राय हुद्ययुग्याविरोहणम्‌— 
यस्रीत्मै स्यादपि प्रायस्तत्नच्छुभमुदाहृतम्‌ 
तं ख्यापयेतुष्टिवृद्धयै ह्लादो हि परम फलं । वही, पृष्ठ २४२ 


(र) योनिनंकारणं तत्र, शान्तात्मा द्विज उच्यते--तंत्रा० आ० १५, पृष्ठ २५४ 
शुप्रोऽपि शी जसम्पन्नो गुणवान्त्राह्मणो भवेत । 
पच्चन्द्राणंबं घोरं यदि शुद्रोषपि तीणंवान्‌-चही, पुष्ठ २५५ 
तस्मै दानं प्रदातव्य मप्रमेमं युधिष्ठिर ॥ 
न जातिदु श्यते राजन्गुणाः कल्याण कारकाः—तंत्रा०, आ० १५, पुष्ठ २५५ 


प्‌ उद्धत 
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वामाचार का अर्थ यह नहीं है कि व्यवहार में सदगुणों का अभ्यास न करे । 
“समयी असत्‌ परुष वचन न कहे, हिंसा, परदाराविमशं, गर्व, दम्भ, अभिचारादि से 
बचे अर्थात्‌ प्रथम अवस्था में शेव-साधना कठोर नियमों के अंतगंत ही समयी' को 
रखती है। परन्तु ज्ञान-प्राप्त हो जाने पर विधि-निषेव अस्वीकृत है । साधना के 
समय विधि-निषेध का उल्लंघन समयी भी कर सकता है, परन्तु लोक-व्यवहार में 
नहीं । साधना काल में भी कुछ नियम रह जाते हैं--यथा गुरु के घर की स्त्रियों 
का साधना में उपभोग नहीं हो सकता । 
समयाचार में स्त्रियों का महान आदर है--प्रत्येक प्रकार की खत्री का सम्मान 
आवश्यक हँ” 
स्त्रियः पूज्या विरूपास्तु, घुद्धा: शिल्पोपजीविकाः 
अन्त्या विकारिताङ्कघश्च वेश्या: स्वच्छन्दचेष्टिता: । 
निराचारा: सर्वभच्या धर्माधर्म विवर्जिताः । 


स्वच्छन्दगाः पनाशित्यो, लम्पटा देवता इव । ' 


जन वर्जित स्थान में साधना करनी चाहिए । मांस एव मदिरा को गंध से 
देवियाँ प्रसन्न होती हैं। यह शरीर ही आयतन है, मंत्र ही तीथं है, सुख का ज्ञान 
ही विधि है, अतः वेदिक विधियों का जाल व्यर्थ है। यह काया सर्वदेवमय है 
मकारों से इसकी पूजा कर आह्लाद प्राप्त करे और उस आह्वाद के द्वारा 
परमाह्वाद को प्राप्त करे । 


'देवाख्य-यामल' में मुद्रा को बिम्ब ( चेतन्य ) फा प्रतिविम्ब माना गया 
है।२ श्रम की स्फुरण जव शरीर में होती है तो शरीर में कुछ विचित्र परिवतंन 
होते है, ये ही मुद्राएँ हैं । अतः मुद्रा से विम्व का उदय हो सकता है।४ मुद्रा 
ब्रह्म को जानने का साधन है । 

(१) तंत्रा० १५ आ०, पृष्ठ २६७ 
(२) प्रति विम्बोदयोमुद्रा..........तंत्रा ०, जिल्द १२, आ० ३२, पृष्ठ ३०४ 
(३) मुद्रा बिस्बोदयो नाम्ना ......- वही, पृष्ठ ३०४ 


(४) बिम्बात्समुदयों यस्या, इत्युक्ता प्रतिबिस्बिता । 


बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता ततुपायता--वही, पृष्ठ २०४ 
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मुद्रा का एक और अथं यह हो सकता है --मुद्रा वह है जिससे देवता 
द्रवित हो ) देवता मुद्राओं से प्रसन्न होता है) अयवा अशेष पाशवालों से जो मोचन 
कराती है, वह मुद्रा है ।९ 

इसी प्रकार विद्वान अनेक अथे कर सकते हैं । मुद्राओं में मुख्य 'खेचरी मुद्रा” 
है । इसके अतिरिक्त त्रिशुलिनी, करिङ्कणी, क्रोधना, भेरवी, लेलिहानिका, महाप्रेता,” 
योगमुद्रा, ज्वालिनी, क्षोभिणी, ध्रुवा आदि अनेक मुद्राएं हैं । ७ 


शरीर की दृष्टि से काममुद्रा, कर मुद्रा, वाक्‌ मुद्रा और चित्त मुद्रा है । इनमें 
वाणी मुद्रा से मंत्र उच्चारण का तात्पयं है । चित्त मुद्रा का अथं अंतः करण में 
प्रवेश करता है । यु 

कर-मुद्रा--अंगुलियों के विविध न्यासों से अनेक कर मुद्राएँ बनती हैं । 

काम-मुद्रा--इसमें शरीर को एक स्थिति में रखना होता है । 

मुद्रा में मानसिक स्थिति : मुलाधार- से शक्ति को उद्रिक्त कर योगी 
नाभि-देश में मन का निवेश करे और वंही बार-बार मन को रोककर, इड़ा; पिंगला 
की वायु का मध्यम-मागं में समावेश करे । विन्दु, नाद और ब्रह्मर॑श्न नामक तीनों 
आकाशों तक प्राण को ले जावे और वहीं कुम्भक द्वारा प्राण को रोक ले पुनः शक्ति 
(व्यापिनी के पूर्व की स्थिति) व्यापिनी एव' समना इन तीन आकाशों को पार करके 
उत्मनावस्था की ओर बढ़े और परम-शिव में लीन हो जाय । यही गगन चारित्वः 
है। 'परम व्योम' भी यही है। ० 

द्वितीय विधि : नाद, विन्दु, मरुत तथा इनके वाद ब्रह्मरत्ध है, अतः 
मूलाधार से नाद, बिन्दु शक्ति इन तीनों आकाशो में मन को रखकर पुनः इन्हें 

वेधकर शिवत्व को प्राप्त करे ।3 


(१) मुदं स्वरूपलाभाख्यं, देहद्रारेण चात्मनाम्‌— ` 

रात्यपंयति यत्तेन, मुद्रा शास्त्रयेषु वाणता- 

(पु ८ स्वरूपलाभ, द=देह्‌ के द्वारा, राति == देता है, अतः मोदयति इति- 

मुद्रा, अथवा द्रावयति इति मुद्रा ।-- तंत्रा० ३२ आ०, पृष्ठ ३०५ 

(२) इत्याशयेन मुद्रा, मोचयते पाशजाल तो $शेषात्‌ । 
कार्याययात्पुयंष्टक संस्का रान्द्रावयेत्तथा-वही, पृष्ठ ३०५ 

(३) ध्वनिज्योतिमंस्युक्त, चित्तं विश्रम्य चोपरि । 
अनेनाम्यास योगेन, शिवं भित्त्वा परं ब्रजेत्‌ -- वही, पृष्ठ ३१० 
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त्रिशूलिनी मुद्रा : हाथों को कंठ के नीचे रख ले, बाएँ पेर को दक्षिण पर 
, रख ले । कनिष्ठका तथा मध्यमा से नासिका छिद्रों फो विदीणे करे ओर अनामिका 
एव. तर्जनी से, भूभंग को कुंचित करे, मंत्र पढ़ता हुआ जिह्वा का चालन करे तथा 
हा, हा, हा, हा करे । 
ब्रह्मरंध में इस त्रिशुल के प्रयोग से योगी पृथ्वी को छोड़ देता है अर्थात्‌ 
' अहंकार का नाश हो जाता है । अंत में आकाश भाव को छोड़कर रस में रस की 
तरह शिव में लीन हो जाता है । 
खेचरी मुद्रा निष्कला मुद्रा हैं, इसो के भेद रूप अनेक मुद्राएँ हैं । एकही 
(बीजमंत्र और एकही खेचरी मुद्रा है । आवेश शून्य मुद्रा वास्तविक मुद्रा नहीं है । देह 
के विकार को मुद्रा नहीं कहते । 
निष्कलावस्था में स्थित योगी खेचरी मुद्रासीन हो जाता है । 
(१) चक्र-पूजा : नेमित्तिक कर्मों में स्वजन्योत्सव, श्राद्ध, देवता दर्शन, 
` [क्षुल-पवे आदि हैं । 
पर्व-दिवस पर शक्ति याग करना चाहिए । मारण-मोहनादि करने से पर्वो 
पर अवश्य सिद्धि होती है। यज्ञ एव पूजा आदि के तिथि तथा पवे का विशेष 
महत्त्व है । 
चक्र-पूजा के लिए भी तिथि का विचार करे। गुरु-पत्नी, भ्राता तथा पुत्र 
सम्बंधी स्त्रियों को चक्र-पूजा में न लाना चाहिए । सिद्धान्ततः सबंत्र विचरण 
हो सकता है। 
चक्र-याग में स्री को योगिनी कहते हैं। यह योगिनी मिलन दो प्रकार का 
है--() हठतः (7) प्रियतः । किसी प्रकार किसी स्री को साधना के लिए 
तैयार कर लेना प्रियतः प्रयोग है और बलात्‌ किसी को पकड़ लेना हुठतः प्रयोग 
है । इस नैमित्तिक योगिनी-मेलक से अवश्य फल होता हैं, क्योंकि सवंत्र संवित्‌ 
का प्रकाश है, भेद-ज्ञान संकुचित दृष्टि है । अतः संकुचित चेतना योगिनी के 
साथ संघट्टित होने पर स्वच्छन्द तथा प्रकाश युक्त हो-जाती है) । परस्पर मिलने 
(१) चक्र का अथं है--चित्त का विकास जिसके द्वारा हो अथवा तृप्ति, 
पाश का छेदन चक्र के द्वारा होता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है । कसी, विकासे, 
` चक्र तृप्त, इतीच्छेदने, इकूज्‌ करणे इन धातुओं से चक्र शब्द बताया गया है-- 
तंत्रा० जिल्द १२ आ० २६, पृष्ठ ७६ . 
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से चेतना विकसित होती है, इसीलिए चक्र-साधना में साधकों को एकत्र किया 
जाता है। जव प्रत्येक साधक की चेतना उच्छलित होती है तो परस्पर उनका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, अत: चेतना अनेक होकर दीसत हो उठती है, 'चक्रोत्सव' के 
पीछे यही सिद्धांत कायं कर रहा है? । इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति 
की चेतना में अनेक चेतनाओं के प्रतिविम्ब से तथा एक व्यक्ति की चेतना अनेक 
व्यक्तियों की चेतना में प्रतिबिम्बत होने से सर्वाकारता प्राप्त होती है। यही कारण 
है कि सभा और उत्सवों में हम हृषित होते हैं, क्योंकि गीत, नृत्यादि से सबको 
तन्मयता प्राप्त होती है । 

यद्यपि संवित्‌ अपने में आनन्दमय है तथापि नृत्य, गीतादि द्वारा उसमें 
ूर्णानन्द उत्पन हो जाता है । क्योंकि शरीर का संकोच छूट जाता है । ईर्ष्या, द्वेष, 
ग्लानि, शंकादि जव तक रहते हैं तब चेतना में ऐंठन रहती है, परत्तु-नृत्य, गीतादि 
द्वारा ये वृत्तियां दव जाती हैं और शुद्ध चेतन्य तरंगित होने लगता है । यही चक्र- 
साधना में होता है । तन्मयता-प्रापि के लिए ही चक्र-साधना का प्रयोग है । 

इस चक्र में यदि अनधिकारी आ जाय तो उसे संकोच न करना चाहिए । 
यदि वह निन्दा करे तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि वह आनन्द का 
शत्रु हे । ! 

चक्रों पर देवियों का शासन होता है । माहेर्शा, ब्रह्माणी, रोटरी स्कान्दी, 
वेष्णवी, यमात्मिका, चामुण्डा, नन्दा, भद्रा, काली और लद्दमी आदि देवियाँ हैं । 
विश्व के एकात्म परामश से ये सब शक्तियाँ स्फुरित होती हैं। देवी का ध्यान 
आंशिक विमश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । अनुत्तर सत्ता (ग्रह्म) के प्रति इच्छा 
का उन्मेष ही विमर्श है । 

कुल प्रक्रिया : हम शाक्त-उपाय में कौल-मागे का उल्लेख कर चुके हैं, 
इसका विस्तृत वर्णन-समयोसाधना में मिलता है। यह प्रक्रिया 'धाराधिरूढ़,--- 

(१) संवित्सर्वात्मिका देह-भेदाद्या सङ्ूचेत्रुसा । 

भेलके$न्योन्यसंघट्ट-प्रतिविम्वा द्विकस्वरा--तंत्रालोक--जिल्द १२ आ० 


उच्छलन्चिजरश्म्योद्य:; संवित्सुप्रतिविम्वतः . का 
बहुदपंणवछीस:, सर्वायताप्ययज्ञत:--वही, पृष्ठ १५६ 
(२) वामाविद्धस्तु तन्निन्देखदचात्त घातयेदपि--वही, पृष्ठ १६२ 
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निविकल्प-यथा दशा प्राप्त साधकों के लिए है? । सव के लिए नहीं । यह आशुतर 
प्रक्रिया है । अन्य साधनाओं से सिद्धि अनेक वर्षों में भी नहीं होती, किन्तु इससे 
शीत्र होती है । यह रहस्य-परम्परा (क्रम) खगेन्द्रनाव आदि गुरुओं से आज तक 
बरावर गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है? । शेव-प्रिद्धाल्त आदि अन्य सम्प्रदायों 
के मंत्र निवीयं हैं, परन्तु इस कौलमार्ग के मंत्र सयःफल-दाता हैं3 । 


'कुल' का अथं है परमेश की सामथ्यं* । सामध्यं-लय-उदय-कारित्व, 
सष्टि के निर्माण एव लय की शक्ति ईश्वर में होती है, अतः उसकी शक्ति का नाम 
हैं कुल । चित्शक्ति में चित्त का लय और उदय भी कुल” कहलाता है” । निर्मल 
स्वभाव को भी कुल कहते हैं । सव॑-पदार्थों के ईश्वर को भी कुल कहते हैं” । शक्ति 
के भीतर वीं स्थापन भी कुल कहलाता है८ । आनन्द का नाम भी कुल है" । 
शरीर को भी 'कुल' कहते हँ१” । आत्मा को भी कुल कहते हैं) १ । 


कुल-याग : शंकाध्वस्त होना ही यज्ञ है। मन, प्राण, वाकू, काय से 
वीर जव इस याग का भजन करता है, तत्व 'कुल-याग' होता है। इसमें नित्य 


(१) तथा धाराधिस्ढेपु, गुरुशिष्येषु योचिता-तंत्रा० २९ आ०, पुष्ठ २ 
(२) सिद्ध-क्रम नियुक्तस्थ, मासेनेकेन यद्धवेत्‌ । 
न तद्॒ब॑सहर्न: स्यान्मन्तरोघेविविधेरिति-वही,पुप्ठ २ 
(३) कौलिकास्तु महामन्त्राः स्वभावाद्दीसतेजसः । 
स्फुरन्ति दिव्यतेजस्काः, सद्य: प्रत्ययकारका:--वही, पृष्ठ ३ 
(४) कुलं च परमेश्वरस्य शक्तिः साम््यंभूध्वंता । 
स्वातन्त्रयमोवो वीये च, पिण्डः संविच्छरीरकम्‌--वही,पुष्ठ २ 
(५) लमोदयः्चित्स्वरूपस्तेन तत्कुलमुच्यते--वही, पुष्ठ ४ 
(६) स्वभावे वोधममलं कुलं सत्र कारणम्‌--वही, पु क 
(७) सर्वेशं तु कुलं देवि सब सव' व्यवस्थितम्‌, तत्तेजः परमं घोरं 
वही, पुष्ठ ४ 
(=) शक्तिगोचरगं वीमं तत्कुलं विद्धि सर्गगम--वही, पृष्ठ ४ 
(९) कुलं सः परमानन्दः--वही, पृष्ठ ४ 
(१०) कुलं शरीरम्‌-वही, पृष्ठ ४ 
(११) कुलमात्मास्वरूपं तु--वही, पुष्ठ ४ 
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त्तिक काये आवश्यक नहीं हैं । एच्छिक हैं । यज्ञ पाँच प्रकार के हैं--वहियाँग, 
शक्ति याग, मिथुन य़ाग, देह याग, प्राण याग। बहिर्याग द्रव्य याग है, यह 
ऐच्छिक है । दु 
इस कौल-यज्ञ में जो अन्यत्र निषिद्ध है, उसी की योजना की जाती है, 
क्योंकि शंका एव' ग्लानि का नाश आवश्यक है । े 
'वहा-यामल' में सुरा को शिव-रस कहा है, उसका इस यज्ञ में विशेष 
उपयोग है, क्योंकि उसके विना न भुक्ति है, न मुक्ति। मद्य कई प्रकार के हुँला 
आटे से जो मद्य बनती है, उसे 'स्री-मद्य' कहा है, शहद (क्षोद्र) से निमित मद्य 
नपुंसक है और गुड़ का .मद्य पुरुष के समान है । द्राक्षा से निमित मद्य भेरव का 
परम तेज है । यह आत्मा का द्रव-रूप है । इसका आत्राण,दर्शन, स्पर्श तथा पान 
मुक्तिदायक है । 
मदिरा कृत्रिमा एव' सहजा दो प्रकार की है! पेष्टी (आटे से निमित) तथा 
क्षौप्रा (शहद-मद्य) कृत्रिमा है और द्राक्षा-मद्य सहजा है । कुत्रिमा भोगदायिका 
है, सहजा मुक्तिदायक । 
मंत्र से तापत मद्य ही कल्याण कारक है अन्यथा नरकवासी होना पड़ता है । 
मद्य तो स्वयं आत्मा का रूप है । मद्य-पान में वासना का नाश आवश्यक है 
'लोलिका' के साथ मद्य पान नाशक है। 
उत्तम मद्य-पान वह है जो सर्वदा पीता है । पर्वो पर मद्य पान मध्यम है 
और मासभर में एक वार पीना अधम है, इसके बाद पीना पशु-पान है । बिना 
मद्य के कौल याग करना व्यथं दै । पुष्प घूपादि न भी हों तो केवल मद्य से कायं 
चल सकता है, परन्तु मद्य के विना नहीं चल सकता ।) यांग के समय घी या तेल 
(१) एतत्स्वयं रसः शुद्ध: प्रकाशानन्द चिन्मय: । 
देवतानां प्रिमं नित्मं, तस्मादेतत्पिवेत्‌ सदा । . 
सुरा च परमा शक्तिर्मय भेरव उच्यते । 
आत्माकृतो द्रवरूपो, भेरवेण महात्मना । 
नानेन रहितो मोक्षो, नानेन रहिता गतिः 
नानेन रहिता सिद्धिविशेषाद्भेरवागमे 
येनाघ्रातं, श्चुते, दुष्टं, पीते स्पृष्टं महेश्वरी 
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के दीपक जलाये । १२ द्रव्यो का आयोजन करे--वीये, हेरम्व पुप्प, क्षार, नाड़ी 
'के पत्ते, घुत, छाग, मत्स्य, पक्षी का मांस, प्याज, लहसुन आदि ॥१ 


पुजन के पदचातू, सिर से पेर तक सुरा द्वारा माजंन, बाह्यस्तान की 
आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान से शरीर पवित्र कर ले, देहली का पुजन करे । 
कुंडगोलादि पात्रो में सुरा भर ले । इसके वाद की चर्या का वर्णन रहस्मय होने से 
नहीं हो सकता । केवल गुरु ही इसे स्पष्ट कर सकता है । 


यज्ञ के समय यह भावना करे में नहीं हूँ, अन्य पदार्थादि नहीं हैं, केवल 
शक्ति की सत्ता है, सर्वदा इसी भावना का स्मरण करे ।२ 


इस शरीर में देवियाँ क्रीड़ा केर.रही हैं । अमूतं शक्तियाँ सुरादि पदाथे-प्रासि 
की इच्छा से शरीर में होती है, अतः इन्द्रियों को संतुष्ट करने से उनमें स्थित देवता 
प्रसन्न होते हैं और उन देवताओं से तेज का समूह निकलता है । 3 


इस समय चित्त का लय एवं उदय रासभी की योनि की तरह होता रहता 
है, अतः उन्मेष एवं निमेप के लिए कोल-याग आवश्यक है । 


पूजा स्थान : रक्तपट पर, चौराहे पर सिंदूर से मंडल बना कर, नारियल 

पर करे । सिंदूर का तिलक कर, रक्तवस्त्र पहन कर कपाल में सुरा भर कर गणेश; 

बटुक, गुरु एव योगिनी की पुजा करे । पूवं दिशा या उत्तर को मुख करे। पुनः 

इल्लाई, कुल्लाई, सिल्लाई आदि देवियों की पूजा करे । 'शुम्मा? आदि मुद्राओं का 
प्रकाशन करे । 


(१) रेतोहराम्बु पुष्पं च क्षारं नालाज्यक तथा । 

पौरुषं दमाभवं, द्यावां मीनजं शाकुनीयम्‌ । 

पलाण्डु, लशुनं, चेव, द्रव्यद्वादशक शुभम्‌ । वही, पृष्ठ १६ 
(२) नाहमस्मि न चान्योरित्त केवलाः शत्तयस्त्वहम्‌ । 

इत्येवंबासनां कुर्यात्सवंदा, स्मृतिमात्रतः वही, पृष्ठ १६ 
(३) अमूर्ता मूतिमाथित्य देव्यः पिण्डान्तरे स्थिताः । 

क्रीड़ल्ति विविधेर्भावेवेरुत्तम द्रव्यलिप्सया-वही, पृष्ठ १९ 
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मुद्राओं से पीठों में साधक की पहचान हो जाती है । योगिनियाँ शीघ्र 
साधना में शामिल कर लेती हैं । जितनी योगिनियों की पूजा करे, उतने ही दीपक 
रखे । अक्षरों के क्रम से अनुसार दीपक रखना चाहिए । 


इसके पश्चात्‌ खेचरी मुद्रा में स्थित होकर 'योगिनी-मेलन” ( संघट्टावस्था ) 
होता है । 


यह मागं ग्राम्य-धर्म कहलाता है । ग्राम्य-घर्म का अथं है, मद्य, मांसादि का 
प्रयोग । इस धमं में 'नवचक्रयाग' का प्रयोग होता है। नव स्त्रियों की प्राप्ति 
आवश्यक है, -मातंगी ( चांडाल जाति की स्त्री ), कज्जली, सोनी, कामुंकी, चर्म- 
कारिणी, घ्वजिनी, अस्थिदलनी, धीवरी, तथा चक्रिणी । इस 'नव-चक-याग' में 
इन नौ स्त्रियो की पुजा एक साथ होती है । 


इन स्त्रियों के गृह में गमन करना ही तीर्थ है। मातंगी का घर ही प्रयाग है । 
कज्जली का घर वरुण तीथं, सोनी का कुनगिरि, कामुँंकी का अट्टहास तीथं, चर्मका- 
का जयन्ती तीथं है ।* 


इनमें चक्रिणी मुख्य है । यही कुंड जिनी कहलाती है । शायद यह तेली जाति 
की सत्री होती होगी । इसकी बड़ी महिमा है यह माया को मारती है, बीज को रस में 


( १ ) यहाँ स्पष्टतः मुद्रा’ का अर्थं केवल अंगुलियों आदि की आकुलि मात्र 
नहीं है परन्तु मुद्रा का अथं योगिनी ( साधिका ) भी है । योगिनी वर्ग को भी 
परंपरा मानी जाती है, इते “संतान” कहते हैं, प्रत्येक परंपरा की अपनी-अपनी 
मुद्राएँ हैं, इन मुद्राओं का प्रदर्शन कर देने उस परंपरा की ( योगिनियों ) की 
प्राप्ति हो जाती है ।— 

अचिराल्लभते तत्तत्प्राप्मं, यद्योगिनी वदनात्‌ | 

यो यस्याः सन्नतेर्नाथ, सामुद्रा तस्य कीर्तिता । 
प्रासामं हस्तं सन्दथ्यं, नामाक्षरसमत्विताः । 

क्रमेण तेन ज्ञास्यन्ति, स्वकीयां कुजसन्ततिम्‌- 


तंगीवेशम तंत्रा० २९ आ०, पृष्ठ ३० 
(२) म सुभगे, प्रयागं परिकीत्तितम्‌ १ 


कज्जली वरुणारकं, तु सोनी कुलगिरिः पिये--आदि--- 


'तेत्रा० २९, पृष्ठ ४६ 
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बदलती है । यही कन्द में स्थित है । विश्व को अपने में समेटे हुए है.। शेव सिद्धान्तों, 
वेष्णव,- बौद्ध, वेदान्ती तथा स्माते साधकों को यह प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वे 
अद्व॑तद्गव (मद्य ) से वच्चित हैं । शक्तिहीन हैं ।१ 


कौल-याग में या तो एकाकी या शक्ति ( स्त्री) सहित रात में जप किया 
जाता है । अकेला अवधूत कहलाता है ओर शक्ति सहित 'यामल' कहलाता है । 
अवधूत ३ लाख बार और यामलावस्था में ६ लाख बार जप करना चाहिए । अत्य 
स्थान पर कहा गया कि मानस जाप ही यहाँ विधेय है । ब्रह्मचयं से रहित यह जाप 
नहीं हो सकता । ब्रह्मचयं का अथं यह है कि आनन्द ही ब्रह्म का रूप है। अतः 
बाह्य पदार्थों का आनन्द भी ब्रह्म है । यह आनन्द विशेषतः मद्य, मांस, एव' मैथुन 
में है । इसी लिए 'देहे त्रिधा स्थितम्‌” कहा गया है । अतः ब्रह्मचारी का अथे मकार- 
सेवी है। २ लोभवृत्ति के साथ मकार-सेवन घोर पाप है । विषय-गधे-निमुंक्त होकर 
ही यह मागं सेवनीय है । 


क्योंकि प्रवृत्तिरत होकर वेराग्य कठिन है अतः दूती-ज्ञान' की आवश्यकता 
है । दूती के बिना वस्तुतः यह मागं दुलंभ है। 


चूपकि शास्त्र में निर्दिष्ट दूतियाँ प्रायः दुलंभ हैं, अतः हीन दूतियों से भी 
कामे चल सकता है। रहस्य से परिचित, ज्ञानवती. सुन्दरी, दूती तो साक्षात्‌ मुक्ति 
ही है। दूती आनन्द लाने वाली स्ती को कहते हें। निप्कम्प चित्त से किसी भी 
दूती के साथ रमण सिद्धिदायक है । 


लौकिक और अलौकिक ये दूती के दो भेद हैं । इनके भी जन्या, जनिका 
तथा सहजा ये तीन-तीन भेद हैं । अपनी पत्नी लौकिक दूती है, उससे चूँकि आवेश' 


(१) सिद्धांत वेस्णव बौद्धा, वेदात्ताः स्मातदर्शन 
ते प्रयत्नेन वा वर्ज्या, यस्मात्ते पशवः स्मृताः । 
अद्वौतद्रवसंपकीत्स भिधानं, त्यजन्ति ते । 
पराङ्मुत्खमायाति, निर्जीवाजविवजिताः-वही, पृष्ठ ५२ 


(२) ओष्ठ्यान्त त्रितयासेवी-द्रह्मचारी स उच्यते -- वही, पृष्ठ ६५ 
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नहीं उत्पन्न होता, अतः वह साबना में ग्राह्य नहीं है । पत्नी को दूती नहीं कहा 
जाता । जो दुतियाँ बन सकती हैं, उनके नाम ये हैं-- 


स्वपत्नी, भगिनी, माता, दुहिता वा शुभा सखी । 
दूतीं कुर्यात्तु कार्यार्थी, न पुन; काममोहित:--तंत्रा० ३१ आ० 


यहाँ जो स्वपली' शब्द आया है, उससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
स्वपली' को दूती माना जा सकता है । स्वपत्नी हीन दूती के रूप में स्वीकार्म है । 


दुती के साथ केवल सिद्धि के लिए एकान्त रमण विधेय है, लोभवश 
नहीं । १ कुल चर्चा भोग के लिए नहीं है । यह तो मुक्ति का साघन है । 


दूती के साथ मेलक के समय दूती तथा साधक को स्वरुप-विश्रात्ति का अनु- 

भव करना चाहिए, तभी विकल्प का नाश होगा। इसलिए योगिनी के साथ 

तादात्म्य का कारण बनाया गया है । संघट्ट बेला में शक्ति एव' शक्तिमान की पर- 

स्पर उन्मुखता से आनन्द में विश्रान्ति होने से सृष्टि संहार होता है । अतः इस 

` अवस्था में स्थित होकर तुयविस्था का अनुभव होता है, अतः शक्ति (दूती) को 

लाकर कुलयाग करना चाहिए। शक्ति की पूजा करनी चाहिए, बार बार संघट्टा- 

वस्था में स्थित होकर ब्रह्मानंद का अनुभव करना चाहिए | इससे 'आनन्द सन्दोह' 
की प्राप्ति होती है। इसोलिए यह चक्र-पूजा कहलाती है ।२ 


चकि शूत्य से वागु का जन्म होता है और वायु से पुरुष तत्त्व (लिंग) का 
उत्थापन होता है, अत; वामु एवं पुरुष-शक्ति के योग से आकाश अवस्था शुन्या- 
चस्या को प्राप्त किया जा सकता है। ४ 


(१) स्थित्य थे रमयेत्कान्तां न लोल्येन कदाचनू--तंत्रा० २९ आ०, पुष्ठ ३० 


(२) द्वाभ्यां तु सृष्टि संहारौ तस्मान्मेलक मुत्तमम--वही, पृष्ठ ७४ 
(३) चक्र शक्ति कां अथं इस प्रकार है-- 
विकासात्‌ तृतितः पाथोत्कर्तनात्कति शक्तितः । 
चक्रं कसेञ्चक्रः कृत्या, करोतेञ्च किलोदितम्‌--- 
(४) शुन्योद्भवो भवेत्‌ वायुः मेढ्स्यो त्यापनं भवेत्‌ । वही, पृष्ठ ७६ 


वायु मेढ समायोगात्‌—तंत्रा० ३६ भा० पुष्ठ ७८ 
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अतएव पुज्य, पूजक, आह्वान, पुष्प, धूप, चरु, मंत्र, जप, कुंड, 
काष्ठ, आदि सब कुछ शक्ति एवं शक्तिमान की पुजा ( दूती-रमण ) में 
केन्द्रित है ।१ 


जिस जिस इंद्रिय से जो जो आभासित होता हैं, उसी में योगी तन्मय हो 
जाय । क्योंकि इंद्रियों से प्रकट होने वाला आनन्द ही परमानन्द का साधन है। 
इसी से अति भावना का विकास होने से यह योग 'अति-योग' कहलाता है, क्योंकि 
केवल इसी योग में चारों ओर से एक साथ परामर्श होता है और परामश से ही 
साक्षात्कार होता है । संन्यासी प्रधान धर्मा में समन्तात्‌ आमर्श' नहीं होता अतः 
भेद-तृप्णा की शांति के लिए अति योग सेवनीय है । यह अति योग स्री के मुख 
से ही प्रकट हुआ है उसी में सारी सृष्टि ओत-प्रोत है* । स्री का मुख ही मुख्य चक्र 
है, उससे उत्पन्न स्वानुभूति पर आधारित यह 'अतियोग' केवल अनुभव का विषय 
हैं। पर इसे लिखा नहीं जा सकता । मुमुक्षुं के लिए साधना का वर्णन इतना 
ही है । बुभुक्षुओं की साधना अलग है । 


बुभुक्त-साधना : मुक्ति-प्रदाथिनी साधना ही बुधक्षःसाधना है । इसके लिए 
अपने शरीर में स्थित पदार्थ ही सेवनीय हें । शरीर में स्थित पदार्थं वीम एव' रज 
हैं जो शरीर के सार हैं । चूँकि ये पदार्थ संवित्‌ (चेतन्य) के निकटतम हैं, अतः ये 
ही मुख्य हैं । इन्हें 'कुंडगोलक' भी कहते हैं। कुंड अर्थात्‌ रज, गोलक = वीं । 
इनके भक्षण से मनुष्य वृद्धावस्था से बचकर अमर हो जाता है । यही श्रेष्ठ रसायन 
है । कुंड गोलक से सुरा का शी संकेत होता है। अतः योगिनी मुख से उच्छिष्ट सुरा 


(१) योषितञ्चेव पूज्यन्ते, पुरुषञ्चेव पूजक: । 
आह्वानं तु तयोः प्रीतिः, पुष्पं च करजछतम्‌ 
धूम मालिङ्कनं प्रोक्तं, चरु तनुकृतं भवेत्‌ 
मंत्रः प्रियायाः वाग्जालं, जपञ्चाप्यधरामृतम्‌ 
भगकुंड सवं लिङ्ग मग्निञ्चेव भगाङ्करः । 
आज्मं च भजते बीज इत्युक्तं भैरवागमे--वही, पृष्ठ ७६ 


(र) त्री मुखे निक्षिपेत्मात्रः ख्रीमुखात्‌ ग्राहयेत्‌ प्रिये । 
स्रीमुखात्‌ भवेत्सिद्धिः, सुसिद्धं तासु तत्पदम्‌--तंत्रा० २९ आ०, पृष्ठ ८८ 
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का पान करे तथा अपनी उच्छिष्ट सुरा का पान योगिनी को करावे । उच्छिष्ट सुरा 
को पात्र में भर ले यही सुरा सवे सिद्धिदायक है ।) 

पुनः दूती को क्षुभित करके द्रव्य (वीय) का पान करे। चक्र-रचना करे । 
चक्र खींचकर उसके बीच में शक्ति एव' शिव की मूर्ति बनाये । १२ पत्रों के कमल 
का चित्र खींचे ओर इस चक्र की पूजा करे । दूती रमण के पदचात्‌ वीयं-विसर्जन 
के समय चेतन्य के साथ तादात्म्य का प्रयत्न करे । 


देवताओं का निवास नेत्र, श्रवणादि अवयवों में रहता है, ये ही 'अनुचक्र' 
है । ये देवता आनन्द की आकांक्षा करते हैं । मुख्य चक्र गुह्यर्द्रयों में है । संघट्टा- 
वस्था में ये सब देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अनुचक्र के देवता मुख्य चक्र के देवता 
शिव एव' शक्ति के ही अधीन हैं । इत्द्रिययण अपनी-अपनी रश्मियों का रस वीमॅ- 
विसग के समय मुख्य आनन्द में समर्पित कर देते हैं, २ अतः मुख्य चक्र पूजा से सभी 
संतुष्ट होते हैं ओर सिद्धि देते हैं । सारे पदार्थ इसी चक्र-साधना से प्राप्त हो सकते 
हैं । जिस प्रकार नदियों के जल के अपंण से समुद्र प्रसन्न होता है तथेव इन्द्रियों 
द्वारा प्राप्त आनन्द के पयंवसान से आत्मा संतुष्ट होती है, अतः अनुचक्रो द्वारा 
चक्रेश्वर भी उत्तैजित होता है । दुगादि के मिलने पर ही प्रेमावेश बढ़ता है । 


विसगे तीन प्रकार का है (;) उदित (7) शांत (77) संघट्ट कुंड का अर्थ 
भगवत्‌ शक्ति का “उदय' है । गोलक शिव (लिग) 'शांत' कहलाता है तथा इन 
दोनों का मिलन ही 'संघट्ट” है जो पूर्ण ल्यावस्था है, यही विसगं हे । 


शक्ति तत्व के उदय से सृष्टि होती है, सृष्टि को शांत करना, संहार करना 
शिव का काये है । इन दोनों के मिलन से उदय एव' शांतावस्था के बीच की अवस्था 


(१) विद्राव्य गोलकं तत्र कुण्ड च तनुमध्यमे । 

तत्स्थं गृह्य महाद्रव्यं, मुखेन तनुमध्यमे । 
तद्वक्त्रगे ततः कृत्वा, पुनः कृत्वा स्ववक्त्रगम्‌ 
पात्रं प्रपूरयेत्तेन, महाल्यम्बु विमिश्रितम्‌ 
तेनाघं पात्र करर्वीत्‌ सव सिद्धिफलप्रदम--वही, पृष्ठ ९२ 
कुण्ड ; शक्तिः, शिवोलिङ्गः मेलकः परमंपदम्‌ वही, पृष्ठ ९६ 

(२) रण रणकर सान्निजरसर्भारत, बहिर्भावचव'ण वशेव । 
विश्रान्ति धाम किचचतू लब्ध्वा, स्वात्मन्यथापमंते । वही, पृष्ठ ६७ 
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'अनाख्य' की प्राप्ति होती है, यहाँ वेद्य-वेदक भाव समाप्त हो जाता है। शांकर 
वेदान्त में भी चित्त के उदय एव शांत अवस्थाओं के बीच की अवस्था ध्येय मानी 
गई है । प्रथम वृत्ति का नाश हो जाय और दूसरी उदित न हो--दो बुत्तियों के बीच 
की यह अवस्था ही प्राप्य है। दो वृत्तियों के बीच में ही चेतन्य का प्रकाश रहता 
है । यही मुक्ति है। 

प्राण-योग में भी मध्य अवस्या--इड़ा पिंगला के मध्य सुषुम्णा को ही 
सिद्धिदा कहा गया है । 

अतः लय एव' विक्षेप का अभ्यास आवश्यक है और इसके लिए शक्ति तथा शिव 
का संघट्ट आवश्यक है । क्योंकि विसगं समय जो दो वृत्तियों के मध्य चेतन्य प्रकाश 
का परामशं होता है, वही सिद्धि देता है। इस त्रिविध परामश से जो हृदय में नाम 
उत्पन्न होता है वही मंत्र है।१ इसी मंत्र के जाप सव पदार्थ एव सिद्धियां सुलभ हैं । 
मंत्र अनिवंचनीय आनन्द के लाभ के लिए उत्सुक रहता है, इस उत्सुकता के न 
रहने पर मंत्र निवीयं हो जाता है। मध्य-चक्र में स्थिर रहकर पुनः पुनः इस 
अनुभूति का अभ्यास करे ओर संघट्टावस्था में रहकर स्वपरोमशं मुक्त होकर तीन 
लाख बार जप करे । 


इस त्रिधा विमर्श को ही चक्र-रचना द्वारा समझाया जाता है । १६ कमल 
के बीच एक त्रिकोण बनाया जाता है। यह तीन दल का होता है । इसी त्रिकोण 
के मध्य में सृष्टि का अंकुर उत्पन्न होता है। तीन नाड़ियाँ इस त्रिकोण को बनाती 
हैं। वामा जल को तथा दक्षिणा रक्त को ले जाती है और मध्यमा शुक्र-वाहिनी 
नाड़ी है मध्यस्थ नाड़ी में जो नाल है उससे पुरुष-कमल नाल का संघट्ट होता है 
और रज रेत रूप चद्ध-सूमै का संघट्ट होता है । अत: साधक की चेतना अग्नि 
प्रज्वलित हो जाती है और चन्द्र से अमृत स्रवित होने लगता है। अतएव यही 
'संघट-साधना सर्वश्रेष्ठ है। इस मुद्रा से सहज ही तुयविस्था प्राप्त होती है, यही 
वास्तविक खेचरी मुद्रा है। खान, पान, लीला, हाव भाव आदि सभी अवस्थाओं 
में पर-परामशं चलता रहता है और अव्यक्त नाद स्वतः मंत्र के रूप में प्राण के साथ 


(१) एवम्‌ त्रिविधि विमर्शाविश समापत्ति धाम्नि य उदेति । 
संवित्परिमशंत्मा ध्वनि स्तदेवेह मन्त्रवीमे स्यात्‌ । 
तत्रैवोदित तादुश फललाभसमुत्सुकः स्वके मन्त्रम्‌ 


अनसन्वाय सदा चेदास्ते, मन्त्रोदयं स वे वेत्ति--तंत्रा० २९ आ० पृष्ठ १०३ 
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स्फुरित होता रहता हे । यही सहज जप है, सहज साधना हैं, सहजानन्द है । यह 
“सहज जप आठ स्थानों पर चलता है--श्वास का आगमन, श्‍वास का गमन, बुद्धि, 
कणे, नयन, लिंग, योनि एवं संघट्ट ।' 


भैरवाष्टक : उपर्युक्त आठ स्थानों में होने वाला जप सहज जप है । 
कुचमध्य हृदय देश से लेकर ओष्ठ तक अव्यक्त ध्वनि हो रही है, इसका विमश 
ही सहजनादात्मक जप है । इस सहजनाद का वाह्य रुप रति-काल में प्रिया कंठ से 
उदित 'हा, हा” ध्वनि के रूप में सुनायी पड़ता है। इसी नाद को “मांत्री कहा 
गया है जो सारे मंत्रों में व्याप्त है । यह ह, ह नाद नपुंसक है, शिव, शक्ति के 
परे नपुंसक तत्त्व 'अनाख्य' का व्यंजक है । शिव-शक्ति दोनों से उत्पन्न है। यह 
मंत्र सवत्र व्याप्त है, ऐसा स्मरण करना चाहिए {अन्यथा संघट्ट में पतन होता है 
अन्यथा निर्लेप रहता है इसी को “जीवस्मुक्ति' कहते हैं। भोग काल में निर्लपता 
और अक्षुब्ध रहना ही जोवन्मुक्ति है ।२ जीवन्मुक्त ही शिव के समान संतान 
उत्पन्न कर सकता है । विलासी का विनाश होता है। 


आदि याग : इसे आदि याग' कहा गया है, क्योंकि यह “सार वस्तु 
को लाता है ।3 सारवस्तु इसी शरीर मे विद्यमान है और शरीर में ही प्रात हो 
सकती है। इस सहज क्रिया द्वारा ही वह प्रासव्य है ।४ जहाँ सव पदार्थों का 
लय होता है, वह चेतना (संवित्‌) तो शरीर में ही स्थित है, यह चेतना इसीलिए 
शमशान' कहो जाती है, यह वृत्ति रहित है, यहीँ सिद्धि होती है । इस शमशान 
रूपिणी चेतना में स्थित होकर ही मंत्र सिद्ध होते हैं और नाना चमत्कार उदित 


अर 


(१) गमनागमनेऽवसितो, कर्ण नयने द्विलिज्भ संपर्क । 
तत्संमेलन योगे, देहान्ताख्ये च यामले चक्रे--वही, पृष्ठ १०८-१०६ 
(२) एव कर्मणि कर्मणि, यत्र क्वापि स्मरन्‌ व्याप्तिम्‌ । 
सततमलेपो जीवन्मुक्तः, पर भेरवी भवति--तंत्रा ० २९ आ०, पृष्ठ १११ 
(३) आदोयते यतः सारं, तस्य मुख्यस्य चैष यत्‌ 
मुख्यश्च यागस्तेना यमादि याग इति स्मृत:--वीरावली शास्त्र उद्धृत-- 
तंत्रा० आ० २६, पृष्ठ ११२ 
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होते हैं । यही चेतना संकेत-गृह है । यही रति-रहस्य है।१ विकल्पों के नाश होने पर | 
चित्तवृत्ति के प्रवाह के नष्ट हो जाने पर, सृष्टि-संस्कारों के नाश के लिए समर्थं 
भीषण रौद्री चेतना रूपी श्मश्ञान में स्थित होकर कौन सिद्धि प्राप्त नहीं करता ? 


शेव-सिद्धान्त मत में कर्म-बहुलता है, दक्षिण मागं ( शाक्तमत ) में रोद्र 
कमे अधिक हैं । वाममागं में सिद्धियों की प्रधानता है । त्रिक्‌-शासन में ( कश्मीर- 
तिक्‌ दशंन या ईश्वराद्रयवाद ) स्वल्प कष्ट है, स्वानुभूति की प्रधानता है और 
वाम-दक्षिण दोनों मार्गों का मिलन है, यह अतः त्रिकू-शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। साधक 
को चाहिए कि वह क्लेशकर, अल्प पुण्य, स्वानुभव रहित वेदिकादि मार्गों को छोड़ 
दे और भुक्ति-मुक्तिप्रदायी सवं तंत्रों के श्रेष्ठ तत्त्वों से समन्वित इस कश्मीरी त्रिक्‌ 
शासन को स्वीकार करे | 


(१) यत्र सव' लम॑ यान्ति, दह्यन्ते तत्सञ्चया 
तां चित्ति पश्य कायस्थां, कालानलसम प्रभाम्‌--वही, पृष्ठ १२१ 
शूल्यरूपे शमशानेस्मिन्‌, योगिनी सिद्ध सेविते । 
क्रीड़ास्थाने महारोद्रे, सर्वास्तमित विग्रहे 
स्वरडिम मंडलाकीर्ण, ध्व सितघ्वान्तसन्ततौ 
सव विकल्पेनिमुक्तौः आनन्द पद केवले 
असंख्य चितिसंपूर्णे श्मशाने चिति भीष 
समस्त देवताघारे, प्रविष्टः को न सिद्धया 
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el a 
पाराशुष्ट 
तांत्रिक जैनमत 

जेनमत कठोर शुद्धाचारवादी है, यह सम्प्रदाय प्रारम्भ से ही घोर निवृ त्ति- 
प्रधान रहा है । अतः तंत्रो की 'रागसाधना' के लिए इस मत में कोई सम्भावना नहीं 
थी किन्तु 'मंत्रसाधना' द्वारा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति जेनमत में विकसित 
हुई और इसके लिए देवी-देवताओं की पुजा भी चल पड़ी । इन देवियों को तीर्थकरों 
की सिविका' माना गया है, इससे तीर्थकरों की अवज्ञा भी नहीं हुई और मंत्र- 
साधना के लिए अवसर भी मिल गया। 

जेसा कि बौद्धमत में हुआ, जेनमत के कठोर अनुशासन के विरुद्ध भी तीब्र 
प्रतिक्रिया हुई और नग्न साधकों और परित्राजकों के स्थान पर मठवासियों ओर 
चेत्यवासियों का प्रादुर्भाव हुआ । ये चेत्यवासी उन बोद्धतांनिकों से सादृश्य रखते हैं 
जो विहारों में रहकर 'विहार' द्वारा तत्त्व” का साक्षात्कार करते थे । 

प्रन यह्‌ है कि राग के पूर्ण विनाश में विश्वास रखनेवाले मत में मंत्र- 
साधना? का सैद्धान्तिक आधार क्या था ? शाक्त, शेव, बौद्ध ओर वेष्णव तांतिकों 
ने साधना को एक “दर्शन! पर आधारित किया है, जेनमत में “मंत्रसाधना' की 
पृष्ठभूमि में वह दार्शनिक आधार क्या है ? 

शक्ति का सिद्धान्त जेन तांत्रिक भी मानते हैं। पदार्थ में भी शक्ति है और 
आत्मा” अक्षय और अपरिमित शक्ति का कोष है । श्री एम० बी० झावेरी ने 
विचार को भी 'शक्तिमय' माना है, विचार वस्तु है” नामक पुस्तक से उन्होंने 
उद्धृत करते हुए बताया है कि प्रत्येक जीवित पदार्थ गति का केन्द्र है । गतिकेन्द्र 
से गति जागृत होकर प्रसरित होती है। “सदुश माध्यम' में यह गति यथावत्‌ 
प्रविष्ट हो जाती है और 'असदुश माध्यम” में यह गति रूपान्तरित होकर प्रविष्ट 
होती है।१ 
० ए raeingpowrnetrowaneaontifsen Koshe 
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इसका तात्पयं यह कि मनुष्य के विचार में अदभुत शक्ति होती है, यदि वह 
'घ्यान' द्वारा विकसित कर लिया जाय तो वह असम्भव कार्यों .को भी सम्भव 
बना सकता है । श्रोता यदि किसी 'विचारक' के सदुश रुचि ओर भाव वाला है 
तो उसमें विचारक का विचार ययावत्‌ प्रविष्ट हो जाता है ('जादू' या “इन्द्रजाल' 
में इसीलिए 'मीडियम' या 'माध्यम' का प्रयोयकर्ता के साथ “तादात्म्य' आवश्यक 
होता है) ओर यदि श्रोता असमान रुचि वाला है तो भी विचार का उस पर प्रभाव 
होता है, किन्तु बदले हुए रूप में अर्थात्‌ विरोधी श्रोता पर विचार की प्रतिक्रिया 
'मिश्रित' होती है पर होती अवश्य है । 


इस प्रकार शाक्तो और शेवों की तरह, सर्ववादी चितन के अभाव में भी 
जेनसाधकों ने मनुष्य की मनोवेज्ञानिक शक्तियों को पहचान कर उनका प्रयोग 
किया था । तंत्रो की विशेषता ही यह है कि साधना में उन्होंने मनोवेज्ञानिक 
प्रक्रियाओं का प्रयोग किया है, अतः अंतरावलोकन द्वारा मनुष्य की इच्छाशक्ति, 
भावशक्ति, विचार शक्ति, शब्द शक्ति, ध्यानशक्ति आदि को जेन तांत्रिक भी 
मानने लगे थे । उन्हें विचार को ही शक्ति का ज्ञान नहीं था, वे यह भी जानते 
थे कि 'विचार' 'भाव' के साथ संयुक्त होकर अधिक शक्तिशाली और “व्यापक 
हो जाता है । यही कारण है कि देवी उपासना' में जेन साधक शक्तिप्राति के लिए 
ध्यान, विचार और भाव तीनों पर बल देते हैं । 


इसके अतिरिक्त जेनसाधक यह भी जानते थे कि कुछ. 'अमूते' विचार ऐसे 
होते हैं जिनके द्वारा मन में “मूर्ति” का निर्माण स्पष्टता के साथ होता है और उस 
'मृत्ति' से प्रबल शक्तिमान्‌ विचार-प्रवाह उत्पन्न होता है। इस प्रक्रार जेनमत 
यौद्धतांत्रिकों तथा अन्य साधकों की तरह किसी 'मूत्ति” की मन में सृष्टि कर उससे 
शक्ति प्राप्त करने का विश्वासी है।यह 'मुत्ति' किसी देवी या 'देवता' की हो 
सकती है अथवा किसी “व्यक्ति! या वस्तु” की भी हो सकती है। उदाहरण के लिए 
'मारण' या वशीकरण के लिए कुछ 'वस्तुऐ' ली जाती हैं जेसे मारण के लिए 
वस्त्र, नाखून, पेरो की धूलि आदि और वशीकरण के लिए केश ओर वस्त्र आदि । 
इन वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । ध्यान के समय यह मान लिया 
जाता है कि जिस व्यक्ति” पर प्रयोग किया जा रहा है, वह व्यक्ति 'वस्तु' के 
रूप में सम्मुख स्थित है । अत: उस 'वस्तु' में एक शक्ति है, ऐसा विश्वास ही फल- 
दायक सिद्ध होता है। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से यह सारी साधना प्रबल 'कल्पना' का 
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चमत्कार है । कल्पना द्वारा ही साधक अपने मन में मत्त की रचना करता 
है और उस पर ध्यान केन्द्रित करके अद्भुत शक्ति प्राप्त करता है । शाक्तो और 
शेवों के अनुसार सब वास्तविक और कल्पित पदाथ शक्ति या शिवमय है, अतः वे 
शक्ति के कोष हैं, जेन यह सर्ववाद नहीं मानते, किन्तु वेसे अग्नि का कोई दाशंनिक 
आधार न मानने पर भी उसमें दाहक गुण होता हैं, उसी प्रकार ध्यान की प्रक्रिया 
द्वारा पदार्थ या मुत्ति अपना प्रभाव दिखाती, है । 


आदशें ( [4८4] ) को 'वास्तविक' (२०४]) बनाने के लिए प्रबलतम 
'इच्छा' की आवशयकता होती है । फिर अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति की मूर्ति को स्पष्ट 
रूप में मन में जागृत करना पड़ता है और फिर उसे “भाव! से दीप्त किया जाता है, 
इससे 'मूत्ति” से गति का प्रवाह चल पड़ता है जिससे अभीष्ट वस्तु दूर होने पर भी 
प्रात हो जाती है। इस प्रकार (इच्छा? (\\7।] 2 १९57९) हो “जादू” या 
'अभिचार' का रहस्य है। 


अन्य तांत्िकों के सदुश ही जेनसाधक मंत्र की शक्ति के विश्वासी हैं । ध्वनि 
में अव्यक्त शक्ति अवस्थित है । इच्छा शक्ति और कल्पना-शक्ति से मंत्र सिद्ध होता 
है अतः रूप” का श्रवण किया जा सकता है भोर ध्वनि? का दर्शन सर्वया सम्भव 
है । प्रकृति में सर्वत्र गति’ है और यह्‌ “गति” विविध रूपमयी है। ये रूप एक 
दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, अतः एक पदार्थ को दुसरे पदार्थ में परिवर्तित किया 
जा सकता है । मंत्र में ध्वनि अवस्थित है और ध्वनि भूततत्त्व का प्रथम रूप है, 
अतः ध्वनि सबसे अधिक शक्तिमती मानी जाती है । मंत्र में उच्चारण नहीं अपितु 
इच्छा, और कल्पना चमत्कार उत्पन्न करती है। 


जैनयोग 


योग के चार रूप है, मंत्रयोग, हठयोग, लययोग ओर राजयोग । कुंडलिनी 
जागरण को ही 'लययोग' कहा जाता है । जेनयोग के अनुसार योग द्वारा आत्मा 
स्वभाव' से परिचित होती है । जेनमत शाक्तों को तरह अईँतवादी नहीं है, अतः 
आत्मा का परमात्मा मिलन जेनयोग का लक्ष्य नहीं है। जेनयोग के अनुसार 
आत्मा अपने वास्तविक रूप से परिचित हो सकती है । व्यावहारिक दुष्टि से जेनियों 
को 'अद्वैतवादी” भी कहा जा सकता है, क्योंकि 'आतमा? अपने शुद्ध रूप में 
परमात्मा” के ही सदुश शुद्ध 'मुक्त' ओर निर्वध है। आत्माएँ अनेक हैं, पर वे सत्य 
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अपने शुद्ध रूप में परमात्मा के समान शुद्ध और वंधनरहित हैं, योग द्वारा यह 
उच्च स्थिति प्राप्त हो सकती है, अतः जेनयोग द्वारा 'आत्मा' हो साध्य' है-- 
परमात्मससापत्तिजीवात्मनि हि युञ्यते। 
अभेदेन तथा ध्यानइम्तरङ्गस्वशक्तितः। 

मंत्रसाधना में पूजा या आचार तया भक्ति की प्रधानता है | जेनमत में इसका 
बहुत प्रचार है, किन्तु 'लययोग' का प्रचार नहीं है । जेनसाधक (ध्यान या भावना 
योग' को अधिक पसन्द करते हैं । ध्यान योग में 'वेराग्य' द्वारा 'समाधि' प्राप्त की 
जाती हे और मानसिक “बृ त्तिप्रवाह” को समाप्त कर शुद्ध चेतना को प्राप्त किया जाता 
है और इस प्रकार चेतना निविकार हो जाती है । इस उच्च स्थिति को प्राप्त कराने 
वाले योग में 'सिद्धि' ओर 'भुक्ति' को कोई महत्त्व नहीं दिया गया, क्योंकि 'भुक्ति’ 
में विकार रहता है । “सिद्धि' और “भुक्ति की प्राप्ति के लिए “चैत्यवासी' जैनतांत्रिक 
अधिक उत्सुक थे । इसके विपरीत उक्त निविकार स्थिति को प्राप्त करने वाले योगों 
'वेरागी? निग्रेच्थ या 'दिव्ययोगो' कहलाते थे, तीर्थकर ऐसे ही दिव्ययोगी थे । 
'चेत्यवासो? साधकों का जेनियों में; इसोलिए अधिक सम्मान प्राप्त नहीं हुआ । इस 
प्रकार जेनमत में 'दिव्ययोगी', और “भुक्तियोगी' साधकों का अंतर स्मरणीय 
है। भुक्तियोग' या 'मंत्रयोग द्वारा मुक्ति' प्राप्त नहीं हो सकती जबकि दिव्ययोग 
से भुक्त प्रात नहीं हो सकती, ऐसा विश्वास प्रचलित है। दिव्ययोगी पुणे अभौतिक 
स्थिति प्राप्त कर लेता है जबकि 'मंत्रयोगी' दिव्य आनन्द की केवल झलक मात्र 
पा सकते हैं । 

जेनतंत्रे और अत्य तंत्रो में कुछ बातें सामान्य हैं--दोनों में “भक्तिः पर 
जल दिया गया है । जाति ओर लिङ्ग का भेद साधना में स्वीकार नहीं किया गया; 
अतः तांत्रिकवारा को समतावादी और जातिविरोधी प्रवृत्ति यहाँ भी विद्यमान 
है । इसके अतिरिक्त आचार के क्षेत्र में मंत्र, बीज, यंत्र, मुद्रा, त्यास, भूतशुद्धि, 
कुंडी योग, मंदिरनिर्माण, मुत्तिनिर्माण, चर्या, उत्सव, आदि अन्य तांत्रिक 
सम्प्रदायो की तरह स्वीकृत हैं। “गुरु” का महत्त्व भी अन्य तंत्रों की ही तरह 
स्वीकार किया गया है। 

किन्तु जेनतंत्रो में पंचमकार का प्रयोग सर्वथा वर्जित है अर्थात्‌ जेनी 
दक्षिणपंथी तांत्रिक हैं । गोरखपंथियो की तरह सर्वत्र ब्रह्मचयं पर वल दिया गया 
है । फिर भी चेत्यवासियों का जो विवरण मिलता है, उससे यह नहीं लगता कि 
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इन साथकों में ब्रह्मचयं का पुर्णतः पालन सम्भव था । यह्‌ सम्भव है कि गुह्य- 
साधना का गुप्तरूप से चेत्यवासियों में प्रयोग चलता हो-- 

“थे कुसाधु चेत्यों और मठों में रहते हैं, पुजा करने का आरम्भ करते हैं । 
देवद्रव्य का उपभोग करते हैं, जिन मंदिर और शालाएँ वनवाते हैं, रंग-बिरंगे 
सुगंधित धूपवासित वल्ल पहनते हैं, बिना नाथ के बैलो के सदुश्य स्त्रियों के आगे 
गाते हैं । आयिकाओं द्वारा लाये गए पदार्थं खाते हुँ” "ये मुहुतं निकालते है, 
निमित्त बतलाते हैं, भभूत भी देते हैँ“”“""ख्रियो के समक्ष व्याख्यान देते हैं और 
ख्यां उनके गुण गाती हूँ”"“उच्चाटन करते और वेद्यक यंत्र, मंत्र, गंडा, ताबीज 
आदि में कुशल होते हैं''*"*** वे पशु हैं, धमण नही“ आयिकाओों के साथ 
एक ही निवास में रहते थे ।१ . 

यह स्मरणीय है कि वौद्ध विहारों में भिक्षु और भिक्षुणियों के एक साथ 
रहने से ही 'वोद्धतंत्र' का प्रादुर्भाव हुअ था । इसी प्रकार यह सम्भव है कि 
आयिकाओ के साथ रहने से चेत्यवासियों में भिक्तियोग' का प्रादुर्भाव हुआ 
हो । इनमें दिगम्वर चेत्यवासी नग्न रहते थे और बवेताम्बर साधक वस्त्र धारण 
करते थे । अपनी मंत्रसाघना के द्वारा ये महन्त तात्कालिक शासकों और अन्न 
समृद्ध व्यक्तियों पर अप्रतिम प्रभाव रखते थे । 


जेनसाकों के प्रमाण से ही यह सिद्ध किया जा सकता है कि जेनतंत्रसाधना 
में भी 'अथवंवेद' की परंपरा का ही विकाश हुआ है। संघदास ने वासुदेव: 
हिण्डी' या “वासुदेवचरित” में अथर्ववेद के मंत्रनियोग का वणँन किया है 
(पृष्ठ १५१) इसी प्रकार सुं्रकृतङ्गटीका में शीलाडू, ने अथववेद के अभिचार 
का विवरण दिया है? । 

जेनियों के घामिक साहित्य 'विदयानुप्रवाद' के दशम अध्याय (पुवं) में मंत्र 
ओर विद्या का वणेन है । अब ये ग्रन्थ लुसप्राय हैं, परन्तु पतवर्ती साहित्य में इनके 
उल्लेख मिलते हें । जेनधर्म साहित्य ढादश अंगों में विभक्त है। इनमें १२वें 
अंग में पुवे साहित्य था । 'विद्यानुप्रवाद' का अथे इस प्रकार किया गया है 

यत्रानेकविधा विद्यातिशया वण्यंत्ते तद्विद्यानुप्रवादम्‌ 


(१) जेन साहित्य और इतिहास --नाथूराम प्रेमी, पृष्ठ ४८०-४९२ 
(2) Comparative and Critical study of Mantrashastra—M, 
B. Jhavery. Ahmedabad, 944, Page. 96. 
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दिगम्बरों के अनुसार दशम पूवं में ५०० महाविद्याओ का वर्णन था ओर 
७०० अल्पविद्याओं का । 


जैन तंत्रसा हत्य और साधना का बिकास : जेन तंत्रसाधना पाश्वेनाथ 
के समय से मानी जाती है । पाश्व॑ंनाथ २३वें तीथकर थे। इनकी मृत्यु महावीर 
स्वामी से २५० वर्ष पहले हुई । सम्भवतः विद्यानुप्रवाद-साहित्य पाश्व नाथ के 
समय का है। जेन मंत्रसाघकों में शायद इसीलिए पाइवंनाथ की पुजा . अधिक 
होती है । पादर्ननाथ की सेविका देवियों और सेवक देवताओं को मंत्रसाधना. 
द्वारा प्रसन्न कर 'सिद्वि' प्रात की जाती है। भेरवपद्मावतीकल्प' के सम्पादक 
श्री झावेरी का अनुमान है कि पाश्वनाय के समय (८७६ पुवसा से ७७६ 
पुरेता तक्र) ही अभरगँवेद के मंत्रों का सम्पादन हुआ होगा। पाश्वेनाथ 
काशी के राजकुमार थे, अतः वे अयर्गवेद की मंत्रसाधना से प्रभावित हुए होंगे । 
जो हो, यह निश्चित है कि जेन परंपरा के अनुसार जेनियों में मंत्रसाधनो बहुत 
प्राचीन काल से प्रचलित है । महावीर की मृत्यु के १७० वर्ष बाद भद्रबाहु की 
मृत्यु हुई थो, भद्रवाहु ने 'स्मरणमंत्र' के द्वारा पाश्‍वंनाय का आवाहन किया था । 
भद्रवाहु जेनतंत्रसाधना के प्रारम्भिक आचायों में माने जाते हैं। 


फिर भी जेनतेत्रसाघना और साहित्य का उद्गम कितना ही प्राचीन हो, 
इसका प्रचार ईसा की प्रथम शताव्दी के वाद हो बढ़ता दिखायी पड़ता है, अन्य 
तांत्रिक सम्प्रदायो की उन्नति कां भी यही युग है। श्री झावेरी भी चेत्यवासियों 
की उन्नति ईसा के भासपास ही मानते हैं । कुशन और गुप्तसाम्राज्य के उदय के 
मध्य की अवघि को 'पतन” का युग माना जातां है, इसी अवधि में जेन चैत्यवासियों 
ने अपनी मंत्रसाधना का प्रचार प्रारम्भ किया । 


ईसा को प्रथम शताब्दी के लगभग जेन मंत्रसाधकों के चमत्कारों की कथाएँ 
प्रचलित होने लगीं थीं । राजा गर्दभिलल को 'कल्क्राचायं' ने ७४ पूर्वेसा में मंत्र 
शक्ति से अपदस्य कर दिया था, क्योंकि कल्कमुनि की साध्वी बहिन का राजा 
गदंमिल्ल ने बलात्‌ अपहरण किया था | 


मानदेवसूरि (विक्रम की तृतीय शताब्दी) ने 'लघुशांतिमंत्र' की रचता को 
थी । यह महान साधक था। तक्षशिला में उस समय ५०० जेनमंदिर थे ! 
मानदेव की ही तरह वादिवेताल शांतिसूरि ने 'बृहत्‌ शान्तिमंत्र' की रचना को 
थी । इन शान्तिमंत्रों के जप से रोग का नाश होता है । विक्रम की पाँचवी शतो 
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में सिद्धसेन दिवाकर साधक का प्रादुर्भाव हुआ, यह मंत्रों से सेनाओं की सृष्टि कर 
देता था । मल्लवादि सूरि भी इसी शताब्दी का साधक था । 

सम्राट अशोक के नाती 'सम्प्रति' पर चेत्यवासियों का प्रबल प्रभाव था, 
इसने वहुत से चेत्य और मंदिर वनवाये। उसके पश्चात शासकों द्वारा मंदिर 
निर्माण-कार्य तेजी से बढ़ता गया और चेत्यवासी साधको का प्रभाव भी बढ़ता 
गया । 

सानतुंगसूरि ('भक्तामरस्तोत्र' का लेखक) कवि वाण का समकालीन था । 
हरिभद्रसूरि ने 'ताराभक्त वौद्ध तांत्रिकों को परास्त किया । यह 'अम्बिका' देवी 
का भक्त था । हरिभद्र का समकालीन सीलगुण सूरि था (८वीं शताव्दी) । इसने 
तथा वापाभट्टिसूरि (८१०-८९५ वि०), वीरमणि, शांतिसूरि तथा सूराचार्य 
(११वीं शताब्दी) ने मंत्र विद्या का प्रचार किया । 

चेत्यवासी आगे 'यती' कहलाने लगे ॥ इनके मुखिया 'मट्टारक' कहलाते हैं । 
आचार्य” कहलाने वाले साधक सुरिमंत्रो का जप करते हैं ओर साधारण लोग 
परमेष्ठिमंत्र का । 'संवेगी' साधु भी मांत्रिक वन जाते हैं । यों इन्हें मंत्रविद्या के 
अम्यास की मनाही है। 

११वीं शताव्दी और बाद के मांत्रिकों में निम्नलिखित प्रसिद्ध हैं--- 
यशोभद्रसूरि, अभयदेव, वीराचाये, जिनदत्त, वादिदेव, हेमचाद; मलयगिरि, देवेन्द्र 
पाइर्गदेवगणि, सागरचन्द्र, अमरचन्द्र, बालचन्द्र, धर्मघोष, देवभद्रगणि, पुणंकलशगणि 
. (१३०७ ई०) जिनप्रभा, जिनकुशल, भुवनतुंग, मेरुतुंगसूरि, मुनिसुंदर, हेमविमलसूरि, 
जिनचन्द्र ( अकबर का समसामयिक ), शांतिचन्द्र, यशोविजय, मेघविजय और 
वी रविजय । 

आधुनिक युग में मोहनलाल, शांतिविजय ओर जयसिह सूरि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

इस प्रकार "भद्रवाहु' (आदि आचार्य) से आधुनिक युग तक जेन तंत्रसाधकों 
की अखण्ड परंपरा मिलती है । | ु 

जेनमंत्रशारत्र में कई प्रकार के ग्रन्थ हैं। अपर 'विद्यानुध्रवाद' की चर्चा 
हो चुकी है । इनके अतिरिक्त साधकों ने स्वतंत्र साधना-झास्त्रों का निर्माण किया 
है । पूर्वसाहित्य' ( विद्यानुप्रवाद ) के संक्षिप्त ग्रन्थ 'प्राभृत” कहलाते हैं, इनमें 
एक “ोनिप्राभृत” ग्रन्थ भी है । “अंगविद्या' नामक ग्रन्थों में त्यास का वर्णन 
मिलता है मंत्रों में 'परमेष्ठिमंत्र' पवित्रवम माना जाता है, यह 'गायत्री' के 
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समान सम्मानित है । “निर्वाण कलिका' नामक प्रस्य का निर्माण प्रथम शताब्दी 
के आसपास हुआ । इसमें आचारों, मंत्रों, मूत्तिनिर्माण तथा देवी-देवताओं का 
वर्णन है। ६ 
'वच्तस्वामी द्वारा निमित (११४ वि० में मृत्यु) वद्भैमानविद्याकल्प तथा 
भद्रगुसाचायं (वज्ञस्वामी का परवती) के 'अनुभवसिद्धमंत्रद्वान्रिशकः एवम्‌ 
निर्वाणकलिका में सूरिमंत्रों का वणंन है जिनका जप केवल आचार्य ही कर 
सकते हैं | सूरिमंत्रो के विषय में कहा गया है कि ये 'ऋषभदेव” के समय भी 
प्रचलित थे । महावीर स्वामी का शिष्य गौतम मंत्रसाथक था और ऋषभदेव 
का शिष्य तुंडरीक 'गणवर? भी मांत्रिक था । सम्भवतः 'परमेष्ठिमंत्र' वद्धंमान- 
विद्या और सुरिमंत्रों का प्रारम्भिक रूप एक ही था, वाद में ये अलग-अलग 
रूप में प्रचलित हुए । मंत्रों में “सरस्वती? के मंत्र बहुत अधिक हैं । मंत्रों की दृष्टि 
से जेनमत 'हादिमत” है क्योंकि बीजमंत्र 'ह' से प्रारम्भ होते हैं। पद्मावती 
देवी? का मंत्र है-- हम” । कोई भी मंत्र क? से प्रारम्भ नहीं होता । 
मंत्र जिन देवताओं से सम्बद्ध हैं, इनमें मुख्य ये हें-सरस्वती, अम्बिका, 
कुबेरा; पद्मावती, सिद्धायिका, इन्द्राणी, विधिप्रभा, अक्षुा और चक्रेश्वरी । 
इनमें चक्रेश्‍वरी का सम्बंध परमेष्ठिमत्र से है। पद्मावती का सम्बंध पाश्व॑नाथ 
से और सिद्धायिक महावीर से सम्बंद्ध देवी मानी जाती है । स्पष्टतः “सरस्वती” 
अम्बिका, कुबेरा, इन्द्राणी और चक्रेश्वरी नाम हिन्दू परंपरा के हैं जिन्हें जेनियों 
ने स्वीकार कर लिया है । 
मांत्रिकों में 'विद्याघर' और 'विद्यादेवी' का भी महत्वपूर्ण स्थान है 
इनका प्रचार ८वीं शतान्द के वाद अधिक हुआ । ऋषभदेव की 'नामी? ओर 
विनामी द्वारा सेवा से प्रसन्न होकर नामी और विनामी को गौरी, गन्धारी, रोहिणी 
ओर प्रजापति नामक विद्याएं प्राप्त हुई थीं । ये विद्याधरों की अधिष्ठामी देवियाँ 
हैं । विद्याओं में “महाज्वाला” प्रबल विद्या है । ये विद्या सव पदार्थं दे सकती हैं । 
तांत्रिक षट्कर्म इन्हीं विद्याओं की उपासना से प्राप्त होते हैं। इन्ही विद्याओं में 
एक 'आथवंणी' विद्या भी है जो स्पष्टतः अथववेद से ली गई हैं। अन्य 
विद्याओं में पांकशासनी इन्द्रजाल उत्पन्न कर सकती है। मोहनकारा सम्मोहन 
के लिए, गभंकरा गर्भधारण के लिए, दुर्भागकरा, शत्रु नाश के लिए ओर 
सुभागकरा, समृद्धि के लिए सेवित होती हैं । इनके अतिरिक्त वेताली, अधंवेताली 
अवस्वापिनी, तालोद्धाटिनी (जिसकी पुजा से बन्द ताले खुल जाते हैं !) आदि 
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विद्या है । ये विद्याएँ शवर, द्रविड़ तया कलिंग देशों से सम्बद्ध मानी गई 
हैं अर्थात्‌ जेनसाधकों ने भी अनायं देवी-देवताओं को स्वीकार कर सामाजिक 


००७ 


सम्मिलन' में सहायता की है । 


दिगम्बर जेनमत में ज्वालमालिनी और माहाज्वाला का महात्म्य अधिक 
है । इस मत के अनुसार विक्रम की छठी शताब्दी से मंत्रस्तिद्धाचायों का प्रभाव 
बढ़ा और यह मत इतिहास के भी अनुकूल पड़ता है । प्रथम सिद्ध पूज्यपाद हुए, 
तत्पश्चात्‌ हेलाचाय (वीं शताब्दी) और उनके वाद इन्द्र नन्दी (९९६ विक्रमी) । 
इन आचार्यो के वाद मह्लिश्रेणिसुरि (११०० वि०) ने प्रसिद्ध 'भैरवपद्यावती' 
तंत्र लिखा और उनके बाद शुभचन्द्राचाय ने 'ज्ञानाणंव” लिखो । 'ज्ञानाणंवः और 
हेमचन्द्र के योगश्ाततर में कोई विशेष अन्तर नहीं मिलता । नाथूराम प्रेमी कै 
अनुसार हेमचन्द्र का योगशास्त्र ज्ञानाणंव का ही संक्षिप्त संस्करण मात्र है? । 
मह्लिश्रेणिसूरि ने “'भेरवपद्यावती कल्प” के अतिरिक्त 'सरस्वतीमंत्रकल्प” तथा 
'ज्वालिनीकल्प' की भी रचना की है। इनके नाम से 'कामचण्डाली कल्प” भी 
मिलता है । मल्लिश्रेणि तांत्रिको में बहुत सफल ग्रन्थकार माने जाते हैं । 


इन मुख्य तंत्रों के अतिरिक्त काब्यों, पुराणों और कथाओं मे भो अनेक 
मंत्रों, विद्या और सिद्धियों के विवरण मिलते हैं । विमल सूरि के ( वि० ५३० ) 
के पउमचरिउ' में ६१ विद्याओं का वर्णन है। 'पद्यपुराण' में भी ऐसे उल्लेख 
मिलते हैं हेमचन्द्र के 'त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरित? में भी विद्याओं का वर्णन है । 

विक्रम की १२वीं शताब्दी तक आते आते जेनतंत्रो और अन्य तंत्रों में 
आपातत; कोई अंतर प्रतीत नहीं होता जेसा कि भेरवपद्यावती कल्प के विवरण से 
प्रमाणित होता है । भेरवपद्मावती कल्प के प्रथम अध्याय में साधक की विशेषताएँ, 
द्वितीय में त्यास, तृतीय में षट्कर्म, चतुर्थ में मुद्रा, आसन जपप्रकार, समय, पंचपुजा, 
मूलमंत्र, चतुर्थे में यंत्र, पंचम में स्तम्भन, षष्ठ में स्नीवशीकरण, सप्तम में वशी- 
करण, अष्ठम में भविष्यकथन, नवम्‌ में औषधि-वणंन तथा दशम अध्याय गारुडी 


(१) (अ) जेनसाहित्य और इतिहास, पृष्ठ ३६५-६६ 

(ब) श्री झावेरी ने अपने 'कम्पेरेटिव एण्ड क्रिटीकल स्टडी ऑफ मंत्रशास्र' 
में ज्ञानाणंव को हेमचन्द्र के योगशास्त्र से परवर्ती प्रमाणित किया है, द्रष्टव्य 
पृष्ठ ३३६-३५० 
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विद्या का वर्णन है किन्नु इन 'कल्प' या तंत्रों के विपरीत 'योगाशास्त्र' 
( हेमचन्द्र ) ओर ज्ञानाणंव में योगसाधना का भी वर्णन मिलता है । 


इन ग्रन्थों के मंत्रों का रूप भी अत्य तंत्रों जेसा ही है, उदाहरण के लिए 
'सरस्वतीकल्प' का एक मंत्र द्रष्टव्य है--- 


ऊ हों क्रों बलों जम्मे मोहे अमुकं वशं कुरु कुर वखट्‌ उँ ओं क्री हीं अम्बे 
अम्बाले अम्विके यक्षिदेवि यम्लूवर्‌भ॑ब्लें हसीव्ले' हसों रररर रां नित्यक्लिन्ने 
मदद्रवे मदनातुरे अमुकं आकपंय आकषेय थे घे संवौषट्‌ । 

जहाँ शेव-शाक्त-वौद्ध तंत्रों में गम्भीर सायना का वर्णन मिलता है, वहाँ जेन- 
तंत्रो में ऊपरी सादृश्य होने पर भी गहराई का अभाव है, केवल अभिचार का वर्णन 
अवश्य मिलता है और इस सन्दभ में वे अन्य तंत्रों की ही तरह हैं । 

हेमचन्द्र के योगशास्त्र ध्यान-प्रक्रिया का अवश्य गंभीर वर्णन है । यहाँ 
पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत चार प्रकार के ध्यान बताये गए है । इनमें 
पदस्थ अर्थात्‌ शब्दसाधना या मंत्रसाधना का ही जेनसाधकों में अधिक प्रचार हें । 
पिण्डस्यस्थान ध्यान कुंडसिनीयोग में प्रचलित है, किन्तु जेनसाबकों में इसका अधिक 
प्रचार कभी नहीं हुआ । पदस्थ ध्यान में ही सहस्ननामों का उच्चारण आता है ओर 
इसलिए अनेक सहस्रनामों की रचना हुई है । किन्तु तीथंकरों को जो नाम दिये 
गए हैं, उन पर भो तांत्रिक प्रभाव मिलता है--मंत्रविन, मंत्रकृत, मंत्री, 
मंत्रमृत्ति निरन्तरः, महामंत्रो, महातंत्र इत्यादि । 


हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में हठयोग का भीं वर्णन किया है । हेमचन्द्र १२वीं 
शताब्दी के लेखक थे और उस समय गोरख सम्प्रदाय का स्वेव्यापक प्रभाव था । 


श्री झावेरी के अनुसार बौद्धसिद्धो, शाको आदि ने वामाचार का बहुत 
प्रचार कर दिया था । शंकराचार्म ओर गोरखपंथियों ने योग को स्वीकार करके 
भी “वामाचार” का घोर विरोध किया । शंकर का मत 'समयमत? या 'संमयाचार? 
कहुलाया । "समयाचार? में यौगिक साधना आंतरिक साधना है जो निवृत्तिप्रधान है 
जवकि 'कौलाचार' बाह्य द्रव्यो की सहायता पर आधारित है, अतः "प्रवृत्तिः या 
भोग 'कौलाचार' में स्वीकृत है । जेनमत भी “समयाचार मत? कहा जा सकता है । 
समयमत के अनुसार “सहस्लारचक्र' का ध्यान किया जाता है, अन्य निम्न चक्रो में 
ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाता, किन्तु हेमचन्द्र के पूर्व शायद सर्वप्रथम 'वप्पाभट्टिसूरि’ 
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ने कुंडलिनी योग की चर्चा की है । 'वप्पाभट्टसूरि' ने प्रसिद्ध सरस्वती मंत्र” को 
रचना की श्री । इस मंत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि वप्पाभट्ठ सूरि कुंडलिनीयोग से 
परिचित थे ।१ उन्होंने 'शब्द ब्रह्म! और 'परम ब्रह्म” की एकता पर भी बल दिया 
है । इनके “अतिरिक्त “मुनि सुन्दर सूरि’ ( १४३६-१५०३ वि० ) ने भी कुंडलिनी 
योग की चर्चा की है और 'सहस्तारचऋ? में ध्यान केन्द्रित करने पर बल दिया है। 


इस विवरण से यह स्पष्ट है कि जेनतंत्रो में मुख्यधारा 'मंत्रसाधना' की धारा 
है और 'मंत्रसाधना' के क्षेत्र में अन्य तंत्रों के साथ जेन तंत्रों का पुणे सादुद्य है । 
पद्मावती” देवी के सहस्रनाम को देखने से पता चलता है कि जेनसाधक सभी 
देवियों की एकता स्वीकार करते थे । पद्मावती! को 'लद्दमी', 'महालद्वमी', 'कमला', 
श्रीरूपा, रमा, माहेश्वरी, महादेवी, शिवा, सती, चण्डी, दुर्गा, भुवनेश्वरी, 
सरस्वती, भारती, साध्वी, भगवती, खेचरी, कामधेनु, काली, वाला, कालिका, वज्चा 
वेदमाता, वीरमाता, जिनमाता, जिनेश्‍वरी, योगिनी, योगेश्वरी, नागिनी, नागकन्या, 
कुंडलिनी, षट्चक्रभेदविष्याता, लोलावती, त्रिपुरा, सुन्दरी, त्रिपुरा सुंदरी, भैरवी, 
भीमा, तारा, त्वरिता, कामसाधिनी, कात्यायनी, चिन्तामणि, जया, विजया, जयन्ती, 
ओंकर रूपा, हद्धाररूपा आदि नाम दिये गए हैं। इससे शाक्तमत और जेनमंत्रसाधना 
की मूलभूत एकता सिद्ध होती हैं, किन्तु शाक्तों और वौद्धो के वामाचार को 
जेनमत में स्वीकार नही किया गया, यह जेनमत की सबसे प्रमुख विशेषता है। 


इसके अतिरिक्त उक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि जेन योगसाधना में 
समयमत' ही स्वीकृत हुआ है । कुंडलिनीयोग के साधक बहुत कम हुए हैं । 

तीसरी विशेषता यह है कि मूलतः जेनमत 'आगम मत” होने के कारण 
जेनसाधक पाखण्ड और बाह्याचार के वेसे हो विरोधी हुए हैं जेसे कि बौद्ध और 
अन्य तांत्रिक । इस प्रवृत्ति का प्रभाव 'जेनकाव्य' पर भी पड़ा है, जिसने आगे 
चलकर हिन्दी के “संत साहित्य' को भी प्रभावित किया .है ।१ उदाहरणतः आचामं 
हेमचन्द्र के पूवंवर्ती जेनकवि मुनि रामसिंह ने 'पाहुड़ दोहा” या 'प्राभृत-दोहा' 
की रचना की थी। '्राभृत” शब्द से जेन मंत्रसाधना का ही बोध होता है। 
'पाहुड्दोहा' से यह स्पष्ट है कि रामसिंह की वाणी योग-परंपरा की वाणी है 
जो संतकवियों से सादृश्य रखती हैं--- 


(१) झावेरी, पृष्ठ ३२० 
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जाति प्रथा का खंडन : कासु समाहि करडं को अंचउं 
छोषु अछोपु मणिचि को वंचउं 
हल सहि कलह केण सम्माणउं 
जाह जाह जोवडं ताह अप्पाणडं 
अर्थात्‌ समाधि किसकी लगाऊं ? किसे पुजू" छुत अछूत कहकर किसे छोड़ें, ! 
भला, किसके साथ कलह करूँ ? जहाँ भी देखता हूं,सर्वत्र अपनी आत्मा दिखायी 
देती है। 
अंतरावलोकन : देहादेबलि जो वसइ सत्तिहिं सहियड देउ । 
को तहि जोइय सत्तिसिह सिरघु गवेरहि भेउ । 
अर्थात्‌ हे योगी, इस देह के देवालय में शक्तियों के साथ जो देव रह रहा 
है, वह शक्तिसंयुक्त शिव कोन है ? शीघ्र खोज इस भेद को । 
बाह्याचार खंडन : ताम कुतित्यइं परिभमइं धुत्तिम ताम करंति। 
गुरुह पसाएं जाम ण वि देहहं देउ सुणंति । 
अर्थात्‌ कुतीर्थो का परिभ्रमण तभी तक किया जाता है ओर घूतंता भी तभी 
तक चलती है !जबतक कि गुरु के अनुग्रह से देह में स्थित देव का परिज्ञान नहीं 
हो जाता । 
त्राह्मणवाद का विरोध : पंडिय पंडिय पंडिया कण छंडिवि तुस कंडिया । 
अत्ये गथे तुटो सि परमायु ण॒ जाणहि मूढ़ो सि । 
अर्थात्‌ पंडित, कणों को छोड़ तूने भूसी को ही कूटा है। ग्रन्थ और ' उसके 
अथं में तुझे संतोष है, किन्तु मूढ़, परमार्थं से तेरा परिचय नही । 
पाखणडखंडन : सुंडिय झुंडिय सुंडिया सिरु सुंडिउ चित्त ण॒.सुंडिया । 
चित्तहं मुंड जि कियड, संसारहं खंडण ति किउ । 
अर्थात्‌ हे मुंडितों में श्रेष्ठ, सिर जो अपना तूने मुंडा लिया, पर चित्त को 
नहीं मुँडाया, संसार का खण्डन चित्त को मुंडाने वाला ही कर सकता है । 
कुंडलिनीयोग की स्वीकृति : वामिय किया अरु दाहिणय मज्फइं वहइ शिराम। 
तहि गासङा जु जोगवह अवर बसावह गाम । 


ह (१) संतसुधासार-वियोगी हरि और संत काव्य-परशुराम चतुर्वेदो 
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अर्थात्‌ बाई ओर ग्राम वसाया और दाहिनी ओर भी ग्राम बसाया, किन्तु 
मध्य को तुने सूना ही रखा अर्थात्‌ इडा पिंगला नाड़ियों के वीच सुपुम्ना में अपने 
चित्त का निरोध नहीं किया । 

मुनि रामसिंह की तरह मुनि देवसेन भी मर्मी संतकवि थे । जेन योगसाधना 
का इनपर भी प्रभाव दिखायी पड़ता है, किन्तु 4 अधिक संस्कारी जेन प्रतीत होते 
हैं । इनकी रचना 'सावयधम्म दोहा” है--- 

अर्यात्‌ श्रावक्रधर्म दोहा जो सामान्य ग्रृहस्थों के लिए लिखे गए हैं । देवसेन 
भी हेमचन्द्र के पूवंवर्ती दाशंनिक और कवि थे । 
जातिवाद का विरोध : एहुधस्म जो आयरइ बंभए सुइ कि कोइ। 

सो सावड कि सावयहं अप्णु कि सिरमणि होइ । 

अर्थात्‌ इस धर्म का जो भी आचरण करता है, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या 
शुद्र, वही श्रावक है, श्रावक के सिर पर क्या कोई मणि चिपकी रहती है ? 

मुनि देवसेन ने अधिकांशतः इन्द्रियसंयम का उपदेश दिया है जो जेनसाधना 
का मूलावार हे । इन रचनाओं के स्वरूप से -ही स्पष्ट है कि संतपरंपरा के कवियों 
को इन्होंने प्रभावित किया है। 

चकि जेन मंत्रसाधना में रागसाधना की स्वीकृति नहीं है, अतः वेप्णवकाव्य 
को इससे प्रेरणा नहीं मिली । वेष्णवकाव्य शाक्तपरंपरा से अधिक प्रभावित हुआ 
है जो पुराणों और विशेषकर श्रीमद्भागवत पुराण के माध्यम से वेष्णवों तक 
पहुँचा है । 

हिन्दी के संत-वेष्णव काव्य की पृष्ठभूमि में जो विराट तांत्रिकधारा 
दिखायी पड़ती है, उसमें जेन मंत्रसाधना और जेन योगसाधना ने अपना महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया है । वामाचार के विरोध में शंकराचामं और गोरखनाय की तरह 
जेनसाधकों का कामे भी उल्लेखनीय है ।* अपनी समन्वयप्रिय प्रवृत्त के कारण जेन 
मंत्रसाधना को विशिष्ट रूप देकर भी देवी-देवताओं, साधना और आचार की मूल 
भूत एकता. को जेनसाधकों ने विस्मृत नहीं किया । तांत्रिकों और पौराणिकों द्वारा 
व्यापक 'अंतक्ति' के ऐतिहासिक काये में जेनतांत्रिकों का कायं भी प्रशंसनीय 
है । संस्कारी जेनमतावलम्बी चेत्यवासियों, यतियों, आदि के कामं को केवल 


( १ ) उत्तरी भारत की संत-परंपरा-भ्रूमिका भाग-परशुराम चतुव दी 
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शुद्धाचार की दृष्टि से देखने के कारण उनका महत्त्व नहीं समझ पाता । किन्तु 
मध्यकालीन संतों और वेष्णवों में जो 'एकता' और अविरोध पर बल देने की 

प्रवृत्ति है, पाखण्ड और जातिगत विषमता के विरुद्ध जो आक्रोश है, विविधता के. - 
भीतर 'एक्य अनुसंधान” का जो स्वभाव है, भक्ति और उपासना के प्रति जो ( 
अनन्यता है, मनोवृत्ति को शुद्ध करने का जो भाव है और साथ ही साधना के द्वारा 

प्रकृत्ति पर विजय करने की जो अभिलाषा है, उसके निर्माण में जेन तांत्रिकसाधना 

का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में योगदान स्वीकार करना चाहिए । लेकिन यह भी 

"हा है कि मध्यकालीन हिन्दी काव्य पर जेनसाधना का प्रभाव अपेक्षाक्कत 

कम है । 
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